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२-हस्तम धुन- इसके बारे में भ्रम है कि इससे हुई जीवनी शक्ति तथा वीय॑ की हानि पूर जीवन रहती है, इन्द्रिय 
छोटी रह जाती है, शरीर निस्‍्तेज हो जाता तथा पुरुष नामर्द हो जाता है । यद्यपि हस्तमैथुन अच्छी 
कआादत नही है लेकिन इसके परिणामों का जो भयावह चित्रण किया जाता है वास्तव में वैसा है नही! 
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३-शी त्रपतन--र्ज सा हमने ऊपर बताया है कि आज के नवयुवक अश्लील साहित्य पढते है, सिनेमा आदि देखते है 
अत उनके मन में, इन्द्रिय मे उत्तेजता बनी रहुती है और सस्तानोत्पत्ति के मुख्य ध्येय से भटक कर 
वासना में लीन हो जाते है औौर कुछ ही समय पश्चात शीघ्रपतन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन वह 
नही समझते है कि शीघ्रपतन कोर्ट रोग नही है तवा यदि वे जश्लील वातावरण का परित्याग कर शान्त 
वातावरण में रहे तो बिना किसी ओऑपधि के रवत ही स्वस्थ हो जायेंगे । 
४-नपु सकता-- वहुत से व्यक्ति इस 'भ्रम को पाल लेने है कि "मे नामर्द हँ” जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता । 
घरेलू परिस्थितियों के कारण जो व्यक्ति सम्भोग कार्य मे सफाल नही हो पाते उनमे यह श्रम शीघ्र ही 
स्थापित हो जाता है । अपने पास इसकी चिकित्सा के लिये आगे रोगियों की वीर्य परीक्षा कराकर उनके 
भ्रम का निवारण कर सकते हैं । 
और भी अनेको श्रम हैं जिन्‍्ह रोगी आपको बताता हे । आप उनको ध्यानपूर्वक सुनकर सहानुभूति 
पूर्वक विचार करे - उचित निर्देश दे, उसको यदि आवश्यकता हो तो ओऔपधि दे । आपका मुझुय उद्देश्य रोगी को 
स्वस्थ करता है उसके धन को यीचना नहीं | 
एन्ह्री सब बाती पर विनार कर हमे “पुरुष रोग चिकित्गा” प्रकाशित करना सामथिक लगा और 
इसके लिए हमसे श्री वेच्य अशोक भाई तलाबिया जी को पत्र लिखा । आपने सहृदयतापूवेक हमारे प्रस्ताव को 
- तुरन्त स्वीकार कर लिया जिसके लिये हम आपके अत्यज्ञष आभारी है। हमे प्रस्तता है कि आपने हमारा अनु- 
रोध स्वीकार कर इस ग्रुरुतर भार को योग्यतापूर्वक वहन किया । हमे आशा ही नही अपितु पूर्ण विश्वास है कि 
हमारे पाठकों को श्री तलाविया जी को यह कृति अवश्य पस्द आयेगी । श्री तलाविया जी को हमने बहुत सोच 
समझकर-तर्क-वितर्ककर (यह भार सोपा था । ग्रुजरात मे मायुर्वेद की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक 
सुदृढ है। श्री तलाविया जी के सहयोग से हमे मुजरात के अनेको विद्वान वैद्यो का सहयोग प्राप्त हुआ है जिससे पुरे 
पारत का चिकित्सक वर्ग लाभान्वित हो सकेगा । यद्यपि हमारे कम्पोजीटरो को गुजराती शब्द प्रधान लेखो को 
कम्पौज करने मे कठिनाई रही, श्री तलाविया जी को भी कई लेखो को गुजराती से अनुवाद पारके पुन हिन्दी मे 
लिखना पडा, या अस्पष्ट लेखो को पुन लिखना पडा लेकिन श्री तलाविया जी अपने कार्य में पूर्णत सफल हुए 
8। उन्होंने गुजरात के हिन्दी जगत से अज्नात बहुत से लेखकों से लेखो का प्रसाद ग्रहण किया तथा यहा 
प्रस्तुत कर उपकृत किया है। हम आपके पुतण्च अत्यन्त आभारी हैं। 
पुरुष रोगो की गणना अत्यन्त कठिन है। उपदश-पूयमेह फिरण आदि रोग स्त्री पुरुष दोनो को होते है 
फिर भी हमने उनका अल्प वर्णन उचित समझा | कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जित पर उपयुक्त लेख न प्राप्त हुये और 
उन्हें छोड देता पडा। दोनों ही स्थितियों में यदि पाठकों को कुछ अनुचित लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी-हैं । 
स्थानाधभाव के कारण कुछ लेख हमे छोडने पडें है, उनके लेखकों से भी क्षमाप्रार्थी हैं । 
इस “पुरुष रोग चिकित्सा” के प्रकाणत में विशेष सम्पादक महोदय श्री अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 
तथा अन्य सच्ची लेखकों, अपने कर्मचारियों की अत्यन्त आभारी हू जिनका कि सहयोग पग-२ पर मिला है। 
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में प्रवेश लेकर सन्‌ १८७० में आयुर्वेदाचायं (3 & &. 
४ ) हुए | आयुर्वेद शिक्षा क्षे समय आप साहित्य मे रस 
लेते रहे गौर महाविद्यालय के वापषिक अक में से अधमः 
जापके लेख प्रकाशित हुए। उन दिनो में आपने वेंच महलों 
के भधिवेशनो मे स्त्रय सेवक के रूप में भाग लिया । 

१४७१ में आप सावर कुन्डला झा गये, तत्पश्चातत 
स्वतन्त्र चिकित्सा हेतु आपने मु० डेडान जि० अमरेली में 
पांच वर्ष तक चिकित्सा व्यवस्ताय किया । वहा आपने 
अभूतपुव॑ लोक ख्याति प्राप्त की । सामाजिक काये 
भी किये । 

सन्‌ १४७४ में बाप पिताजी की बाज्ञानुसार सावर- 
नुन्डला आ गये, और पिताजी का चिकित्सा व्यवसाय 
स्वतन्प्र स्प में सम्भाल लिया, भोर पिताजी निवृत्त 
होकर चउरघखटरीया स्थायी हुए । 

आपने सन्‌ १८४७५ मे सोराष्ट्र प्रदेश बी.एस ए एम 
ग्रेण्यू, एसोसियेशन री स्थापना कर तीन वर्ष तक 
स्घापका महामस्ती रहे | उस समय आयुर्वेद स्तातर्कों की 
लप्रतिम सेयरा की । सन्‌ १4७५ से भाप निरन्तर बायुवेंद 
दिपय पर लियते रहे है | बाज तक आपने स्पन्दन, जन 
सदन, तपस्या, सुत्र त, क्षायु दायजेस्ट, स्वामी नारायण 


न इक डर ५; 
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धर्म सिद्धान्त, खेड्त धर्म, हम सफर, रामदुत, वीर हाफ, 
आरोग्य प्रदोष, शहद पुनम, चिकित्सा चन्द्रोदयय और 
'घच्चन्तरि' जैसे मास्तिको और पत्रिकार्मों में लिखते रहे, 
आज भी आपका लेखन फाये अनवरत चालू है । 

सन्‌ १६७५ में भापको गुजरात प्रदेश शुद्ध आयुर्वेद 
मण्डल द्वारा छनके हिम्मत नगर के अधिवेशन मे राजवेय 
रसिक भाई पारीख ने धुध्र्ण चन्द्रक से सम्मानित किया। 
भूतकालीन पद-- 
व्यवस्यापक सदस्य-मिन्र मडल पुस्तकालय डेडान 
व्यपस्थापक सदस्य-सोराष्ट्र युवक भभिवादन समिति 
महामन्त्री-सौ राष्ट्र प्ररेश वी,एस,ए.एम. स्तातक एसो सियेशन 
स्वागत सदस्य-मखिल गुजरात वैद्य मडल-मधिवेशन 
व्यवस्थापक सदस्य-अमरेली जिला व॑द्य सप्ता 

वर्षो से आप प्रश्वोत्तरी के माध्यम से दर्दियों को 
निशुल्क सेवा देते हैं। समग्र गुजरात, बम्बई, एन्दीर, 
राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से पद्त आते रहते हैं; और 
जाप पत्राचार माध्यम से सेवा दे रहे हैं । 

मूलत आप गुजराती भाषा के लेखक हैं, और बाज 
तक झ्ापके सैकड़ों लेब गुजराती में प्रकाशित हुए हैं। 
हिन्दी में सर्वे प्रथम 'धन्बस्तरि' के सद्धूद-कालीन 
चिकित्साडू में लेख प्रकाशित हुए, गोर तब से हिन्दी 


जगत मे प्रवेश किया, और घन्वन्तरि! में अन्य लेख भी 
प्रकाशित होते रहे है। घनन्‍्वन्तरि' मे लेख प्रकाशित 
होने से झापके लेख की मांग शुचि, आयुर्वेद विकास, 
मआारोग्य सखा इत्यादि मे होती रही, ओर उन मासिकों 
ने आपको लेखक रूप में मान्यता दी | शुचि मे आपका 
लेब स्वीकार किया, प्रकाशित किया और निरमण्तर नेख 
भेजने हेतु आपको निमस्त्रण दिया । 

आप शुद्ध बायुवंद के पक्षघर हैं। व्यवसाय में आप 
शुद्ध आपुर्वेद से चिकित्सा करते है । आप अम्लपित्त, 
त्वग्‌ रोग, कर्ण रोग, भर्श, जातिय रोग, शिरो रोग अगेर 
क्षुद्र रोग पर विशेष सशोघधनात्मक चिकित्सा करते हैं । 

आप सफल लेश्रक एवं सफल चिकित्सक हैं । 
पघत्वन्तरि' पुएष रोग चिकरित्साडूर का विशेष सम्पादन 
भापने सफलतापूर्वक किया है, इसका सुझे गौरव है, 
आनन्द है। भविष्य में भी भाप 'धन्वन्तरि' के प्रति 
सहयोगी बनेंगे ऐसा विश्वास है । 
मैं वंच्च श्री तलाविया जी को गपनी शुभ कामना 
व्यक्त करता हु, और उनछे करकमलो द्वारा आयुववेद 
का प्रचार एवं प्रसार होता रहे; ऐसी मनोकामना व्यक्त 
करता हू । --डा० दाऊदयाल ग। 

सम्पादक-'घन्वन्तरि' मासिक पन्निका, अलीगढ़ 
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समपंण 


भविष्य में आयुर्वेद की धुरी जिन पर है-भोर 
जिन्होंने चिकित्सा से शुद्ध आयुर्वेद को अपनाया है, 
अपनायेंगे''' इन सभी युवा वेद्यों को 


सादर समपषित 


। बेद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज आयुर्वेदाचार्य 
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पुरुष दा गढ़ 4 दा० प्रद्ानन्द ध्पाठी वैद्य 
उरए (बर्)लारा व जीय० चकन्‍्रवता ताराश 7 र ड़ 
पुछुष प्रयश री प्रा ले र्विया दा० एएचरनाज़ धार० दवे 
प्रह्मदय बेय गोरीनायथ पारीक गीप॑ण नियगादार्य 
“हां टा मह+ प्रो० वे वेणीगाप्रग अश्यिनी कुमार पार्क 
प्रहमचया का मह 4 आयु० बृह० डा० रात्यतारायण घरें ए०, एम० दी एस० 
त्रह। चर भमहत्त्रश बंय जगदीश चन्द्र बसातरा बीए ए०, ए० एम० बी० एस० 
बीज णुक्त [द शोधित उत्पादत --आचार्ये विश्वचाथ द्विवेदी मायु० शारताचार्य वी ए, जायु बूह. 
प्यम-अस यंग जीत युवक वैय गिवकुमार शास्ती डील एसू-सी० ए० 
नपु सदाता-दिवेचन वे उपचार वेद्य दरवारी लाद भायु० विष 
तपु सकता (कर्वव्य) डा० जानचन्द्र जेब शारत्री ए एम थी एस, एड पी ए, पीएच डी 
पुएप वच्ध्यत्य (यृहपणी का वैज्ञानिक हृष्टिकोण ) डा० द॑वेद्धनाथ मिप्र एम, डी (भाव ) 
शुक्राणु रमस्या डा० वी० एन० गिरि ए० एम० दी# एस० 
जातोत्त क्लब्य वैच पी० एतच० भशुमान एच० पी० ए० 
मर्द को बग, घोट को तंग वेद्य अम्वालाल जोशी भायु० फेसरी 
नपु सकता को छिकित्सा ,. वैद्य मोहरसिंह बार्या भायु० बृ३० 
पुरुष है परायपरव की रक्षा वैद्य श्री गुलराज शर्मा मिश्र आयुर्वेदाचाया, आयु ० शिरोमणि (श्रीलका) 
तपु सक विवेद्त | वेद्य एम० एच० बारोट एच० पी० ए० 
शुफाणू की अनुपरियत्ति मे शुक्राणु उत्पादन डा० धर्मदास मनसो रिया आयु० रत्न 
जातीय सुखवर्घेदा कुछ थीपधि योग बेयय बृत्सल वसाणी एम० एस० ए० एस० 
आयुर्वेदीय थीएप्वि हारा शुक्राणु दृद्धि. वैद्य शोधव वसाणी; वैद्य भानुप्रताप गिश्व बी०एस० ए० एम०७ 
अत्प छुशाणु "व तथा नशुकाणृत्व की चिकित्सा . वंच्च षोरेन्र व्यम्वकलाल जोशी डी एस ए सी, 


वद्या पृष्पा घीरेख जोशी, डा० ए. जे छवावाला, 
४० ऊपा बहन पटेल, श्रीमती एम पी गोहिल 
वंच थी भन्द्रशेखर व्यास आयु विशारद 

दा? दिनेशकुमार एन क्षीवास्तव एम डी (वायु) 

तपु सकता की आधुनिक चिकित्सा ढा० जहाव घिह चौहान एम० एस-सी० ए० 
व्यवाय शोप ठा० शिव पृजन पिंह कुशवाह शास्त्री एय० ए० 
पुक्न सगनन्धी विकृतिया कौर उनका निराकरण उा० प्रयोद सालवीय एम० डी० 
पे गए में हरीतक्यादि वबाथ डा० (श्रीमती) मजुल। बहन डी० श्रीवास्तव एप एस ए एम 

झ बच रामदतत शाह्गे धाधुवेंदाचाए एम ए० 


संयु राकता लिवारण योग सम्रह 
शुक्राणु अत्पता 


£ शिलार- उप दाद 
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नपु सकता की सफल चिकित्सा वैद्य रविकास्त शास्त्री बी० एु० एम्रे० एस 
फोर्टज वेच्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज आायु० 
कुछ शुकृवर्धक पेटेन्ट आयुर्वेदिक ओषधिया वैद्य भानुप्रताप आर० शिक्र बी एस ए एस 
सपु सकता निवारण कवि० बंदेहीशरण सिंह आधयुर्वेदाचाये 
कामोपचार मे गलत मान्यता-शिएन की लम्बाई वंद्य श्री सुधाप ठाकर सकसोलोजिस्ट 
नपु सकता की होमियो चिकित्सा डा० प्रकाशचन्द्र गभराडे बी एस-सी ,डी फार्मा 


वेद्य रविकात शास्त्री बी ए एम एस 

चेच्य श्री रामचन्द्र शाकल्य 

आचार्य वेदब्रत शास्त्री 

कवि० (डा०) यशपाल गास्त्री ए , एम बी एस 

चैंद जी० के० दवे एच० पी० ए०, बँच्च नयन पी० जोशी 

कुछ बाजीकरण प्रयोग श्री दृजेशकूमार वर्चवाल 
शी ध्रपतन डा० योगण शर्मा बी० एस० ए० एम०७ 

शौध्रपतन की चिकित्सा वेद कप्रचन्द जेच आयु० बृह० 
शीक्रपततन-- निदान चिकित्सा वेंद्राज पी० सी० पटेल डी एस ए सी 
हस्तम धुन के दुष्परिणाम एंव उपचार डा० भवानी शद्भूर दीक्षित आयु० रत्न 
स्वप्नदोप--निदान एवं चिकित्मा आयु० चक्र० डा० गिरिधारीलान मिश्र आयु० वाच प्पति 
वंद्य भानुप्रताप आर० मिश्र बी, एस ए एप 
वेद्य कन्हेयालाल गुप्ता एम ए , आयु० रत्न 


शिश्त घुद्धिकर योग 
रसायन का महत्व 
रसायन वा महत्व 
रसायन का महत्व 
बाजीकरण विमर्श 


स्पृष्तदोष विवेचन 


स्वान्तोप 

शुक्रक्षय वैंय अशोक भाई तलाविया भारद्वाज आयुर्वेदाचार्य 
हस्तमैथुन विक्रति है ? » है] 

स्वप्न दोष --कारण एवं तिवारण '. आयु० चक्र० वंच्य मिश्रीलाल ग्रुप्न डी ए एम एस 
स्वप्मदोष और मेरा अनुभव वद्य विश्वम्मर दयाल योयल टी ए 


वैद्य प० द्वारका प्रसाद दुवे आयु०, करठ्यती र्थ 
आचार्य विरि॥चध्च्रिलाल णास्त्री 

ज्योतिविद प० सुरेशचन्द्र ठाकुर एप ए भायु० रत्न 
वंच अशोक भाई तलाविया भारद्वाज बायुवेदाचार्य 


क्या स्वप्तदोष रोग है ? 
स्वप्नदोष-रगप्नमेह 

स्वप्वदोप निवारंक भन्द्र प्रयोग 
कुछ असाध्य पुस्प रोग 


शुक्रमेह जे रु 
शीघ्र पतन चिकित्सा कवि० वदेहीणरण सिंह आधयुर्वेदाचाय 
पुत्र शुक्र वेय मशोक भाई चलाजिया, भारद्वाज वी एस ए एम 
पुरुष रोगो पर अए्गबल प्रयोग जन्य गौपधिया चेंद्य द्वारका मिश्र कायुवेंदाचार्च 


डा० वयनकुमार पी० जोशी थी एस श्‌ एम 

डा० वेदप्रकण शर्मा त्रिवेदी आयुर्वेदाबाय एच पी ए 
वेद गशोक भाई तलाब्या भारद्वान आयु० 

चैयत शोभन दसाणी, बच शानुप्रत्ताप शगर० मिल 
बायु० बृह० टा6 भत्खवर प्रसाद सर्जन 


पुरुष भें छुपण का जिशेष महत्व 

घृपण जोथ ((9८॥705) 

वपण कच्छु-निदान चिकित्सा 

टुपण रूच्छू मे उपयोगी कच्छू राक्षस तेल 
छिद्वार्श ह 
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ली कलती+ *++ 
० “+नी-ननमनीनीनम जा: 


परिवतिका, अववाटिका एवं निरुद्ध प्रकश वेच्च भयोध्याप्रसाद अचल' एम ए, पीएच दी 


वाताष्टीला-पोष्प ग्रन्धि की वृद्धि वद्यराज नवीन भाई झ्योश्ञा डी एम ए.सी एच पी ए. 
पौरुष प्रन्यि पृद्धि गेच अशोक भाई तनाविया भारद्वाज आयुर्गेदाचार्ये 
शुक्रश्मरी तथा शर्करा निदान चिकित्सा डा० महेश भाई तलाबिया बी०एस०ए०एम० 
शुक्रज मूत्र कृष्छ-निदान चिकित्सा गैदराज ढ० रणवीर सिंह शास्त्री एम ए.,पीएच डी. 
पुरुष को होने वाली विशेष व्याधिया डा० ब्रजमोहन वाशिप्ठ ए००,एमेन्बी०एस० 
पुरुष जननेन्द्रिय का कीं कवि० आचाये हरिवल्ल्म मन्‍तुलाल द्विवेदी सिलाकारी शास्त्री 
शूक सम्बन्धी विकृृतिया एगं निराकरण ड/० पी सी जेन ए एम एस , डा० प्रमोद मालवीय एम दी 
बुद्धि में करणवेघ एग दाहकर्म चेय णामजी भाई तलाबिया बायु० विज्ञान शिरोमणि 
पित्तज वृद्धि की सफल चिकित्पा गेय शोभव वसाणी, गैच भानुप्रताप आर० भिश्र 
अन्तर वृद्धि एक विलनिकल अध्ययन श्री पी एस. अशुमात एच-पी ए , श्री के पी सिंह एच पी ए 
श्रीमती के जी आशरा, एम आशरा एमडी 
पेत्तिक वृद्धि की सफल चिकित्सा गैच अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज बी.एए ए एम 
उष्ण बान-उपदगश किरण गैद पुण्यवाथ मिश्र आयुर्गेदादाय॑ 
उपदणश के निर्णय हेतु परीक्षारयें €ा० अनोखेलाल शर्मा प्याज वाले' 
पूयमेह गैय मोहर सिह आर्य आयु० बृह० 
पश्चिम की खोफ़नाक बीमारी एड्स कवि० बेदेहीशरण सिंह आयुर्गेदाचार्य 
इच्छित सन्तान पुत्र प्राप्ति वंच दिलीप के० दल एम०डी ० 
इच्छित सन्तान आचर्यं डा० महेश्वरप्रसाद 'सर्जन' प्राणाचार्य, ड।० (श्रीमती) शशि छम्रारेवी 
पुषषत्व सदेव रखने मे अश्वगन्धा का कार्मूकत्व गैद हरिभाई के० त्रिवेदी डी०ए०पी० 
शतावर वंय प० घनशकर जी गौरीशकर गेथ शास्त्री 
अप्वगन्धा गैद्य राजेन्द्र खण्डेलवाल आयु० रत्न 
पुरुष रोगों में उपयोगी महत्व के प्रयोग पु न्‍ 
पुरुष रोगो मे चग भस्म का प्रधाव थेद्य मूलराज भाई जेठालाल 
पुरुष रोगों मे व्यवहार की जाने वाली उपयोगी मौषधिया करवि० बंदेहीशरण सिह आयुर्गेदाचार्य 
पुरुष रोगो पर मेरे सफल प्रयोग राजगैदय १० धुरेन्रनाथ दीक्षित आयु० बृह० 
पु सत्व शक्तिवर्धंक योग डा० भागचन्द जैन आायु० चृहृ० 
विविध पुरुष रोगों पर भनुभूत प्रयोग स्व० प० ठाकुर दत्त शर्मा बैय भूषण 
ध्वज भग आचाये गयाप्रसाद शास्त्री आयु० बूहू०, भिषग्रत्न 
नपु सकता में सफल प्रयोग आये बेच घ० मिलिन्द वेच्य वाज० 
घ्वज भग पर धन्य परीक्षित प्रयोग बैय बी एन जी. शर्मा पैच भूषण, स्व. कवि धमंदत्त पोधरो 
कवि वेद व्यासदत्त शर्मा, प शिवचन्द्र राणवंच ज्ायु० मातेण्ड 
उपदश तथा उपदश विपजात रोगों की चि७कित्ता डा० शिवपुजन सिंह कुशवाहा एम० ए० 
उपढणश तथा उपदश विपजात रोगों की चिकित्सा कवि० प० उदपनारायण ज्ञा भायुवेंदा चार्य 
कामोपचार में गलत मान्यतायें - वैद्य अधोक भाई तलाविया भारद्वाज आयु० 


-... कुछ वार्जकरण औषधि योग वेच प्वीरेच्र बी० त्रिवेदी भायुर्गेदा चाये 
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् श्क्ष भर 





' वैंचरत्त,कविराज पं० शंकरलाल गौड “शप्नुकवि” दूरा (आगरा) उन्प्र* 


| 
रै पु 
हि 


है रे हि ९ ५ | श्र गज 
प्रसषःएक्षेंद , क्ष॑ चठ्ती यदभक्रतंयलच . भाठठयम | ' 
उतम'तत्वस्यें शॉनों यदनत्नों नाधि सोहेति २१४ 


यह जो वर्तेयॉन जगत है, वह सब विराट कुरुष ही हैं जैसे वर्तेमान कल्प से समस्त प्राणियों के शरीर 
विराट पुरुष के ही अवयव है। बसे ही ब्यतीत हुए भौर आने वाले कलपो में भरी जानना चाहिए 
वैःपुरुष विराट अन्न रूप फल के निमित्त से इन फलों और भोग्यो के स्वामी है। मरण धर्मरहित 
मृक्ति के अधिपति होने से मोक्षेश्वर नाम से भी सम्बोधित किये जाते है। 


एत।' वॉनस्य . महडिमातों ज्ज्यायॉश्च परुछषः। 
'पादांस्यविव्श्वां भतानिं ठिन्नपादंस्या मतंगम्दिठवि ॥२॥। 


भूत, भविष्य और वतंमान काल से सम्बद्ध जितनां जगछ् है यह सब उस विराट पुरुष की सामर्थ्य 
विशैय ही है। वास्तविक कोई रूप नहीं देखने में आज्ञा । इस पुरुष विराद का विशेष महत्व-है। 
तीनों कालो में भोगने वाले प्रांणिमात्र इंस विराट पुरुष के चतुर्शा श है। इस पुरुष के अवशिष्ट जो 
शेष बचे हैं चह त्रिषाद है। *.. 


$ 
थ 


ततोंव्विशाई॑  जायतव्विराजी०अधि  परुषः 0 
. यजातो2&अत्येशिन्यत फश्चादशमि मधों पर: ॥3॥ 


'इसब्िए विराट स्वरूप शरीर की उत्पत्ति हुई उस शरीर से, उसी शरीर के ऊपर अधिकारी मानकर 
'एक शरीर का एक अभिमाती पदा हुआ। वह ईश्वर अपनी माया से ब्रह्माण्ड रूप उत्पन्न कर जीव 
रुप से उससें श्याप्त होकर जीव रूप हुआ | वही विराट पुरुष-देव॑ता,|तियक, मनुष्यादि छूप से हुआ | 
“इसी सै भूमि तथा जीवों को उत्पन्न किया। सारे संसार की सृष्टि उसीत्ते की । । 
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पर्णी परुष का प॒र्णी खप बन, 

जो जणतीतन में आया । 
दुर्लभ मानव जन्म आप्त कर, 

दीम बन्द के मम भाया (। 
पौझष, साहस, शक्ति एज का, 

केनग्द रडा जो इस जग में। 
उसको भोग रोग ने घेरा, 

पतित बना पर डइग मग में ॥॥ 
विविध साधनाओं के साधक, 

ऋषि 'अगस्त्य थे परम महान | 
बनकी इच्छा तनय कामना से, 

क्यू था निज किया महान ॥ - 
रसायनों... का सेवन करके, ८ 

- पुष्ठ किया कृश काय मह्ठाम । 

देवगणों में पूजित होकर, ु 

बने मन्त्र छण्टा मतिमाम्‌ ॥ 
शोक मग्न नख इसी परुष को 

प्रिय भाई 'अशोक! ग णद्याम । 
परुष चिकित्सा का सम्पादन, - 

करते हैं 'यचमच निवषकाम 4 


#* रजयिता '-जातामें श्री नेध्रह्न शाही 
पर ४ ह कासगंभ (एटा) उ०प्र० 


प्रस्ताव ना 


हे 


आपयुर्देद विकास में आदि से धाज तक 

.. पुरव का घहत्य. 
औहायुर्वेद एवं बेद भादि महाग्रस्थो मे शरीर को 
बुरुपकहा गया है जिसमे पण्चमहाभूत, इन्द्रिया आादि हैं 
और उसके साथ जीवात्मा प्रवेश करता है, तब उनको 
पुरुष कहा गया है। पुरुष शब्द से जाति भेद नही जाने । 
नर, नारी ओर सान्‍्यतर (नपुसक) तीनों जाति पृथ्वी 

पर हैं, उन ठीत को पुरुष शब्द से कहां गया है। 

- जाति भेद से देखें तो मनुष्य के पुरुष (नर) सती 
(नारी) भोर नपुसक' तीन भेद हैं। पुरुष रोग चिकि 
त्सा में पुरुद पर लिखता, विश्लेषण करना अनिवार्य 
है । भतः पुश्ष जाति पर भी विश्लेषण किया गया है । 


हिमालए को तसहूठो में लायुदंद का प्रथम अधिवेशन 

ऐसिहासिक ठथ्य है कि जब-पंतशुग में ऋषि मुनि 
निरन्तर सशोधन किया करते ये तब उसी समय भे 
मॉ्िजाता था कि धरम, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल 
शरीर ही है। ('घरर्थिकाममोक्षाणा मूल कलेवर उक्तमू ) 
मगर तप, स्दाध्याय, धर्म, ब्रह्मत्र्य बत ओोर आयुध्य को 
नाश करते बाश्ो ब्याधि जगह जगह पर चार्रो भर फैली 
हुई हैं और वह ब्याधि शरोर को कृश बनाती हैं, बल 
का क्षय करतो हैं, शारोरिक चेष्टा का नाश करती हैं, 
उससे इन्द्िण शक्ति का, नाश होता है, सर्वाज्र में बेदना 
होठी है ओर धर्म, अर, काम यौर मोक्ष गति में विध्त 
भाती है। ऐसे रोग समूह इस ऋषि युग में पंदा हुये, 
तब महान तपस्वी, दया के सागर, त्रिकालश घगवान 
30 से ऋषि को अध्यक्षता में हिमालण की दलहटी में 
जगह जगत का सर्दप्रयंम ' स्देच्छा से जारोग्य रक्षा 

के लिए ओर रोगो का नाश करने के लिए विश्व सम्मे- 
सन (महं! अधिदेशन) हुआ था। हैं यहां विश्द सम्मेलन 
का उल्लेख इसलिए करता हू कि विश्द के कोने कोने से 
ऋषि यहा आये थे | तब भारत का साख्राज्य समग्न ज॑गत 
पर बंलता था। ऋषियों के नाम यहा प्रस्तुत करता हैं-- 


अगिरा, गय॑, मरीचि, भृगु, भाग+, पुलस्त्य, अगस्त 
बच्चित, पराशर, नशिष्ठ, हारीक, गौतम, संडिय, संतेय, 
ज्यवन्त, जमदर्नि; गारय, काश्यप, कश्यप, नारद, चामदेव, 
मार्कण्ेंय, कपिजल, कोडिन्य, शाण्डिल्य, शाकुनेय, शौनक, 
आश्वलायन, सांकृत्य, विश्वामित्र, परीक्षक, बेवल, गासव, 
घोम्य, काम्य, कात्यायन, काकायत, बेजपाय, कुशिक, 
बादरायण, हिरण्याक्ष, लोगाक्षि, शरलोमा, गोपिल, 
वैखाचस, चालखित्य और अनेक भहात्मा इस अधिगेशन 
में उपस्थित हुये थे। वहा आरोग्य विषयक्त स्पास्थ्य 
रक्षा, हेतु सम्भाषा परिषद हुयी, चर्चा हुयी। व्यापि 
नाश हेतु किस तरह क्या उपाय किया जाय ? तब सर्वे 
सम्मति से भगवान भारद्वाज फो भादेश दिया कि इन्द्र 
लोक मे आप जाकर इन्द्र के पास आरोग्य विषयक शान 
भायुर्वेद स्वरूप से है, वह ज्ञान पढ़कर पृथ्वी लोक में 
वापिस आओ । सब ऋषिओ का एक ही मत था जो 
झारद्ाज मुनि ने स्वीकार किया । सभा निर्णय स्मोकार 
कर भगवान्त मारदाज इन्द्र फे पास गये, वहां इन्द्र ने 
भारद्वाज सुनि को सर्वाज्डू अप्टाजु आयुर्वेद सिखाया । 

एक वार भगवान इन्द्र की दृष्टि पृथ्वी थोक पद 
पडी । उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक के लोग ब्याधि ग्रस्त 
हैं, घो उन्होंने धन्वन्तरि को आयुर्वेद सिखाकर पृथ्वी लोरू 
पर भेजा । घन्वन्तरि भगवान द्वारा सुश्र्‌तत जादि शिष्यों 
को आयुर्वेद का ज्ञात प्रदात कियागया । छुआ त ते शल्य- 
शालाक्य वन्‍्द्र का विस्तृतिकरण किया । सानो कि सर्जरी 
का संशोधन (द्ोज) उन्होंने स्ंप्रथम किया । : 

अन्य मत्‌ कहता है कि जब आऔीहरि भगवान द्वारा 
मत्स्याफ्ऋत में वेद का उद्धार किया गया था, तब शेष 
भगबान उसी जगह भग सहित गेद को और अथर्जेद 
मे रहे हुये आयुर्वेद के ज्ञान से लाभान्वित हुये थे । 
एकदम वह शेष भगवान परराज्य का वृतान्त जानने के 
लिए.पृथ्वी पर चर स्वरूप में आये थे । ध्रबं पृथ्वी लोक 
में असझुय व्याधि उपस्थित थी। लोग व्याधियों से भरस्ठ 
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ये, दुखी थे। उन्होने सोचा कि यदि योग्य समय 
में उपाय नहीं होगा तो पृथ्वी लोक का अवश्य नाश 
होगा । भगवान शेषनाग थे निर्णय किया ओर बह वो 
धायुवेद के ज्ञाता ही थे, मगर गुप्ट रूप में भगवान से 
विशुद्ध मुनि के यहा पुत्र स्वरूप जन्म लिया ओर पृथ्वी 
लोक में 'चरक' नाम से प्रसिद्ध हुए भीर उन्होने बायुवेद 
की सहिता बनाई । यही आज की चरक सहिता के नाम 
से सुप्रसिद्ध है। अन्य मत से कहा जाता ? कि अग्निवेश 
सहिता का पुनरोद्धार चरक ने किया थी, इसलिए उसका 
नाम चरक सहिता रखा गया है। चर पुरुष ये । यही 
कथा प्रस्तुत की गई है । वह ऋषि युग की है ॥ तव उस 
समय में थायुवद के विकास से प्रचार ओर प्रसार मे 
पुरुष का ही प्रावान्य मालूम पडता है । 
युग परिवरतंत होता रहा, जनेसय्या बढती गई, तब 
भारतवर्ष मे विश्वविद्यालयों का प्रादुर्माव हुआ | उत्तर 
भारत तक्षशिवा विश्वविद्यालय ओर नालदा विश्वविद्या- 
लय दथा पश्चिम में सोराष्ट्र मे वल्जन्नी विश्वचिद्यालय 
फा प्रादुर्भाव हुआ । तक्षशिला विश्वविद्यालय मे भिक्षु 
श्रात्रेय जी कुलाधिपति ये । वह सभी विद्याओं के ज्ञाता 
थे । आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित भी थे । तब उसी समय 
मगध राज्य के पाटलीपुत्र राजनधर के राजकुमार 
जीवक तक्षशिला में जाकर वहा' स्थाई होकर अष्टाग 
जायुर्वेद का अभ्यास किया । वाद में उसने अनेक जगह 
धनेक रुगण्णो की शल्य चिक्रित्सा की थी । घह उच्च समय 
कफ्रे सर्जन थे | जीवक बेच्य पुरुष थे । 
समय परिवतंन होता रहा, भारत में विदेशी लोग 
साभ्राज्य स्थापित करने फे लिए गाते रहे, तब आयुर्वेद 
की प्रकृति में वाधा भावी । फिर भी आयुर्वेद का नाश 
नहीं हुआ । रसशास्त्र का विकास हुआ । महपि नागरा- 
जुन ने रसशास्त्र का सम्पर्ण विकास किया। उसमे 
सशोधन किया । नाग्राजुन भी पुरुष थे। बागे माधव 
निदान के कर्ता साधवाचार्य अष्ठाय हृदय के कर्ता महथि 
वाग्मट्ट, भावप्रकाश के रचबयिता पण्डित भावमिश्र भादि 
पुरुष थे। बहान वैद्य पण्डित लोलिम्बराज श्ी पुरुष थे । 
.. भावाय यह है कि ब्ायुर्वेद की सम्रग्र विकासगाया दे 
- . सिर्फ पुरुष का ही सहयोग देखने को मिलता है । सबचे 
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अपने अपने समय में बायुर्वेद में संशोधन किया, 
विक्तित्सा की सहितायें रची । किसी भी जगह स्वथरी का 
उल्लेख नही मिंचता । 


घुथत फालीन धुग--- 


जव सुश्रुतत महाराज द्वो यये थे, तर उस धमय की 
परिस्थिति कसी होगी ? समाज फंसा ट्ोगा ९ धामाजिक 


व्यवहार, आर्थिक स्थिति इत्यादि सधोधन का विपय हि- 
मगर रवास्थ्य रक्षा का सवाल आता है, तब उस समय 
में गरायुरवेंद सोलह कला से सम्पन्त था। मुश्नुत्त आद्य 
सर्जन थे। उन्होंने सर्जरी मे सशोघन फिया। रुपी रोगों 
में सशोन किया । योनि रोग दीत़ प्रकार का होता है, 
मूढगर्भ कैसा होता है? उनकी चिकित्सा किस तरह 
करनो 'पाहिए ? प्रसव विद्या, सुतिकाचर्या, कौमार भृत्य, 
तत्कालीन प्रसवा का भिवात, उत्त रवस्ति का विज्ञान, 
योनि का वर्णन, गर्भाशय वर्णव इत्यादि स्त्री सम्बन्धी 
अमेक विषयो पर सुश्रुत ने विचार किया गौर सहिता 
भे भी वर्णन है । ठो क्या उस समय स्त्री को पूरी स्वत- 
म्णछ थी ? अवश्य होगी ही। मारा जाय या समझ्ता 
ऊ।य कि उस समय स्थिया बीमार पडती थीं, वह सपनी 
स्वास्थ्य रक्षा हेतु छुश्नू त जैसे पुरुष वंच के पास जा तै।ः 
थी । उस सप्रय के सशोधनकारों ने बनगिनत्त स्थ्ियों की 
शारीरिक परीक्षा को होगी ! बाद्ष में दीत प्रकार के 
योनि रोग का वर्णन लिखा होगा । दया त्॒ किसी ऋषि 
महषि की विचार नही भाया होगा कि जब स्त्री रोग का 


के 


पृ 


ह 


॥ 


४ 


ँः 
बे 
| 
। 


पु 
ट 


सवाल है, थो उसके लिए स्त्री वैद्य तैयार किया जाय 


तो सबसे भच्छा कार्य होगा । मगर ऐसा नही हुआ। 
किसी भी युग में स्त्री वैद्य का दर्णच उपलब्ध नहीं है। 
उस समय सिर्फ पुरुप हा चिकित्सक ये। इस परह . 
चरक, वाग्मट्ट, भावधिश्र, माप्तवाचायं आदि के समैय॑ मे 


भी स्त्री वेच का उल्लेख नहीं है । चर तो दृष्ठा पुरुक 


थे। खुले मन वाले विद्वात थे । चरक सहिता में मिलता - 


है कि जब रोग का अधिकार झौपध चिकित्सा से नही - - 


है तो चरक ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस रोग का , 
अधिकार केवल शल्य गेद्य का है। तो स्त्री रोगाधिकार 
में ऐसा क्यों नही मिलता ? बालको के जैद्व होगे, मस्थि 


. रोग के लिए भी निष्णात होंगे, कोई मिंदानञ्ञ होंगे, ते 


. 


हक शऔे गे 











मगर कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता । 
उस समय में समाज ने भी यह व्यवहार स्वीक्षार कर 
लिया होगा । और लोग भी छुले मत वाले होगे कि 
बघिसमे यह बात रुवीकारी गई होगी कि-रबी अपने रोष 
फल परीक्षणाय पुरुष चिक्षित्दक झे पात जा सकती है । 
अब हम वत्तंम्राच युग कर्वातु घीसवी सदी मे भा 
जाये, इससे पहले भारत परतन्त्र हो गया या | मुगल 
साम्राज्य मे यूनानी का विकास हुआ, साथ साथ बायुर्वेद 
तो जीवित रहा ही था मुगत्त के बाद भग्नेज साम्राज्य 
स्थापित हुआ । इस समय मे थी पुरुष वेच्य थे। आज- 
कल घीसवी सदी का अन्त होवे वाला है । वीसवी सदी 
. प्रे घनस्पति शास्द्दी जयकुष्ण इन्द्र जी हो गये । इन्होचे 
बनस्पछि के व्यवत्वित ससम्पुर्ण महाग्रस्य की रचवा को । 
आवाय॑ क्षण्डु भटूट जी, गढडा के नावभदूट, भाचायें 
प्रभाशकर भट्ठ, घुप्रसिद्ध विद्यान बैच बाचाय॑े शी 
यादव जी श्रिक्रम जी, पण्डित शिव शर्मा इत्यादि वचों 
वे आयुर्वेद को जीवित रखा. । इसके विकास में महत्वपूण 
सहयोग प्रदान किया | यह सभी पुरुष ये । 
बर्तसान समय--- ' ह 
जब तक भ्रुरू परम्परा से मायुवेंद सिखाया जाता पा, 
तब तक केव न पुरुष को ही यह धकधिछाद माना जाता 
था । घब्र से स्वतस्त्र भारत में आयुर्वेद महाविद्यालय का 
जन्म हुआ तब से धीमी गति से क्रमशः स्थिया आयुर्वेद 
: क्षेत्र में बाने लगी । स्तातिका होने लगों । अनुस्नातिका 
होकर प्राध्याविका भी होने लगीं । वर्तमात समय में 
भारत में भायुर्वेद का विकास राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा 
 है। उत्तका छेय स्व० पडित वंच्य भहांदय श्री शिवशर्मा 
जाचायय विश्वनाथ थी द्विवेदी, कवि. भाशुतोष सजूमदार, 
' वेच श्री मुकुन्दीलाल द्विवेदी, स्व० गेय भरी रामनारायण 
_- शर्मा, बाचायें प्रियश्नतं शर्मा और बमारस थुनि० दे 
आयुर्वेद विभाग को देना चाहिए। डा० पी जे देशपाडे 
ने सर्गप्रयम ही क्षार सुत्र पद्धति का विश्लेष संशोधन 
किया । और बरश्श, एवं भगनन्‍्दर की चिकित्सा क्षार सूत्र 
से करने की शुरूआत की । ४ 


: : गुजरात में भाँगुेवेंद का विशेष महत्व--- 
वर्षों ते शुजरात धायुवेंद का धाम रहो है ।. गुजरात 


चरण सन लिदिलञाा 
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पे सर्वप्रथम विश्व के प्रथम भायुवेद विश्व विद्यालय 
की स्थापना हुई । इसका श्रेय स्व० मोहनलाल व्यास 
आरोग्य प्रधान गुजरात राज्य को दिया जाना उचित 
है। इनसे पहले गुजरात युनि० के वाधुवेद फेकथदी 
डीन और निष्णात जेद्य भाजषाय श्री बल्लन्न राम जी दवे| 
थे। वह शुलाब कुवरवा आयुर्वेद महाविद्यालय -जामतगर 
के आचाये भी रह चुके हैं। उन्होने आयुर्गेद विकास में, 
महत्व का योगदाव दिया । राजबैद श्री रसिक भाई 
पारीख ने तो अपना सम्पूर्ण जीवन आयुर्भेद को समपित, 
कर दिया है । जब गुजरात में प्राईवेट आयुर्वेद अस्पताल! 
तहीं था, तब श्री रक्षिक भाई ते अहमदाबाद में अपनी, 
सजीवनी बायुर्गेद अस्पताल की स्थापना की । ओद 
सजीवनी मे अनेक विद्यार्थी आकर, वहा रहकर आपयुर्गेद! 
का ज्ञात लेते रहे। श्री रसिक भाई वे गुजरात और" 
देश के जग्रलो में घृूमकर वनस्पति का संशोधन किया 
हैँ । ओर अनेक त्रन्ध अ्रकाशित किये हैं। शुद्ध भायुर्गेद ! 
मण्डल द्वारा वैद्यो का सम्मेलन योजते रहे हैं। गुजरात | 
आयुर्गेद युनति० के उपकुलपति भी थे। और जेद श्री 
सी.पी शुक्ल, आधचायं विचायक ठाकर। स्व० वासुदेव | 
द्विवेदी, सव० गेच बापालाल गैदय, भाचायं रणजीत राय | 
देसाई, देश के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद निष्णात और भुजरात 
के आयुर्वेद तियामक गैद्य श्री के० सदाधशिव शर्मा, गैय 7 
श्री कस्तुरे जी, गेच्च श्री जी० छे० दवे, गैदय श्री एम० . 
एच० दारोट, गेद्य श्री हिझू भाई पटेल, गैद्य श्री किरोट 
घाई एण्डया, गैद्य श्री शोभच वसाणी, श्री वत्सल-वसाणी , 
गुजरात के अथम पक्ति के कवि, साहित्यकार, जैय श्री ! 
लाभशकर ठाकर, वैद्य श्री तज्यवकलाल जोणी, चेच श्री 
रमणीकलाल पण्डया, बेच श्री बालकृष्ण दवे, बेच श्री 
प्रागजी भाई राठोड, वेद्य श्री ग्रोविन्दप्रसाद जेंसे विद्वान 
पुरुषो ने आयुर्वेद विकास मे अपना सहयोग प्रदान किया | 
अब समय का परिवतंत हो गया है । व्याधि पर कायु 
पावे के लिए अलग विभाग के निष्णात तैयार होते रहते 
हैं। उसमे त्वक्‌ रोग में गैद्य किरीठ भाई पण्डया अग्निम 
स्थान पर हैं, ग्रुप्त रोगो में वेच्च श्री सुभाष ठाकर का 
चाम लिया जादा है । साम-निराम पद्धति पर चिकित्सा 
करने नें।ले आयु, युनि, के विद्वान सेंटर वैध भरी घीरेन्द्र 
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४ (पी लगातार थामुर्मेद विकास के लिए कार्य करते 
'हुते हैं। इच्छित सम्दान से जेय श्री हेमन्ड दवे, गे 
दविनीप दल कार्य करते हैं ! शर्म भपन्दर से गेद्य श्री 

हु भात बच्चे का छा वाम आज प्रथम पक्ति में लिया 
; है । एक्युपकचर चिकित्सा में गैय श्री शाति भाई 
ग्राबत्ष कार्य करते हैं। महाविद्याल्षमों के स्वर पर देखें 
प्रा चौय श्री जी के. दबे जो भखण्डानन्द आयु 
हिविद्यालय के आचाय॑ हैं वह पच्रकर्म दिष्णाद् हैं । 
श के प्रथम पक्ति के पचकर्म निष्णात गेद्य श्री कस्तूरे 
ग्ी विद्वान पुरुष हैं । चमेंरोग के मिष्णात प्राष्यापक जैच 
प्री वी, डी नन्‍्दुर॒षारकर, गैद श्री श्रीकात लक्ष्मण देश- 
हे, गैच्च श्री महैस्‍्कर, गद्य श्रो बारोद जी हैं। जैद्च 
गरी आरोट जी ने तो केन्सर पर सशोधन किया है और 
निवा जाकर अपना संशोधन पेपर भी पढा है।इस 
रह देखें तो गैच श्री हरी भाई तिवेदी, छेद्य श्री पी. 
थ शुसात, लोदरा के विद्वान लेखक गैय श्री भानु- 

ताप जी मिश्र, णैद्य श्री भविवाथ झोपे का नाम भायु- 

बंद विकास में लिया जाना सर्मधा योग्य ही होगा । 

! वैद्य थ्री शोभन वसाणी क्षा नाम गाज ग्रुजरात मे 
प्रचलित है | श्री णोभन जी ने ६० ग्रन्थ लिखकर प्रका- 
किये है । इसी तरह वडोदरा के विद्वान गैथ श्री नवोत 
भाई ओझा ब्ग्िष स्थान पर हैं। गैद्य श्री नवीन भाई 
धोक्षा लेखक भी हैं धौर प्रतिमास एक पुस्तक बायुर्भेद 
फरि विविध विषयों एर प्रकाशित करते हैं। इस तरह देखें 
तो ग्रुजरात में सिर्फ एक ही व्यक्ति द्वारा कायुर्गेद का 
विकास नहीं हुआ है । अलग क्षेत्रों के निष्णात दौ्यों 
हारा यह कार्य होता रहा है मौर यह पविन्न कार्य पुरुष 
श्िद्यो द्वारा ही हुआ है । 
में यहा विस्तृत हृष्टि से यह लिखता हैँ। झब्दी पर 
कोई शन्याय करता मेरी विदारधारा में नहीं है। शाज' 

-- हम देखते हैँ, जनुभव है कि अनेक रत्ी गैच तेयार हुई 
' हैं ओर आयुर्भेद चिकित्सा व्यवसाय करती हैं। यह शुभ 

लक्षण है। स्त्री रोग अनेक हैं और समाज में ऐसा 
:  ' भी हे कि स्प्री रोग के लिए स्त्री रोग निष्णात 
शें होनी चाहिये! यह हम स्वोकार भी करते हैं । 
(हिपारा भावाय सिफ जो स्थरी केवब कलांयुदेंदें की 
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चिकित्सा करती है, उनसे है। वदोकि आज तो अनेक 
आयु स्वमातिका आधुनिक चि७कित्सा करती हैं, वह मनुश्य 
बाबत नही है। सत्नो होकर स्तातिका बनना जीर समाज 
से अ्तिष्डा पाकर केवल आसुर्गेद की विकित्सा करना 
ही गति अभिनन्दतीय काये है। ऐो सती गैथ तैयार 
करते में जोर आामु. विकित्सा करने का प्रोत्साहन देने 
वाले स्त्री रोग निष्णात ही हैं। उनमें गैद्व थीमठी ईला 
बहन देशपाड़े का नाम है। इनके अलावा बरोडा की 
भमशुला वहन श्रीवास्तव इत्यादि स्त्री अध्यापिका खदत 
निन्तित हैं । परिणामत गाज देखें तो सौन्दययं चिकित्सा 
में जैद्य नीता गोस्वामी ने अपना अधिकार आयुर्गेद द्वारा 
जमा लिया है। इस तरह कैश के रोगों में इला शाह, 
उषा जानी भादि सरत्नी रोग निष्णात के रूप में 
चिकित्सा व्यवसाय करती हैं । शुरूमात शुभ है । आगे 
भो अन्य स्त्री रोग निष्णात, अलग गलत स्थी रोग में 
आगे जरूर आयेंगी । जमाने की माग भी है ओर इस 
तरह से हमारा भायुर्गेद का नाम विश्व में आगे आयेगा! 


साहित्य हारा पुरुष का योगदाव-- 

समग्र भारतवर्ष में अनेक आयुर्वेदीय साहित्य ब्रदट 
होते रहते हैं । उनमें घन्बस्तरि मासिक का नाग सर्वप्रथम 
ही लिया जाना जरूरी है। ६० वर्षों से धन्वन्तरि मासिक 
नियमित प्रकाशित होता है। और आदि से आज तक 
उनके सचवालक प्रुरुष हो रहे हैं । इनके भलाना स्वास्थ्य, 
सब्रिन्र आयुर्वेद, शुच्चि, आयुर्वेद बिकास, आयुर्वेद सम्मेलन 
पत्रिका, अनुभूत योगमाला, स्वास्थ्य बोर सोंदयं भादि 
का नाम राष्ट्रीय सहवर पर है ओर उन सबका संबाशन 
पुरुषों द्वारा ही होता है. औीर गुजरात में देखें तो दु ख 
के साथ घिखना पढ़ता है कि कुछ हो भासिक का 
प्रदाधन होता है। भूतकाल' में बेच कल्पतर वैद्यो: में 
प्रिय था । वह बन्द हो गया । सुश्रुत मासिक वर्षो तक 
प्रकाशित होकर बन्द हो गया। आयुर्वेद दाइजेस्ट ने 
अपना नाम सिफे तीन-चार वर्षों मे कमाया था| उसको 
भी मृत्यु हो गयी । इशी तरह निरोगी श्रेयसी सी बन्द 
दी गया । आज केवल निरामय मासिक, चरक मासिरू 
जन आरोग्य और भिषक्‌ प्रकाशित होते हैं। बम्जई से 
जादोग्य सिंधु प्रकाशित होंतां है । के 
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ऐसा भाना जाता है कि समस्त ब्रह्माष्ह सें केवल 

पृथ्ची प्रह दे जोदन व्यवस्था है। अत' अमगिनित वर्षों 
हे पृथ्वी सोक में दोगन पर प्रंशोधन होता रहा है। 
कहा जाता है कि पृथ्वी लोक में अ्द्मा! ने सृष्टि का 
निर्माण किया, विष्ण ने पालन किया शोर अनेक बार 
खिधरजी ने संहार भो किया । अगवान विष्ण ते अनेक 

' बार खन्म धारण कर बासवाद, पाप कर्म आदि का नाश 
किया, और समस्त छोवों की रक्षा की । वेदों मे भी यही 
है। हमारे शास्त्रों (आयुवद) में तो जोवनोत्पत्ति, 

“छसकी रक्षा, ब्याधि निवारण बर जोर दिया है । 

पृथ्वी शोक में सबोव ओर निर्जीव दो बातें 'मुख्य 

हैं। दोनों बापस में मिले हुये देखे जाते हैं। सजीव की 

व्याद्या कया होती है ? जिनमें जीव है, वह सजीब । 

प्राणी मात्र में जीब होता है, भोर शरीर बिना जीव 

" शक नहीं है। जीव का ज्ाश्रय स्थान शरोर ही है, 

चाहे मनुष्य शतेर हो, चाहे पशु, पक्षी, जलघर, भूचर 

, बादि शरीर हो, चाहे बडे प्राणी हो, चाहे जति सुद्ष् 

बन्‍्तु हों । खबमे शरोर होता है, और उस शरीर में 

चछोव का आाश्रव होता है, तब वह शरीर सजीव वनकर 
छीवन बनता है। 

.. क्षय 'पन्यन्तरि' मासिक पत्रिका के सचासक ढा० 

: दाऊदयास गर्ग का पत्र प्राप्त हुका कि सन्‌ ९८८७ में 

- पुरुष रोब, जिकित्सा” प्रकाशित करता- होमा भोर 

- उसका शिश्वेष सम्पादन आपको करना होगा। अतः 
भाप प्रस्तावित विषत्रामुक़मणिका भेजें | मैंने पुरुष शब्द 
बर जोर दिया। धाज तक मैं जानता हूँ कि बब तक पुरुष 
बर॒ विशेव विश्लेषण नहीं है। जत' इस में पुरुष 
बर बिद्वातों ते बिद्वतायुक्त विश्लेषण किया है। विषया- 
तुक़मजिकासमुसार शगभग सभी विषयों पर सेल आये हैं, 

। और ,जिस विषय का लेख नहीं बाया है, उसकी पति 
मैंने स्वयं कर री है, ताकि विषय सेष न रह जाये । 

” - घन्दस्तरि मांसिक मैं बर्षो से पढ़ता हूँ। अत 
शामनसिक से शम्दन्तरि के संचालक महोदय डा० गगें जी 
है परिचित या। दो वर्ष पहले ,शन्वन्धरि का सकुट- 
कालोन चि!दक़ित्साकुु प्रकाशित हुआा या, उसमें लिखने देतु 


. छ'वष्दाहि के चाये मादे बेखक घोर जोदरा (गुजरात) 
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के आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राध्यापक बेच्य श्री भानुप्रताएं 
जी सिश्रा ने मुझ निमन्‍्त्रण दिया । हिन्दी मे लिखने क्‌ 
प्रथम प्रयास था। मैंने लेख श्री मिश्राणी को भेजा रा 
उन्होंने विशेष सम्पादक वंच श्री विरिघारीबाल पमि 
को भेजा । लेख प्रकाशित हुआ | मैंने हा० गर्ग जी क| | 
आभार सात्रा। तब से प्रत्यक्षतया ढा० गर्ग जी से सम्पर्क 
में बाया । सामान्य अर्कों के लिए लेख सागा गया में 
भेजता रहा, प्रकाशित भी होता रहा । जब माचे ८३ 
में डा० गगंजी का पत्र आया कि पुरुष रोग चिकित्सा' 
८७ में प्रकाशित होगा, उनका सम्पादन झाप कर सक्कोगे? 
मैं मुलत ग्रुधराती भाषा का लेखक हूं। वर्षो से लिखता, 
हैं! हिन्दी में विशेष सम्पादन कठिन है, फिर भी मैंने 
स्वीकार कर लिया । कौर भारत के विद्वानों से सम्पर्क! 
किया | मुझे आनन्द है कि इस पृण्य कार्य में सभी 
विद्वानों ने सहायता की है। गुडराती में तो विशेष 
सम्पादन कार्य में जानता हु अब हिन्दी में प्रथम बार 'ही 
हुआ, अतः गुजरात के विद्वान लेखकों ओर वंधद्यों ने 
उत्साहव्धंक सहागता प्रदान की । 

वतंमान समय में पुरुषों मे मपुस्फता, स्वप्मदोष, है 
शीघ्रपतन भौर ध्वजभजछु भादि रोग अधिक ह्टियोचर 
होते देखे जाते हैं। अत इन विषयों में एक से अधिक 
लेख लेना उचित समझा भया है। अनेक विद्वानों और 
देयो ने लिखा और कहा कि यह काम वासना ग्रन्थ 
ये मान्यता ठीक नही है । पुरुष सम्धन्धी अनेक रोग है, ' 
जो ग्रन्थ में दिये गये हैं। अत काम (सेक्स) वासना 
अन्य न कहकर पुरुष (नर) रोग शब्द सवेदा उचित है । 

मैं बिद्वान नहीं हू, सिर्फ जायुवेंद का सेवक ही हूँ । 
अब. इस मे लुटि रह गई हो तो में आयुर्वेद जगत से 


, क्षमाप्रार्थी हु। मैंने अपनी शक्ति जनुसार और स्वल्प- 


बुद्धि से कार्य किया है। ऋषिऋ्रण अदा किया है । 
आभार--सर्वप्रथम तो. में बन्वन्तरि के प्रमुख 
समस्पादक महोदय डा० श्री दाऊदयांल जी गर्ग का विशेष 


आभार मानता हूं । क्योंकि “घन्वन्तरि” मासिक भारत 


प्रसिद्ध पत्रिका के रूप में शोर प्रतिष्ठित रूप में प्रकाशित 
होता है थौर उसकी विशेष प्रतिष्ठा भी है । इसके 
छेक्षत एवं सम्पादन का कायें मुझ दिया शोर जतिभा 
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सम्पस्त मालिक मे दाये करने का निमनन्‍्द्रण देकर मुझको 
अआणी बनाया । इस बात से मैं अएसा सोभाग्य रामकझ्षता 
हूँ । शरद, ढा० थी गर्गजी का में ऋणी हू, और सानपृर्वेक 
ढा० महोदय का विशेष आधार व्यक्त करता हू। छिन 
विद्वानों धौर लेखकों का लेख मिला उच सबका में ऋणी 
हूं, गौर “घन्वन्तरि/ के इस महा कार्य में मुझे साथ 
सहकार दिणय उन सभी विद्ारनों का में हादिक आभार 
मानता हु। इसमे भी वाराणसी के महा विद्वात भौर 
आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित परमादरणीय श्री याचाये 
विश्यनाथ थी. द्विवेदी जी थे कृपा कर लेख भेजा, में 
सोभाग्य समझता है, उमका मैं हादिक नशसस्‍्काद पूर्वक 
आभार मानता हूं। वध श्री भानुप्रताप जी मिश्र, जो 

मेरे परम मित्र भी हैं, उन्होंने भपने लेख तथा धन्य 
गुजराती लेख ( शोभन जी वसाणी कृत ) बनुवाद कर 
ज्ेजफर सहायता प्रदान की, ठथा गुजरात भायु० विश्व- 
विद्यालय के सेनेटर तथा सिन्डिक्रेट मेम्वर और प्रसिद्ध 
नेय श्री डी० टी० जोशी ने तो गुजरात भर में अपने 
प्रयास कि दौरात दसका थौर 'धन्वन्चरि' का प्रचार 


+ 


हा 


सावउपद फुष्ण भग्माष्टनो 
२७ अगस्त १९८६ हैं 


कल 5 कम 
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सीजन हल ऑजि न नतिभाड सी लत स्मी “ न अजपा-थो स्‍भतारंकीक-रण मकान» अनीडप ०-०, 


किया और लेख भेज्ने को अनेक नेखकों से जाग्रह किया 
घोर इस, सम्बन्ध मे श्री णोशीनी पत्र लिखकर मुझे 
अवग्रद कराते रहे, उन दोनों चिद्दानों के पति बाभार 
प्रकट करता हूं । 


समपंण--मैंने यह महाभ्रन्ध युवा वैद्यों को अपंण 
किया है ॥ क्योकि जायुवेंद की भविष्य की घुरी आाज 
के युवा ईंदो पर निभर है ।,जिन युवाओं ने आयुर्वेद के 
स्वातक होकर ग्रायुवेद को थण्ताया है, और बपनायेंगे 
उन युवा वेदों को यह ग्रन्थ सादर समपित्त करता हू । 

अपेक्षा-- यह प्रन्थ' चिकित्सक समाज, आसुर्वेद 
के छाथो भौर सामान्य जत समाज को पथ दशक बचेगा 
ऐसा विश्वास है, अपेक्षा भी है । . 

अन्त मे भारत के सन्नी आयुर्वेद विद्वानों को' 
नमस्कार कर विशेष आभार अकट करू गा, और सम्ी 
विद्वानों से प्राथंवा भी करता हैँ कि भविष्य में आपका , 
घुभाशोर्वाद मुझे मिलता रहे । ।।अस्तु॥ | 


जय था युवेद 0७०७० १३६७६ ०१००७०७४%४५ हि हि जज ये ४० चर कन्त स्सिं ॥ 
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--वेंध अशोक पाई तलाविया भारहाज, आायुर्वेदाघायं बी० एस० ए० एम० 


लखक एवं संकलनकर्त्ता- पुरुष शोग चिकित्सा” 
भारहान भोषधालय, स्वानीनारायण सन्दिर, 
छु० साथर कुण्डला ३६४५१५ (पावनगर) गुजरात 
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डा० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी बेच, के ३०/६ घामीटोला वाराणसी (3० ००) 


5! (8 है व ही ;; है | । | हा 


अनेक महाकाव्यों के सम्पादक, विभिन्न विरधयों के मोलिक ग्रन्थों 
के रचयिता, आलोचऊ, व्याश्याकार, टीकाकार, मस्कूस के आशुकेदि 
विविध पत्र पत्रिकामों के सम्माननीय लेखक -डॉ० ब्रह्मानन्द जिपाठी 
मूलत नेतीताल के निवासी हैं। बिगत ४७० बर्षो से मापने बिविध् 
विषयक ज्ञानपिपासा की शान्ति के लिये काछ्ी को. अपना उपासना 
क्षेत्र गा लिया है । काशी से जन्यन्न अनेक सम्मानित पदों' का समय 
समय पर आस्बाद करने के बाद भी जापका जटल, अनुराग काशी 
के प्रति है । 
गाप जायुवेंद, घ्याकरण, साहित्य, ज्योतिष भादि विषयों के विद्वान 
हैं। चरक ब्रहिता पर आप द्वारा, लिखित 'चरक-घन्द्रिका' हिन्दी टीका 
आपकी चतुरस प्रतिभा का सम्यक्‌ परिचय देती है ।,आयुर्वेद के विद्वान 
कविराज लोलिम्बराज के सम्पूर्ण साहित्य को “प्रकाश, में लाकर आपने 
जो आयुर्वेद की सेवा की है, वह आपकी अनुपम देन है । यही कारण 
है कि आपकी अनेक रचनाएं समय-समय पर राजकीय सस्वाओ द्वारा पुरस्कृत हो चुकी हैं । हम 
आप 'घन्वन्तरि' के जाने माने पुराने स्थायी जादार स्तम्भ सेखक हैं । धन्‍्वन्तरि को मापने अपना ही समझा 
है । 'घन्वन्तरि' परिवार आपके प्रति विविध अपेक्षा रखते हैं जो मुब्रत आयुर्वेद के बिकास के प्रति हो- विविध 
विषयों के, उत्कृष्ट विद्वान को हमारा नमस्कार । 4 “वक्ष भकश्दोक भाई तलाविया- भारद्वाज 








१३५६ ;989: 


पुरुष' शब्द का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, बह बेदिक करते हैं, उस हष्टिकोश का सूचक मह 'पूरुष! शब्द है 
बाझुमय में ईएवर तथा आत्मा से सम्बन्धित है जोर क्योकि मह 'पूरमति जाप्यागते! इस अर्भ-का तक है । 
लोकिक साहित्य में इससे भिन्‍न है । कुल मिलाकर इसका - दर्शनझास्त्र की हस्टि से घुर्य--जंदिक बाहमय,को 
क्षेत्र है परमात्मा से लेकर कीट पर्यन्त । प्रस्तुत विबन्ध भ॑ तल स्पर्शी दृष्टि से देखने और समझने के सिने ही दश्शन 
हम विविध हृष्टिकोणों को लेकर इसी विषय की धर्चा - शास्त्रों का उद्भव माना जाता है। शत हम सर्वप्रथम 
करेंगे। कोष साहित्य में यह शब्द हृस्व दीघं भेद से दो एक बेदिक मन्त्र को प्रस्तुत .करते हैं-'पुरुष एबेद शर्म 
प्रकार का हृष्टिगोचर होता है--१ पुरुष और पुरुष । यदभूत .यत्य भवामु,' ऋग्वेद, :भीमदुभगंवदुगौता का 
पुरुष शब्द की निरुक्ति-- - पुरुषोत्तन योग नामक १९४ वाँ अश्याय उसी परम प्रुष की 
.... पुरुष--पुरति, पुरअग्रगमने घाठु से उणादि 'कुपत” चर्चा करता है। इसके गतिरिक्त गीता बब्माय ८२२ तबा 
' ४७७ प्रत्यय करने पर “पुरुष! शब्द सिद्ध होता है। १३६॥२०,२१ का भौ,.इस प्रसंग में निनेत्रन महत्वपुर्ण है । 
पूश्य-पूरी आप्पायने घातु से बाहुलकातु उणादि कुषन्‌ प्रथय साब्यमत--ससार की रचना करने बाली मृंबभूत 
करने पर दीर्भादि 'पुरुष' शब्द सिद्ध होता है । सांस्यशास्त्र: प्रकृति किसी की कार्य नहीं है, अपितु वह समस्त अराजर ५४ 
मे कहे गये प्रकृति-पुरुष जिस प्रकार एक दूसरे का पूरण रुप गिश्य की कारण है ओर महद््‌, मादि सात पदा् 
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किसी के कारण, किसी के कार्य दोनों माने गये हैं, १६ 
पदार्थ (४ बुद्धिन्द्रियाँ, ५ कमेंन्द्रियां, १ मन, ५ महाभूत) 
कार्य ही होते हैं और पृरंष न किसी का कारण है न किसी 
का कार्य है, वह निलेप है। तात्पयं यह है कि सांख्यशास्त्र में 
सामान्यतः चार पदार्भ माने गये हैं-१ कारण, २ कार्य, 
३, कार्यका रणो भयरूप, ४. कार्यकारणानुभयात्मक, जिनमें 
का रणभूत पदार्थ केवल प्रकृति है और कायंभूत पदार्थ 
सोलह हैं और १. महत्‌, १. अहकार' तथा ५ तन्मात्राए 
ये ७ पदार्थ कारण-कार्य (उप्तय) रूप हैं, पुरुष अनुभ- 
यात्मक है | इस प्रकार इन चार प्रकार के पदार्थों के ही 
२४ भेद हो जाते हैँ । आगे चलकर व्यक्त अव्यक्त का 
लापस में साधम्यं है किन्तु पुरुष के साथ इसका वैधर्म्य 
कहा गया है । सांख्य शास्त्र मे भात्मा को ही जीवात्मा 
मानचे का प्रयास किया है, देखें-सांख्यका रिका १७। इसके 
अनन्वर पुरुष के एकत्व, बहुत्व विषयक धर्चा को उपस्थित 

क्रिया गया है, २१ वी कारिका में पुरुष और प्रकृति का 
सम्बन्ध क्यो और कैसे होता है, इस विषय की चर्चा 
प्रस्तुत करते हुए इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इनके इस 
प्रकार के सम्बन्ध से भोग और अपवर्ग रूप लक्ष्य की 

' सिद्धि हो जाती है | छा 
स्मृति-पुरुष भर्चा-- 


सृष्टि का यह नियम है कि ओरासी लाख योतनियो 


में उत्पन्न सभी प्राणी सुख पाना चाहते हैं, इन सब में 
पुरुष ही एक योनि है, जो अपने पुण्य कर्मों द्वारा सुख 


| की प्राप्ति कर सकता है। शेष सभी भोग योनियों हैं, ' 


' जिनमें पैदा होकर प्रांणी अपने किये हुए कर्मों का मात्र 

औओग कर सकता है। इसीलिये कहा गया है-- 
'क्दाचिल्लस्यते घन्म मानुष्य पृण्यसठ्चयात्‌ ॥” भौर भी- 
लरत्व दुलेभ लौके'**'** **-। मग्निपुराण, 

,. चन ब्रह्माजी ने जोकवृद्धि के लिये चारों वर्णोंकी 

सृष्टि की, सदनन्तर उन्होंने अपने शरीर से पुरुष जोर रत्री 

/ की सृष्टि की । देखें-मनुस्मृति अ. १।३२। आगे इसी पुरुष 

_ को महामानव भनु से सर्व समर्थ कहा है । वही-७१७ 
730८७ 
,. विराट पुरुष जिसे अमंरसिह ने 'क्षेत्रश आत्मा पुरुष ' 
भमर कोष १॥५।२६ कहा है, उसी का वर्णन श्रीमद्‌- 
भागवत-१,३,३, २,१,२२-३४ तथा वायु पुराण २८,७६ 


ः 
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में देखें । यह 'अदृश्य, अकर्त्ता, असग एवं चेतन पदार्थ 
इस वर्णन के लिये देखें-भाग० ११,१६,३७/ २७,७,५ 
यह हृदयाकाश में निवास करता है-भागवत २,२,८-१३ 
वायु० ७,४४। इसी से हिरण्मय अण्ड की उत्पत्ति ४ 
भाग०-२,५,३४५-४२। इसी से यज्ञ की उत्पत्ति हुई, भाग 
२,६,१,२७। पुरुष से ही आगे की सृष्टि का विस्तार हुआ 
भाग० २,६,२८-३१, विष्णू प्राण-१,२,१४-१५, ६, 
४७, 9७६। यह ईश्वर और प्रकृति का प्रथम अवतार है 
भाग० २,६,४१, वायु०-१५,२०, २४,३२। ब्रह्मा, शिव, 
यज्ञ, प्रजापति, लोकपाल, गन्धवं, विद्याघर, यक्ष, किन्‍्तर, 
राक्षस, नाग, देत्य, दानव, सिद्ध आदि सब पुरुष के अवतार 
हैं, भाग ०-२,६,४१। पुरुष की शक्ति, भाग ०-१२,७,२२। 
श्रीकृष्ण और बलराम पृरुष अवतार ये, भाग०-१०,ह३८, 
१५,३२। इस प्रकार प्राचीन साहित्य मे उपलब्ध पुरुष का 
सक्षिप्त परिचय उपस्थित कर अब हम आयुर्वेदोचित 
चिकित्सा पुरुष का यहाँ कुछ वर्णन उपस्थित करेंगे । 
आयुर्वेद मे पुरुष-- 
लोक तथा साहित्य मे पुरुष को “प्रधान या स्वाघीन 
और स्त्री को पुरुष का पूरक तत्व या पराघीन के रूप में 
चित्रित किया गया है किन्तु कविवर शुद्बक ने अपने 
शब्दों द्वारा पुरुष अथवा स्त्री का स्वरूप सम्पन्नता एव 
विपन्नता की स्थिति द्वारा निर्धारित क्रिया है-- 
अथेत परुषो नारी या नारी सार्थत- पुमान्‌, 
म॒ुच्छकटिक ३॥२७॥ 
चारुदत्त कहता है-पंसे, घन सम्पत्ति के कारण ही 
मानव पुरुष (पौरुष शक्तियुक्त) होता है, वही धन न होने 
से दूसरे के आश्रय मे रहने वाली स्त्री की भाति पराधीन 


, हो जाता है। आप भी आँख खोलकर देखें, वया यह 


सच है? महृषि आज्रेय ने 'कतिधापु रुषीय शारीर” नामक 
सच. शा अ १ के १६ वें पद्य मे पहले तो अन्य शास्त्रीय 
पुरुष की चर्चाकर अचिकित्स्य पुरुष फो प्रस्तुत किया है, “ 
तदनन्तर -इससे मिल एक चेतना प्रधान पुरुष को भी इस 
प्रकार स्वीकार किया है-- 
खादयश्चेतनापष्ठा धातव पुरुष. स्मृतः । 
चैतनाधातुरप्येक स्मृत पुरुषसज्ञक ॥ 


है “-शैषाश पृष्ठ ५० पर देखें । 
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हे 
आयुर्वेद चक्रवर्ती श्री ताराशदकुर वैद्य, प्रधानाचाम-श्री मजुन आयुर्वेद विद्यालय, रामपुरी-जगतगज, वार/णसी-र 
५ 7224 7 धार: फ्री प्प | 


सह््ों वर्षों से वाराणसी विद्या फा धाम रहा है। यह स॒त्तों एवं विद्वानों की भूमि है। आयुर्वेद का 
श्रेष्ठतम धाम है। अनेक क्रायुवेदप्तों ने यहा से उनकी ध्वबा लहराई है। उनमे आयुर्वेद चक्रवर्ती श्री ताराशकर 
' जी वेज फाताम अग्रिम स्तर पर लिया भाता है। आप उच्चकोटि के विद्वान एवं आयुर्वेदज्ञ हैं | अत्याग्रह से आपने « 
पुरुष का महत्व” विषय पर लेख भेज कर उपकृत किया है | लेख श्रंष्ठठम है, विचारणीय है । आशा करता हूँ कि 
इस तरह श्री वैंच जी बार-बार ऐसे त्रिषय आयुर्वेद सहिता में से खोजकर मौर्गवर्शन देते रहेंगे । 


रे 


--बैद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 
ग्रु 


जि 
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॥॥ 


| 


" पुरुषोषषिष्ठानम्‌ । 


हो है ३5 


तत्र पुरुष प्रधानम->भगवात्र धन्वन्तरि ले कहा है--- 


तन्र पुरुष, प्रघानम्‌ तस्योपकरणमन्यत्‌ तस्मात्‌ 
“>यसु. स. सू ११२२ 
अर्थे स्पष्ट है । यहा पुरुष की व्यास्या इस प्रकार है- 
घस्मित शारते पचमहाभत शरीरिसमवाय पुरुष 
इत्युज्यते । दस्मिन्‌ क्रिया, सोउप्रिष्ठानम्‌ । 
।॒ -भ्ुु बू १२२ 
दत्र चतुविद्योभूतञ्राम' स्वेदजाण्डजोदिभज्जराबु सज्ञ । 
दब पुरुष: प्रधानम' --ञ्रु० सू० 
/.्ात्पयं यह है कि पम्चमहाभूत और शरोौरी (जोव 
जा झात्मा) के अविच्छिन्न सम्बन्ध को पुरुष कहते हैं । 
डसी मे चिकित्सा या समस्त क्रिया होती है । और वही 
चिकित्सा जादि कर्मो का अधिष्ठान है । उसीके अन्तर्गत 
स्वेदज, गण्डज, उद्भिज्ज, जरायु सन्नक प्राणियों के समूह 
हैं । उन प्राणियों से पुरुष (मनुष्य) प्रधान है । शेष प्राणी 
उसके उषकरण (साधन) हैं। इसलिए पुरुष चिकित्सा 
शास्थ का अधिष्ठान (ब्रधान प्धिकारी) है । 
निरक्ति के हृव्टिकोज से विकास परम्परा में बद्रणीया 
शरोर.झूुपो पूरी के निवासी को .- पुरुष कहते हैं। इशके 
: प्र्भायवाची शब्द हैं--- 
पुमान धथबा नर | ईश्वर, जीव, प्राणौ ओश मबुच्य 


अभिनव शरीर (उपक्रम प्रकरण) 

वह सर्वत्र शरीरधारी, विश्वकर्मा, विश्वरूप, चेतना 
अतिन्द्रीय नित्ययुक एवं समनुशय है। ->च शा ९३२ 

यद्यपि उपयुक्त पुरुष शब्द का स्पष्ट तात्पयं पुलिज्ग 
ओर स्त्री लिग (नपु सक की चर्चा विस्तारभय से नहीं 
की जा रही है ।) वाची समस्त प्राणियों से है। तथापि 
श्ासान्य रीमों की चर्चा समस्त चिकित्सा साहित्य में 
पुरुष (नर) को अधिकृत करते हुए को गई है। और, 
मारी के विशेष रोगो का प्रकरण सक्षिप्त रूप से पृथक 
दिया हुआ है। अर्थात्‌ सामान्यतः पुरेष (नर) को 
महत्व दिया भया है । सृष्टि प्रकरण में भी 'सत्वरजस्त- 
मर्सा साम्यावस्थाप्रकृति.' से प्रारम्भ कर समस्त अदृश्य 
भाषों के पश्चात हृश्य भावों में पृथष को ही एकमात्र 


स्थान दिया गया है । इसमे स्श्रीलिज्ध का अस्तर्ध्याने 


होते हुए भी यह पुल्लिग है । पुरुष (आत्मा या जीव) 
नर नारी दोनों में हैँ। परन्तु सभी पुल्लिज्भ हैं। पुरुष- 
नारी की समानता का नगाडा चाहे जितने जोर से चाहे 
जहां पीटा जाय मौलिकता यह है कि सर्वत्र सब समय 


. नर की महत्ता को स्पष्ट स्वीकार किया गया है। 


प्राय. समस्त वर्णन पुरुष या नर को समक्ष रखकर 
किया गया है । 





[ ४रे ] 


४ फ क + पुरुष रोग चिकित्सा & # #% # 


तर शब्द नू नये धातु से बना है जिसका अर्थ है, 
"मयन्ति पूर्व पुरुषानुत्तमा गति” इति नरा । पुरुष ही 
पू्व्जी को उत्तम गति देता है, यह सकलल्‍प है। इसका 
विकल्प मात्र ही नारी है। इस प्रकार से साहित्य गौर 
वर्णन से नर का महत्व मधिक है । 

बीज प्रधानम्‌-विश्व जानता है कि वीज प्रधान होता 
है क्षेत्र नही । स्पष्ट है कि मटर के खेत मे गेहूं का 
बीज बोया जाय तो फल या अन्न का नाम सर्वत्र गेहूं ही 
होगा मटर नहीं । किसी भी वाटिका का फल कहीं भी 
वाटिका के नाम से नहीं पुकारा जाता । वीज के नाम से 
पुकारा जाता है जैसे आम का फल, केला का फल भादि। 
स्पष्ट है जिस वीय॑ (वीज) से गर्भाधाव होता है उसी के 
नाम से गर्भ से उत्पन्न शिशु की जाति, योत्र, अधिकार 
आदि मान्य होते हैं. क्षेत्र या नारी के नाम से नहीं । 


यत बीज या वीय॑े नर का है इसलिये उसका महत्व 
त्तारी से अधिक है । 


विश्व के विघान मे प्रत्येक प्रपश्र मे पिता या पति 
का कालम बना होता है। माता या पत्नि का नाम कट्ठी 
नहीं होता | सामान्यत अधिक अधिकार सेवा या नौफरी 
पिता के नाम पर होते हैं। सम्पत्ति का ।घिक्रार भी 
अधिकाशत पिता के नाम से होता है। प्राय पैतृक 
सम्पत्ति का उल्लेख होता है मातृक सम्पत्ति का नाम 
प्रायः नही होता है। उत्तर प्रदेश या विहार या अन्यत्र 
नवासा (मातृपक्ष) से छिटपुट स्थानों मे होता है। जो 


इलना नगण्य होता है कि उदाहरण या तक॑ के रूप में 
उपस्थित नही किया जा सकता । 


तर ऊपर-प्राणियोँ अथवा नर-नारी की सबसे बड़ी 
इच्छा प्राणपणा के व्यास से सन्तानेपणा है। उसकी पुति 
में शारीरिक रचना के कारण नर को ऊपर और नारी 
को नीचे ही रहना है। विना इस प्रकार के सन्तान या 
सृष्टि की रचना प्राय हो ही नही सकती । सूर्य के समान 
स्पष्ट है. कि प्रकृति ने नर को ऊपर एवं नारी को नीचे 
स्थान दिया है। इसी न्याय के कारण ज्लान विज्ञान मे 
अगुलिगणनीय महिलाओं का नाम श्रेष्ठता के क्रम मे 
आता है । इसी प्रकार ज्ञात इतिहास मे बडे-बडे थुद्धों को 
जीता है। प्रसिद्ध सभी आविष्कार या सिद्धान्त प्रायः 
पा 5 अकसर 2 अमर हम मजी अल आज अल नीलम ॥ 0-5 
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पुरुषों (नरों) की देन हैं! २-३ शी से शासन में इनी- 
गिनी महिलाओं का नाम भागा है जबकि नरों के नामों 
की बहुत लम्दी तालिका प्राप्त है। नारी जननी है, मां 
है, वनन्‍्दनीय है पर शिव, राम और कृष्ण के कारण 
पावंती, सीता और राधा का नाम है । किसी स्त्री के नाम 
से किसी पुरष का नाम रोशन नहीं हुआ है । अपने देश 
ओर विदेश में सर्वत्र यद्दी स्थिति है । 

अपने देश में एक भति विशेष नाम साविशी का है 
जिसके कारण उसके पति सत्यवान को लोग जानते हैं । 
पर ऐसा उदाहरण हमारी जानकारी में अन्य नहीं है । 
इसका भी कारण उसकी पति भक्ति ही है। पति के 
कारण ही उसने यमराज को पराजित किया । 

वलात्कार-तर-तारी का सबसे बड़ा नाता मंथन का 
है जौर नारी के हजार न चाहने पर भी नर चाहे 
तो मंथुन कर सकता है इसी फो बलात्कार कहा जाता 
है । भले ही नर को त्रिघान दण्डित कर दे पर विघाता 
ने तो उसे बलवान और महत्वपूर्ण बनाया ही है। मह 
भी ज्ञातव्य है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । तथापि 
नर बीस ही है और नारी 'को उत्नीस हो रहना है । 

यह भी शात्तव्घ है कि गर्भ में शुक्र पिद्ज भाव है । 
शुक्र का ही नाम दीयें या बल है | दूरी ओर यह कहा ' 
गया है कि-“शुक्रायत्त बल पुर्सा” (पुरुषों का बल शुक्र 
के आाधघीन है।) रज भा भातेंव को बच जा बीय॑ नहीं 
कहा गया है । इससे सिद्ध होता है कि शुक्र या बल नामक 
सम्पत्ति का एकमात्र अधिकारी होने के कारण नर-नारी 
मरे बचनान है | | 

/ स्वातन्कप्र पारन्त्राबा न्याप्त प्राप्नान्यमादिशेद्‌' 
के श्राधार पर न्याधि या किसी भी वस्तु की प्रध्ानता 
उसकी स्वतन्त्रता में है। मोर नारी भपने नारीत्व मथवा 
मंभून में नर के भाघधीन है इसलिए वह ?अप्रधान थौर 
नर प्रधान है । 


गहाँ आदर का श्रश्न नहीं है, आदर्श का भी ब्रश्न 
नही है अत्ितु प्रश्न है व्यवहार का, बास्तविकता का । 
इसकी ठुला पर तुलने से पुरुष का (नर का) पलडा 
भारी ही पडेंगा | मुँकु 


ना 


प्रायोन अर्वाशीन-- 


है। 


पुरुष-प्रसव को प्राचीन विद्या. .. 


जेखक-- डा ० ईश्रलाल बार दवे 


५ 


उबंशी पुरुष के प्रसव से पंदा हुई प्रथम संतान-- 

अभी आधुनिक विज्ञान ने शोध की है कि जिस तरह 
: स्त्री प्रमय द्वारा बालक को जन्म देती है; उसी तरह पुरुष 
भी प्रसव द्वारा बालक को 'जन्म दे सकते हैं।। गत सप्ताह 
से यह आधुनिक शोध का समाचार आ गया है। यह 
एक क्रान्तिकारी गोध है। इसके सामाजिक ओर कानूनी 
नतीजा; अनेक हो सकते है, जो पुरुष के प्रसव द्वारा, 
बालक हुआ तो मातृत्व का दावा किस का रहे ? पिता 
को माता मान सके .कि नहिं ? जब तक प्रसव का भार 
मात्र स्त्री पर था । अब शायद स्त्री इस भार को त्याग 
दें, ऐसा सग्रोग पैदा हुआ है । और भी कानून से प्रसव 
की रजा मिल सकेगी ओर इसके लिए सरकार ने नया 
कानुत करता होगा । 


इत्री के पेट में कोई गुप्त बात टिक नहीं सकती, ऐसा , 


कहा जाता है । मगर स्त्री के पेट मे गध व्यवस्थित रहता 
हैं। अब बाधुतिक विंज्ञान कह सकता हे. कि किसी का 
प्रदान हुआ अप्डबीज को शुक्राणु द्वारा शरीर के बाहर 
फलित कर सकते हैं । इस तरह बाहर फलित हुआ गण 
पुरुष के शरीर मे शाखकर उनका पोषण (पालन) कर 
सकते हैं । ओर नब मास तक उसका पालन हो नकता 
हैं; ओर नव'सास ब।द उसका शल्यकर्म द्वारा बालक का 
जन्म हो सकता है। विशान पुरुष को आश्वासन देता 
है. कि इससे “उसको खास कोई वेदनां नहिं होगी | यह 
शल्यकर्म : साधारण है । पुरुष के 'पेट भे अगर वुमक मे 
(किडनी) कहीं भो' गर्भ को रख सकते हैं। ओर हार्मोन 
चिकिश्सा से पुरुष में कुछ फेरफार कर सकेंगे । जो अपना 
जूल पुरुष के पेट एवसू वृगक में इसके लिए अनुकुलता 
नहीं होगी तो अन्य किसी पुरुष की किडनी एवसू पेट 
किराये परे रखे सकेंगें। बाद में यह बॉलक किसका रहे, 


,...... हिन्दी भनुवाद--वंय बशोकभाई तलाविया भारद्वाज 
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हे 


यह प्रश्न-होगा । हार्मोत्र चिकित्सा से पुरुष भी इस तरह 
मांता बन सकेंगे । 

आधुनिक विज्ञान से इस तरह पुरुष प्रसत्॒ की यह 
शन्यता बताई है। अब तक यह, ग्रभीर प्रयोग आधु-- 
निक विज्ञात ने किया नही- है, मगर प्राचीन युग से 
सफलतापूर्वक ऐसा, प्रयोग हुआ है-इनका हृष्टात,मिलता 
है । पुरुष-प्रसव द्वारा पैदा हुई प्रथम सतान ' शायद - 
“उर्वशी” है । “उवंशी' का मतलब 'उर-बसी* यह कल्पित्त 
व्युत्त्पत्ति देते हैं, यह ठीक, नही हैं | उवंशी का अर्थ है-' 
उरु मे से (जघा में से) जन्मी है-वह उबंशी स्वगं की 
विख्यात अप्सरा हूं । 'ब्रह्माड पुराण की कथा अनुसार 
इसका जन्म नारायण की उरु से हुआ था। ' 

नर-तारायण के तपोभग के लिए इन्द्र ने स्वर्ग की 
मप्सरायें भेजी थी । इसमे न लुब्ध हुआ नारायण ने 
स्वय अपनी जघा में से उवंशी पैदा;की । इलेंका अद्भुत 
सौंदय देखकर स्वर्ग की अप्सरायें पराजय होकर पस्त 
हुईं | दूसरी धुन्दर स्त्रिओं को भी नारायण नें पैद्य करके 
इन्द्र को भेंट में दी । 

' उर्वशी बदरिकाश्रम मे पृष्प चुनती थी, तंब उनके 
सौंदर्य 'देखकर मित्र एवम्‌ वरुण धंय खो बैठ । उनका 
स्खलित वीर्य मे से अगस्त्य और' वशिष्ठ पैदा हुए । ऐसी ' 
कथा भागवत और मत्स्य पुराण में है । नारायण की जधा 
में से पेदा हुई उर्वशी विश्व की सर्वेश्र ष्ठ सुन्दरी थी । 

जघा में से उनकी प्रसृति मे बिलकुल पकलीफ नही 
हुंई थी । जघा कदाचिद्‌ गर्भ 'को पोषण पहुंचाने का योग्य 
अवयव होगा । आधुनिक विज्ञान ने अब तक जघा 


, का विचार नेहीं कियां। भगर उवंशी के हृष्टातं से 


आधुनिक विज्ञान जघा के प्रयोग की शक्यवा का विचार । 
कर सकता है । : 
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जघा में से णेदा हुए ऋषि थे “भौव ऋषि । भृगुवश 
दके ऋषिओं का नाश करने के लिए क्षत्रिय अत्याचार 
कर रहेथे। भृूग्रवश की ऋषि पत्निओ के गर्भ नाश 
के लिए वह जास देते थे । इनमे से एक ऋषि पत्नी ने 
अपना गे जघा में पाल रखा था । त्रासवादियों ने पीछा 
किया तब गर्भ जघा में से निकल गया । उरु में से जन्मा 
हुआ यह “भौवे” में जन्म से इतना वडा तेज प्रकट हुआ 
कि मारते वाले अम्धे हो गये । भौव॑ ने क्षत्रियीं के नाश 
के लिए प्रचड़ वेग से कार्यारम्भ किया। उनका रोप 
प्रबल था । औवे ते अपनी जघा में से अग्ति पैदा क्रिया, 
और वह क्षत्रियों को नाश कर देता, मगर पितुओ ने 
उनके क्रोध को शांत किया । इस अरिन को सम्ृद्र में 
डाला गया, वह वडवानल से प्रसिद्ध हैं। भृगुओं को 
जधा में गर्भ का पालन करने की विद्या का ज्ञान होगा । 
महाभारत के आदि पे में तथा ब्रह्माड पुराण मे झोवें 
की कथा है । 
पुरुष को हुआ गर्भाधान और पुरुष प्रसव का हृष्टात 
“माघाता” का है। भागवत तथा विष्णु पुराण में उनकी 
कथा हैं। युवानांध राजन को सतान नही थी । उनकी 
एकसौ पत्निया थी। ऋषियों के आदेश से उसने यज्ञ 
किया। ऋषियों द्वारा मत्रित जल कुम्भ मे रखा था। 
एक रात्रि को तृपातुर राजा ने भूल से यह मत्रित जल 
पिया । वह जल पीने से राजा को गर्भ रहा । सगर्भावस्‍था 
मे उनकी रानिया उनको भूतडा और मिट्टी भी थाने 
को देती थी । रानिया राजा को मश्करी करते-करते 
दोहद में जो,कुछ चाहिए वह खाने को कहती जाय | 
विचारा राजन शर्मं से भूतडा भर मिट्टी मागता जाय | 
दसबाँ मासे राजा को पुत्र पैदा हुआ । पेठ के दाहिने 
भाग मे से गर्भ वाहर निकाला गया । वालक किससे 
दुः्घपान करे, यह प्रश्न खडा हुआ। पुरुष श्रखव की 
इस घटना मे इन्द्र ने मदद की । इन्द्र ने कहा कि यह 
मुझसे दुः्धपान करेगा। (मा घाता) इन्द्र की अग्ुली से 
घात्रकर बह घडा हुभा | इन्द्र की भगुंली में से दुग्घ व 
पोषक प्रवाही पदार्थ मिलता होगा। इन्दये “मा घाता” 
कहा, उस पर से पुत्र का नाम “माधाता” रखा गया। 





यह माघाता भागे विश्वविजेता भी बता । अत बहुत 
एश्वर्ययुक्त विजेता फो हमारे वहा 'मांधाता' कहने का 
रिवाज है । “देखा ! अब बटा माघाता हो गया है तो !” 
यह माधाता का जन्म पुदप के गर्भ धारण और पुरुष के 
प्रसव मे से हुआ था । पुरुष के प्रसव में से हुई उवंगी और 
माघाता इन दोनों ने गपनी तरह से विश्व में डका बजाया 
था | अग्ुली द्वारा इन्द्र फे शरीर में से पीपण मिलने का 
दृष्टात भी भविष्य की शोध के लिए दिग्दर्शित है । 
एक स्त्री के गर्भ में से गर्भ लेकर दूसरी स्त्री के गर्भ 
में परिवर्तित (ट्रास्सफर) करने का हप्टात भी प्राचीद युग 
में हुआ है। भगवान महावीर पहले द्राह्मण ऋषपभदत्त 
फी पत्नी देवतदा के गर्भाशय में गर्भ स्वरुपे थे । बहां 
से क्षत्रिय सिद्धाथं की पत्नी त्रिशला के गर्म में उनका 
स्थप्तान्तर हुआ | स्वर्ग के शक की इच्छानुसार कार्ये- 
वाही हुई । यह स्थलान्तर का काये स्व के सेनानी 
हरिणांगमेषी को सोपा था । इस पर से ज्ञात होता है कि 
प्राचीन युग में गर्भ के स्थलान्चर की विद्या भी होगी । 
किन्ही किरणो द्वारा स्त्री कै गर्भ का नाश करने की 
विद्या भी होगी । अश्वत्यामा ने अभिमन्यु की पत्नी 
उत्तरा के गर्भ मे रहे हुये वालक का नाश करने के लिए 
ग्रह्मस्त्र का प्रयोग किया था । भगवान इंष्ण ने बीच में 
सुदर्शन चक्र रखकर ब्रह्म|स्त्र को वापिस भेजा था । इसी 
लिए वह रक्षित वालक परीक्षित कहलाया । 
इस तरह पाण्ड बश के एकमात्र वारिस को भगवान 
कृष्ण ने बचा लिया । गर्भ रहा हुआ बालक की इस तरह 
से रक्षा की विद्या भी थी । 
यह ध्रानी विद्याएं अब नये स्वरूप में था रही हैं। 
जो पुरुष के प्रसव की विद्या का प्रयोग माधुनिक युग में 
सफल होंगे, तो स्त्री पृरष के सम्बन्ध में ही क्राति 
आयेयी:। स्त्री कहेगी कि अब प्रसव का भार मुझे नही 
चाहिए | हमने बहुत युगों से प्रसूति की वेदना सहन की 
हैं, भव जाप पुरुष यह आनन्द बीजिये ! जुबनाश राजा 
का हृष्टाद परीक्षार्न मोजूद है । 
सदर्भ--गरुजरात 'सम्याचार-देनिक -विज्ञान पृ 
दिनाक ३१-५-८६ से साभार अनु 


[ 9५६ ) 


।| ब्रह्मचय |। 


कई र 


8:७६ 


वेद्य श्री योपीनाथ पारीक गोपेशं भिषग्राचायं, साहित्य रत्त 
काव्यती्य, आयु बुहू,, पचार (सीकर) राजस्थान 7 
! “औ-- । ० ०) 
(छाछछ श्री वद्य गोपीनाथ जी पारीक आयुर्बद के सुप्रसिद्ध विद्वान 





वेच हैं । धन्वस्तरि' पर आपकी सर्देव क्रसीम क्पा बनी रही है । 
श्री पारीक जी हिन्दी जगत के सुप्रसिद्ध कवि एवं उत्तम साहि- 
त्यकार भी हैं । अत आप एक भ्रभुद्ध कवि, समाज चिन्तक, कहानौ- 
कार एव यथा के पक्षघर लेखक हैं। आपकी विंधिन्त रखनायें 
शुन्रि, राष्ट्रदुत, जाह्ल॑वी, शब्द, सबोधन, धन्वन्तरि,' सुधानिधि 
आयुर्वेद विकास आदि पत्रिकार्भों में कविता, कहाती एव लेख के 
रूप में प्रकाशित होती रहती हैं । 
सन्‌ १४८४ के घन्वन्तरि वातब्याधि बिकित्सा विशेषाक के 
आप विशेष सम्पादक रह चुके हैं। यह भड्भू भत्युपधोगी एव 
मार्गदर्शक हुआ है । वातव्याधि विशेषाक मे आपकी विशेष विद्वंता 
2 दिखाई देती है । यहा आपने ब्रह्मच्यं पर लेख सेजकर उपकृत 
किया है । आशा है कि आप हर समम धन्वन्तरि प्र: पा बरसाये 


/ +- “वैद्य अशोक भाई तलाघिया भारद्ाज 





आहार, निद्रा और ब्रह्मचयय को आयुर्वेद में उपस्तम्भ 
के नाम से जाना जाता है ) आहार, निद्रा और ब्रह्मचयें 
अन्योन्याश्रित हैं | शक्ति और उत्साह ही स्वस्थ मानवता 
के प्रतीक हैं। इनकी प्राप्ति बिना ब्रह्मचयं के सभव नहीं 
बत ब्रह्मचयं की महता सर्वोपरि है। सप्त धातुओं का 
सारभूत तेज ओज कहलाता है, इसे बल भी कहते हैं । 


यह शुक्र के आधीन'है - शुक्रांगत चल॑ पुंसाम्‌ ! शुक्र का 


समम ही ब्रह्मचर्य हैं इसे एकान्तत पशथ्य कहा गया है 


करना ब्रह्मचर्याश्रम कहा जाता था। इसके पश्चात्‌ कुछ 

उसी ब्रह्मचर्याश्रम, मे रहकर तपस्यारत रहते थे तथा 

बहुत से गृहस्थाश्रम्त में प्रविष्ट होते थे। कहा गया है--- 
ब्रह्मचर्यादेव.पब्रजेतू गृहत्वा बनाह्दा । 

> -* “जाबाल्योपनिषद्‌ । 

जो सर्देव ब्रह्मचर्याश्रम मे रहकर ,साधना करता वा 

वह उपकुर्वाण कहा जाता था | जो सममपुर्णक गस्थाश्रम 

मे ब्रह्मचयं का वालन करता वह नेण्ठिक कहा जाता. भा। 


ब्रह्मयवर्य निवात शयनोष्णदकस्नाननिशास्वप्त व्या- , , 


महामहोपाध्याय डा० श्री मोपीनाथ जी कविराज ने व्यक्त - 
यामरचेकास्तत पथ्यत्तम | >सु सू २०६. - ह 


किया है कि--/  ! न्‍ नर 
'सामार्जिक हृश्टि से वियाह नः करना और (विबाह,, 
ग्रंह्मचनयें एक चेतना का विस्फोट है एक मनस्‌ क्राति करके स्वपत्नी के साँथ 'सयत रहना दोतों ब्ह्ममर्य के - - 
है जिसके बल पर मनुष्य अपना अप्ीष्ट पाता है। स्वरूप हैं। स्वंदारां के-प्रति :,निरत- रहते “ बरु भी चित 
भराघीन गुरुकुलों मे निदिष्ट नियमों मे रह फर अध्ययन... सयम के तारतेम्य के अनुसार, गुर्णभेंद से गृहस्थ का - 


जार कम मा मारा भा भााााएभभभभभभजजज॥७भघभभाा््मा८ााानणणणणणाणणणणण सा मअ इज बा 
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ब्रह्म वर्य सात्विक, राजसिक ओर तामसिक तीन प्रकार 
का होता है । 
आयुर्वेद जो सप्योग का पाठ पढाता है, उद्वोधित 
करता है-- ह 
व्यायामहास्यभाष्याध्य. ग्राम्यधमंप्रजागरानू । , 
नोचितानपि सेवेत  बुद्धिमानतिमात्रया ॥। 
झा जि० सू ० ७। 53: 
अन्यथा दु छी होक्र कहता पड़ सकता है-- ' 
भोग॑स्तेरेव तैरेव तुच्छेव॑ंयमपी किल । 
पश्य जर्ज रता नीता वातैरिव गिरिद्रुमा ॥ -बशिष्ठ 
भोग! न भुछा. बयमेव भुक्ताः --भतृहरि 
कितनी थोड़ी सी यौवन की, हाला हा मैं पी पाया । 
बन्द गई हो कितनी - जल्दी मेरी जीवन मघुशाला 0 


न्-वेचलच्चस 


मनु महाराज ने ऋतुकाल में स्वदारा सग को बहा- 
चर्या ही कहा है | अन्य भी कहते हैं-- ह 
ऋतावृती स्वदारेधु सगतिश्व विधोनत । 
बह्मच्र च तत्रोक्त गुहस्थाश्रमवाप्रिन ॥। 
| --वशिष्ठ सहिता 
सत्रीणा च प्र क्षणात्स्पर्भाद्धास्यश्शड्आभारभाषणात्‌ । 
स्पन्दते ब्रह्मारय थे न दारेस्व॒तुसगमातु ।॥ 
' -जाचारमयूरव 
यही एकमात्र युक्ति है जिससे ब्रह्मतर्य का निर्वाह 
किया जा सकता है। घुतरा आचार्य वाग्भटादि कहते हैं- 
आहार शयना अह्ाचर्येबु कत्या भ्रयोजित । 
शरीर धायंते नित्यमागारधिव घारण ॥ 
--अ० हृ० सू० ७३४ 
रतिमूल शरीर हि शरीरस्थ रति फलम्‌ । 
तस्मात्फलार्थी मूलाथ स्त्रिग्रस्सेवेत युक्तित ॥ 
--भेलसंहिता नि० १ 
यद्यपि ब्रह्मचर्थ को उक्त सोमित अथं मे ही ग्रहण 
किया जाता है । परक-चतुरानन चक्रवाणिदत्त भी कहते 
हैं“ ब्रह्म चय मुपस्थ नियम: ।' बअ्रह्मयय” का वास्तविक 
अर्थ है-अहा की खोज करना । ब्रह्म सबंत्र ब्यापक है। 
झत ध्यात ओर आत्मानुभव से' उसे अपने अन्त करण मे 
थोजना चाहिए। समस्त “इन्द्रियों के संयम के बिना 
जात्मानुथषब असम्भव है। इसलिए -बहाबर्य का मतलब है- 


ननजिलान 


छ८ष | 


मन, वचन और कम से हर समय सब इन्द्रियो का सयम 
सामान्य जन सयम का स्वस्प एकागी मानते है । वह है 
शक्तियों के प्रवाह को रोक्ना। वस्तुत सयम का अर्थ है 
शक्ति प्रवाह को निरर्थक हानिकारक दिशा से रोककर 
साथेक कल्याणकारी दिशा में लगाना । ब्रह्मचर्य' के तीन 
यथाथ उद्देश्य कहे गये हैं-- सरक्षण, सशोधन भौर 
उद्बोधन । इनके बल पर ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने में 
समथे होता है । चरक सहिता में भगवान पुनवंधु आतन्ेय 
ने भी मोक्षकषापन सार्गों मे ब्रह्मच्या को श्रेष्ठत्तम कहा 
है-- अह्यचय मयनानामिति (च० सू० ३०१५) । 
भायुवेंद मध्य मार्ग के पक्ष मे है । युक्तियुक्त ब्रह्मचयं 


में किसी प्रकार का भय नहीं हैं। अयुक्तियुक्त सर्देब 
भयाबह है--- 


“आज मानव समाज में सेक्‍स का ऊघम मचाया जा 
रहा है| मुझे इसमे युद्ध से भी ज्यादा भय मालूम होता 
है। अहिसा को हिंसा का जितना भय है, उससे ज्यादा 
कामवासना का है। हर जगह विज्ञान की मदद ली 
जारही है, लेकिन सेक्‍स मे नही । आज समाज की स्थित्ति 
ऐसी है कि सेक्स मे भी साइटिफिक एटीट्यूड (वैज्ञानिक 
यृत्ति) की आबश्यकता पैदा हुई है ।” 

- सन्त विनोबा भावे 
प्रत्येक मनुष्य में अपनी मूल सत्ता की पिपासा होती 
है । उसकी पिपासा पूर्णता की ओर अग्रसरित होती है । 
इसी पिपासा को फ्रायडे कामशक्ति (लिबिडो), एडलर 
अह (ईगो), कार्ल गुस्तेव जु ग जीवन शक्ति (साइकी) 
झौर वर्गसा प्राण सत्ता (इलेन वाईतल ) कहत्ता है। इसका 
दमन सभव नहीं है। काम इसी पिपासा की अभिव्यक्ति 
का द्वार है । यह प्रवाह भविरल बहता है। एक द्वार को 
बन्द करने से वह दूसरा द्वार दूँढता है। और अधिक उम्र 
होकर उभरता है । काम शक्ति को बलपूर्गक रोकने से 
कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक उपद्रव खढ़ें होते 
हैं। इस तथ्य पर फ्रायड से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों 
तक ने अपने-अपने ढग से भ्रकाश डाला है | विश्वप्रसिद्ध 
वेशानिको के अनुसार एक नियमित गन्तराल पर सहवास 
न करने पर मानव शरीर क्षतिग्रस्त होता है। भायुवेद, 
में भी स्वीकार, किया गया हैं-- 
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. अव्यवायान्मेह भेदों दद्धि शिथिलता तनो । 

दोभां फे तार को जब ढोला छोड दिया जाता है, 
तब भी वह चेसुरा वजती है और जब उसे अधिक खीच 
दिया जाता है तब भी । इसी से शिक्षा लेकर गौतम वुद्ध 
ते मध्यम मार्ग का प्रतिवादन किया था। बौद्ध धर्मानुयायी 
आयुरवेदांबाय प्रवर वाग्मट ने भो स्वास्थ्य सरक्षण हेतु 

इसी मार्ग को उपयुक्त मानकर पदे-पदे सचेत किये है । 
महाभारत में नारायण ऋषि का मत प्रकट किया 

गया है-- 
प्रदरति लक्षण घ॒र्म ऋषिनारायणोअवीत्‌ । 

+महा०ण शा«* २१७॥२ 
प्रबत्ति से ही समृद्धि प्राप्त होती है । किन्तु जब यर 
हमृद्धि मनुध्य को धर्म से विमुखकर उस्तके विवेक का 
हरण कर लंती है, तो इससे उसका वास्तविक विकास 
नही हो पाता | खुतरा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता (७११) 
में “मैं ब्र्म-जविरुद्ध काम हु” कहकर धर्म अविरुद्ध काम 
सेबन की जात कही है । “यदा गे करोति अब निस्ति- 
प्ठति” छान्दोग्य के इस कथन के अनुसार प्रवृत्ति और 
निवृत्ति की सह साधना में प्रकृति शोध करना अनिवार्य 
कहा गया है । सनोविकारों को अनुशासित और सयमित 
रखते मे-हो चेतना ; का क्रमिक विकास होता है। भोग 
का सर्वोत्तम ज्रार्ग सयम ही है । वस्तुत सयम भोग का 
निषेध नहीं, अपितु उसका ऐसा विवेकपूर्ण नियमन है 
जिध्रमें भोग योग मे बदल जाता है। स्वबर्गीव राष्ट्रकबि 
दिनकर ने अपने उर्गशी काव्य मे कामविषयक तथ्य प्रकट 
/ किये हैं। वहाँ इस काव्य की भूमिका में उन्होंने लिखा 
है कि--“शरीर का काम, सयत काम सामाजिक मर्यादा 
को मानकर - एक! घाट पर बहने वाला - काम पाप नहीं 
है ।पीप वह तब हो जाता है, जब काम मन को अपने 
वश भे कर सेता है और मन शरीर को हाकने लगता 
है, जबदंस्ती हांकने सगता है । तन का काम अमृत हे; 


लेकिन मन का काम ' सरल है । आनन्दातिरेक प्रकृति का * 


धर्म होना चाहिए | जब यह आनन्द जीवन के अन्य क्षेत्रों 
में नहीं मिलंता, तब मनुष्य 'बलपूर्वक इच्छापुर्वंक उसकी 
खोअ काम में करते लगता है । यही पाप है।” 


न नया 4 +%कए ४ 92७ 


इस पाप से बचने हेतु अमृत प्राप्ति के लिए, परमात्मा 
की प्राप्ति हेतु ब्रह्मचय ही श्रेष्ठ उपाय है । उक्त मभीष्ठ 
के इच्छुक इसी उपाय का सहारा लेते हैं-- ह 

यंदिच्छन्तो ब्रह्म चर्णे चरन्ति । “--गीता ,८।११ 

ब्रह्मचय के पालनार्थ शास्त्रानुमोदितः निम्नाडिित 
उपाय आवश्यक हैं-- ३. 2] 

१ आयु वृद्धि हेतु ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है--प्रह्मचय॑- 
मायुष्याणामू-चरक सु० २५॥४०” | घुतरां बाल विधाह 

- का सर्वेथा त्याग जाबश्यक है। सप्रति णासन ने भी 

विवाह के लिए १८ वर्ष लडकी की तथा २१ वर्ष लडके 
की आयु निर्धारित की है ।' 'मनुस्मृति में रजोदर्शन पूर्ण ' 
कन्या के विवाह के लिए कहा गया है । कन्या के आहार 
विहार को पूर्ण सात्विक बनाना आवश्यक है। योग्यवर' 
के अभाव में ३ वर्षों तक रजोदर्शन के बाद भी कन्या 
को कुंवारी रथ्वने का धमंशस्त्र आदेश देते हैं । इसी प्रकार , 
वुद्ध विवाह भी अनुचित है । | 

२. आज शिक्षा में कैतिक शिक्षा देने की लम्बी-चौडी' 
बातें की जांती हैं किन्तु यह शिक्षा बिना ब्रह्मचर्याश्रमों 
को स्थापना के अभाव में असफल हो रही है । प्रारम्भ से 
ही इन आश्रमो मे धर्मंपरक ब्रह्मचयं की शिक्षा दी जानी 


चाहिये। इनमें उतके सम्पूर्ण आहार-विहार पर पूर्ण 
ध्यान दिया जाय । 


* ह उचित समय पर विवाह के पश्चातू सयमपूर्गक 
जीवन निर्वाह करे-- 


तेन त्यक्तन भज्नीथा: । 


० ब्राह्ममुहुत मे उठकर आयुवदोक्त सम्पूर्ण उत्तम 
दिनचयांदि का निर्वाह करे । 


५. तामसी भोजन का सर्गया त्याग आवश्यक हैं-- « 
जीर्णे हित नित चायातु । 


६ वेगों को न रोके -एवं मलमुत्रादि त्याग के समय - 
शुद्धता,पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये । 


७ नियमित यथोचित व्यायाम आसन प्राणाया- 
मादि करें | 


८५ महिने में कम से कम २ उपवास (एकादशी के) 
अवश्य 'करें । 


दे कुसगति' का सर्वयथा त्याग करें-- 
अक्षुद्रवत्तिगंभधीरः साधुराश्चिववत्सल । --अ०» सग्रह 


# # # # परुष रोग तच्रिकित्सा # # # 





१० महापुरुपो और ब्रह्म वा रियों के चरित्रों का 
मनन करते रहे-- 
सता बुद्धिप्रदीपेन पश्येत्सर्ग यथातथम्‌ ।>च० १॥११॥१६ 


११ मन को सर्देव उच्च किंवा पवित्र रखने की पूर्ण . 


आवश्यकता है-- 
मनसंव कृत पापन वाचा न व कमंणा। 
येनैबालिज्िता कान्ता तेनेवालिज्लिता सुता ॥ 
भएलील साहित्य, नाटक आदि से बचना चाहिए । 
उत्तम साहित्य ही पढ । च० स० सु० ए5।३े में भी उत्तम 
शास्त्रों के अध्ययन करने हेतु उद्दोधित किया गया है । 
१२, यथासाध्य सबमे परमात्मा मानकर बन्धुता 
बनाये रखें-- । 


पुरुष का महत्व 





सुश्रुत का मत-+ 

'अस्मिञ्छास्त्र पत्चमहाभूत शरीरिसमवाय पुरुष 
इत्युच्यते', तस्मिनु क्रिया, सो5पिष्ठानं, तस्मातु, लोकस्य 
द्वेविध्यातू । लोकोहिद्विविध -स्थावरो जद्धभमश्च, द्विवि- 
धात्मक एवार्ग्रय सौम्यश्च, तद॒भूयस्त्वात्‌ । पञ्चात्मको 
वा। ततन्न चतुविधो भूतभ्राम- * तन्न पुरुषः 

प्रधान, तस्यो पकरणमन्यत्‌ । तस्मांत्‌ पुरुषो5धिष्ठानम्‌ । 
--सु०्सुण्अ० १२२ 
इस आयुर्वेद शास्त्र मे पृथ्वी, जल, तेज, वाग्रु, आकाश 
इन पाँच भूतो के और आत्मा के सयोग का नाम पुरुष 
है (अन्यन्न २५ तत्वों के सयोग का नाम पुरुष है, जैसा 
कि हम ऊपर कह चुके हैं ।) इसी पुरुष में चिकित्सा 
सम्बन्धी क्रियायें की जाती हैं, क्योंकि यही पुरुष रोग तथा 
स्वास्थ्य का अधिष्ठान (आधार) है । यह पृरुष जातीय 
व्यक्ति ही इसका अधिष्ठान इसलिये है कि यह लोक दो 
प्रकार का है, एक स्थावर ओर दूसरा जगम, ये दोनो 
प्रकार के लोक पचमहाभूतो से निर्मित होने पर भी दो 
प्रकार के गुणो की अधिकता होने के कारण आग्नेय और 
सोम्य कहे जाते हैं । अथवा पाँच भूतों वाला होने के कारण 
पाँच स्वभाव वाले ये दोनों प्रकार के लोक हैं। यह सम्पूर्ण 
प्राणि समूह स्वेदज, जरायुज, अण्डज, उद्धिज भेद से चार 
भ्कार का होता है ] इन सब में पुरुष ही प्रधान है, अन्य 


[४० 
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सदाचार सयम का ही क्रियात्मक रूप है और सदा- 
चारयुक्त बन्धु भाव ही समाज सेवा है । 

१३ अपने निर्मांण मे समाज का विकास निद्धित है। 
की हुई भूल न दोहराने से अपना निर्माण स्वत- हो जादा 
है । गत अपने निर्माण के लिए सर्देव प्रयत्नशील रहें । 

१४ दाशंनिक हष्टिकोण से दु खो के दो ही कारण 
हैं--अज्ञान और अभक्ति। अत इनके नाश के दो ही 
उपाय हैं-ज्ञान और भक्ति। इनमे भी भक्ति सर्वोत्कृष्ट है- 

लोक विलोकि पुरान वेद सुनि 

समुझि वृश्ि ग्रुरु ग्याती । 


प्रीति प्रतेति रामपद पकज सकल सुमगल खानी ।। #& 


-- पृष्ठ 9७२ का शेषाश 


सब लोक इस पुरुष के साधन रूप हैं, इसलिभे इस बायुवेद 
शास्त्र का अधिष्ठान पुरुष ही है, पुरुष की इस श्रेष्ठता 
का समर्थत महामानव मनु ने इस प्रकार किया है-- 

भूताना प्राणिन श्रेष्ठा प्राणिना बुद्धिजीविनः । 

बुद्धिमत्सु नरा. श्रेष्ठा, “"** “ “* ॥। मनु» १४६ 

अर्थ स्पष्ट है, यहाँ पुरुष प्राणिमात्र का नाम है, 
क्योकि आयुर्वेद शास्त्र ऊपर कहे गये चतुविध भूतग्राम की 
चिकित्सा का उपदेश करता है, किन्‍्तू इन , श्बमे पृ रुष' 
ही प्रधान है । 

महू सुश्रुत ने शारीर स्थान अ० ३।४ में भी जिन 
विचारो को पुरुष की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कहा है, वे 
भी अवलोकनीय हैं | 

इस प्रकार पुरुष के महत्व का सक्षेप में यहाँ बर्णन 
उपस्थित किया गया है। वास्तव में सदाचार-सद्वृत्त 


“ आदि का व्यवहार करने वाला पुरुष ही महत्व से सम्पन्त 


हो सकता है । आज विशान की चकार्चौंध में पुराने सभी 
मूल्यों का अवमुल्यन हो चुका है, जिनका नही भी हना 
है, उनका बलात्‌ अवमृुल्पघन कराया जारहा है, जिनके 
कारण आज “एड्स' जैसे विभौषिका पूर्ण रोग हमारे 
ऊपर बलात्‌ आक्रमण करते जारहे हैं, मायुवेंदोपजीवियों 


श्ृ 


का पवित्र कतंव्य है, वे आज के परिप्रेकष्य में इस पर - 


विचार करें । जय नननन नमन 3 हा हो माता हैं। अच्य,  विधार कर) जये मयुवेद, जय  ध्तत्तरिए, औई जय ' घन्वन्तरि । 


] 
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ब्रहावर्य भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध एव मान्य उस 
जोवनचर्या (पद्धति, आचरण, ध्यवहार, नियम, सयम) 
का नाम है, जो,हमारे शारीर और मानसिक सीष्ठव के 
साथ |निकट,सम्बन्ध रखती है । मनुष्य की आधयुवंदानुसार 
सपूर्णू आयु को चार विभागों में आयुद्धत सज्ञाओं के द्वारा 
निरूप्रित, किया गया है । इसमे बारपावस्था (६ से १२ 
वन), युवावस्था (१२ से २५ वर्ष), प्रौढावस्था (२४ से 
४० वर्ष) व्॒द्धावस्था (४० से १०० वर्ष या आजीवन 
श्रमाप्ति पर्यन्त) प्रमुब हैं । इन्ही अवस्था भेदो का ब्रह्म- 
भर्ज से भनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीय जीवनचर्या विधान 
के अनुसार मनुष्य की न्मून्नतम शतायु १०० वर्य मान्य को 
अई, है । इन सौ वर्षों को क्रश २५-२४ वर्ष के क्रमानु- 
सार चार जाश्रमो में विभक्त किया गया है। प्रथम 
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अह्मचर्याश्रम, द्वितीय ग्रहस्थाश्नम, तृतीय वानअस्थाश्रम, 
चतुर्थ सन्‍्यासाश्रम । आयु के भेदो फ्रे अनुसार बाल्यकाल 
और जआपचविशति वर्ष तक तथा आश्रमानुसार ब्रह्मचर्या- 
श्रम की स्थिति एक ही मानी गई है। यह अबस्था 
विद्याभ्यास-जशञानाजंन एवं देह स्वास्थ्य को सगठित करने 
की है | इस अवस्था में सभी कुछ सीखने को ही होता” 
है | क्योंकि जो कुछ भी सीखा जांता है वह प्रथम ही 
होता है । ज्ञातास्वाद की दशा इस काले में नही होती । 
अत जीवन को साथंक-स्वस्थ-सुगठित-कर्म निष्ठ बनाने हेतु 
सब कुछ सीखने का ही यह अवसर हैं । इसी आश्रम की 
बय' में व्यायाम, आहार, निद्रा, अध्ययन और सदाचार' 
द्ीखा व ग्रहण किया जाता है ॥- 
ब्रहमच्य ओर शरीर घटक-- 
अह्मचये जैसाकि पूर्व में कहा गया हैं कोई भारोपित 
भार या शपथ नहीं है, भाचरण है । शरीर घढकों 
के अनुसार आयु एवं आश्रम के रूप में शरीर की सात 
धातुओ में से विशेषकर शुक्र घातु से इसका घनिष्ठठ 
सम्बन्ध है | शुक्रधातु शरीर मे रस रक्त गादि धातुमों 
की त्तरह ही स्थित रहती है । किन्तु उसका प्राकृतिक 
स्वरूप एवं कायये का ज्ञान शारीरिक विशेष क्रिया एव 
मानसिक विशेष अवस्था से जुडा हुआ है । जीवघारियों 
में सभी को शुक्रधातु के कार्य मे अवलिप्त देखा जाता है 
किन्तु मनुष्य को छोडकर शेष जीवधारी काल मर्यादा में 
ही शुक्र घातु के कार्य में लीन होते हैं । आयुर्वेदीय क्रिया 
झरीर के अनुसार बाल्पकाल से शुक्रधातु शरीर में विद्य-, 
मान रहते हुए भी पुष्पनुकुल में निहित गन्ध के समान 
होती है + जब पुष्प मुकुल व्यक्तावस्था में पुष्पित होता , 
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है तभी उसका गन्ध प्रव्यक्त होता है, ठीक इसी प्रकार 
शुक्र भी शरीर में विद्यमान रहते हुए भी व्यक्त' युवावस्था 
में प्रकट होता हे । इस प्रकार शुक्रधातु के दो' प्रकार के 
कार्य देखे गये हैं। 
शुक्र धातु के कार्य-- ह 
शुक्रधातु द्रह्मचर्य घटक होने से शुक्रधातु के कर्मो का 
जानना आवश्यक हूँ । शुक्रधातू अपने आाभ्यन्तर स्राव के 
कारण देह पष्टि, उत्साह, हपे, शौयं, आभा, पौर्ष ओर बल 
माना गया हूँ तथा शरीर के लिए श्लेणष्मा की तरह ही 
फारय करता हैँ । इसी कारण से गुणवान्‌ शरीर के विव- 
रण में मह॒धि चरक मे निदान स्थान अध्याय ८।१०४८ पर 
शुक्रतार पुरुष लक्षणों में निम्न गुण छल्लिखित किसे हैं--- 
सौम्य, सौम्पहृष्टि, प्रहषितसलाप, " चिका-गोल- 
धसमान-हृढ बढे २ दात, मधुर स्वर एवं प्रियदर्शन, -र्निग्ध 
घर्ण, कातियुक्त शरीर, भारी गोल तितम्ब युक्त, रित्रयों में 
प्रिय, स्त्रियों के उपभोग में कुशल, बलवान, सुख, एश्वर्य 
मारोग्य, वित्त, सम्मान, सतति युक्त पुरुष शुक्रसार होते हैं। 
, उक्त शुक्राारता का नैष्ठिक आधार ब्रह्मवयं ही है। 
यदि शुक्रसार पुरुष ब्रह्मचयं पालन न करे तो,सारता शुक्र 
के क्षय रूप मो परणित होकर अनेको .रोगो का आधार 
वन सकता है। राजयक्ष्मा आजकल की ए?पगरणगक्षए 
(ए४'८०7॥/088 के कारणों मे भी क्षय कारण के रूप मे 
प्रतिलोम घातक्षय ॥२०४:०९7906 ६550० 66८५५ के 
रूप में शक्रक्षय भी क्रारंण स्वीकृत है। इस प्रकार शुक्र- 
घात के आम्पन्तर कार्यो मो यदि शक्रधात्‌ अपरिपक्ब 
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दशा में, असामयिक रूप में-अतिकारय रूप मे प्रयुक्त को 


जाय तो वह भन्रह्म चर्य की स्थिति बनकर शरीर को क्षीण 
फरता है तथा दुबंलता का कारक बन जाता है। ॥ 


शुक्रधातु का द्वितीय कर्म प्रसिद्ध सतानोत्पादन है + 
जो विशेष परिस्थितियो के सहकार से ही सतानोत्वाद 
क्षय होता है । शुक्र का सततिकर्म विवाहित जीवन के 
बाद ही हो पाता है । इसके लिये ब्रह्मचर्याश्रम अथवा 
बाल्य एवं युवावस्था! व्यतीत' होने पर “ही शुक्र का सतति 
उत्पादन कर्म होना चाहिए । इससे पर्व करने पर सतति 


दु्वेल एब अविकसित तथा शरीर भी दुबंल एवें क्षयग्रस्त 
हो जाता है । 


ल्ल्ल््््ड्डॉलिडिसससस स्स्न्नसससिाससीानस न तन नततत>-+ब.>«... कमाना, 





इस प्रकार ब्रह्मचर्य का शुक्रधातू से घनिष्ठब्रम 
सबन्ध वनता है । 


ब्रह्मचर्य और शरीर-- 

मानव शरीर अपने विकास के क्रमानुसार जोबनोप- 
योगी विविध क्रियाओं को सतत भारभ कर सम्पादन 
करता रहता है। ऐसी क्रियाओों में रतिकर्म मैथुन भी 
एक शारीर क्रिया है | यह क्रिया सामान्यत' विशेष स्थिति 
एवं मानसिक भावना की अपेक्षा रखती है । यह क्रिया 
शारीरिक अगों के कर्म के साथ साथ विचारगत भी होती 
है । इस क्रिया का अधिकांश भाग विज्वारगत तथा अतिम 
(चरम भाग) भग प्रत्यग कम प्रधान होता है। प्राश्यात्य 
मनोविज्ञानी फ्राइड ने इसे प्राकृतिक मावश्यकताओ की 
श्रेणी में )१४प४) ॥70080०॥ माना है | उन्होंने भाता 
एवं शिशु के शारीरिक सगोपन को भी इसी क्रिया का 
लग माना है। भारतीय विज्ञार इस मान्यता को नहीं 
मानता है। भारतीय दर्शन में इस सपृर्ण स्थिति को 
कामवासना या मैथुन की सज्ञा दी है। चूकि कामवासना 
का अधिकाश भाग विचार क्षेत्रीय होता है इसीलिए 
वासनागत स्थिति अथवा मौयुन के आठ प्रकार भारतीय 
विचारकों एवं चिकित्सकों ने स्वीकृत किये हैं। इन श्राठ 
'प्रकारो मे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के मेभुन 
भ्रम की गणना की गई हैं -- 

१-स्मरण, २-कीत्तंन, ३-केलि, 

प्र>गुह्मय भाषण, ६-सकल्प, 

८-मंथुन क्रिया सिद्धि ह 

उक्त सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक भाव सयुक्त 
मथुन प्रकारों का यदि सामयिक स्वाभाविक एवगे नियत 
सदर्भ में व्यवहार किया जाता हैं तो शरीर को आनदानु-, 
भव, हर एवं तृप्ति का अनुभव होता है। शुक्र धातु का 
वर्धन होकर देहसौष्ठव होता है । किन्तु यदि यह मैथुन 
अपूर्ण असमय एवं अनियमित हो तो शुक्र धातु के आन्तर 
'यथेष्ठ लाभ तथा मानसिक आनन्द का अभाव होता है। 
परिणाम ब्रह्म चर्य भग दोष प्रारभ होता है | भपूर्ण एव 
अतृप्त आानन्द की उत्कटता के कारण ही ब्रह्म चर्य विरोधी 
क्रियायें एव अयोनि मैथुन की ओर प्रवृत्ति में मानव कृत्रिम 
'सलग्न होता है। यह प्रवृत्ति ही ब्रह्मचयं के विपरोत 


४-प्रेक्षण 
७-मध्यवसाय 
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शरीर एव मन दोनो पर चिपरीत क्षय परिणामी प्रभाव 
करती है। किन्ही-विन्‍्द्री व्यक्तियों में इस अवस्था में 
कामोन्माद की रोगावस्था तक देखी जाती है । कामोन्‍्माद 
में भी अनृष्तिकारक शुकक्षय होने से प्रतिलोम क्षयज 
राजपक्षम भाज का ]ए77०८परॉ०७5$ भी होता देखा 
' गया है । [7 5धाटाए के साथ छणगगग्रणाक्षए एप्र/७०- 
0०एॉ0४६8 बाज सामान्य स्थिति है। गत ब्रह्मचर्य 
(शुक्र बातु सरलण) से शरीर सौष्ठव एवं शरीर मानसिक 
स्वास्थ्य सुदढ होता है भौर गग्भटमचये से इसमे अस्वास्थ्य 
एब रोगब्रस्तता दबा उत्साह और क्षपता का ह्ास तथा 
अरबोग्दापद होते पाने जाते हैं । 


ब्रह्मचर्म से हानि को शंका निराधार ? 

कुछ लोगों में मह भ्रान्ति एवं अपरीक्षित अविचरित 
धारणा है कि बरहमचर्य से कोई द्वानि होती है ) किपी 
भी सं रजित बस्तू में उसके स्पगुण जिस प्रकार यथारूप 

रहते हैं उसी प्रकार शुकृ॒प्रात के सरक्षणजन्प सयमित 
ब्यगद्वार एग काल प्रमुक्त न्यवहार की विधि.रूप मे 
भारतीब जोबन में अनन्त कान से मान्य व्रटमचर्य विधघ।न 
से शरीर एव मन के विकास मे सहायता मिखती है तथा 
देह पुष्टि-उत्ताह-बब-वर्ण-ओज आदि की स्थायी स्थिति 
बनी रही है। 


ब्रह्मनचर्य किसी दनाब अथवा आरोपित चर्या का _ _ 


नाम नहों है | बह मानव जीवन में आयु एवं आश्रम रूपी 
सामाजिक व्यवहार एवं श्राचरण से संम्बन्धित शारीर 
मानसिक विधान है | इसके विपरीत माचरण से ब्रह्मचय 
के भू आधार शारोर भाव शुक्धातु का असामयिक क्षय 
होता है। इसी को जाचार्य चरक ने लिश्षा है कि-८ 
मतिबालो ह्मत्पूर्ण सर्धातू्‌ लिय ब्रजन्‌ । 
उपशुकष्येत सहसा तडागभिव काजलम्‌ ॥ 
--च०चि० रापां०४।४१ 


॥। 


यहा भतिबाल शब्द द्वारा ब्रटमर्बाश्रम का अनुगामी हैं। ऐसे सद्ग्रुरू भी दुलंभ हैं। 
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अर्थात्‌ पच्चीस वर्ष की आयु अप्राप्त मानव यदि उक्त 
मष्टाग मंथुत की ,प्रक्रियाछ में अभ्यस्त होकर ब्रह्मचर्य॑ 
के विपरीत आचरण करता है. भेंथवा असपूर्ण सर्गधातु 
अवस्था में मैथुनारम्भ करता ,ह वो शुक्रधातु शीघ्र, ही 
अल्पजलाशय की तरह शुष्क्र या क्षोण हो जाती है। 


इस प्रामाणिक व्यावहारिक शरी< क्रिया विज्ञान की 
स्थिति के द्वारा यह स्पष्ट हो 'जाता है. कि बाल्यावस्था 
से युवावस्था प्राप्त होने तक या शुक्रधा५र के सम्पूर्णता 
प्राप्त करने तक ब्रह्मचर्याश्रम -(मैथन कर्म ७ बश्रवत्ति) 


' का पालन करना ही - ब्रहमचर्य विधान है । इसे. विधान 


, के पालन के कारण योग सम्वन्धी अभ्यास द्वारा कू3 लिनी 
सिद्धि एव ब्रहममबचंस या नेष्ठिक बल को प्राप्त :किया | 
जाता है। भारतीय ऋषिकुलों में यही ब्रहमचयं विछ॥न 
निष्ठा एव समझ के साथ पालन करके दीघेतपा ऋषि« 
गण दीर्घायु-मेघा-स्मु त्तिकाशि-अरोगता-उत्क्ृष्ट इन्द्रिययल 
आदि प्राप्त कर लिये। ब्रह्मचर्य 'भारतीय जीवन में 


- आरोपित विधघात्त न होकर सहज आचरित विधान है । 


देह सौष्ठव; के लिए व्यायाम की तरह मन ओर इन्द्रिय 
(मस्तिष्क और नाडियों) के लिए ब्रह्मचय विधान परम 
आवश्यक है । 


” अत यह नितान्‍्त भ्रामक एवं तथ्यहीन धारणा है कि 
ब्रंट्मंचये कोई हानि करता है। पश्चिमी सभ्यता में 
पाशविक आचरण तथा स्वच्छन्द यौनाचार के वातावरण 
में भले ही कोई प्रमादवश ब्रहमचरय को, हानिकर बता 
सकता है । किन्तु भारतीय ,जीवन दर्शन मे तो श्रह्मचर्य 


“ »/ एक अनूठी शरीर क्रिया परक स्थिति का द्योतक है । 


तत्रशास्त्र एव. योगशास्त्र द्वारा इसकी व्यावहारिक 


 अनुभूत विधियों का व्यापक अनुशीलन किया है जो 


सदगुरूओं के माध्यम से जाना भौर सीखा जा सकता ' 


| 
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चिकित्साधिकारी--जिला परिषद (आयु०)चिकित्सालय, ककवारा [झासी) उ०प्र० 
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आाज के गैज्ञानिक युग में प्रत्येक भारतीय पाश्चात्य 


पद्धति का अनुकरण कर रहा है। सभी प्रकार के भाहार 
विहार रहन-सहन व सनोरजन पाश्चात्य देशों के अनुसार 
ही घल रहा है। पद्दले तो केवल चलचित्र (सिनेमा) ही 
मनोरजन के साधन थे पर व तो धर मे ट्राजिस्टर, 
ठैपरिकार्ड एम टेलीविजन की भरमार है | उनके सगीत 
एथ गायन चित्रो का अनुकरण ४-४ वर्ष का बालक भी 
करने का प्रयास करता है तो नवयुवको का कहना ही क्‍या है। 

, इस प्रकार के उपरोक्त उत्तेजक आहार-विहारं से 
अल्पायु के लडके व लडकिया मानसिक मैथुन में रुचि 
लेने लगते है जिससे मानसिक तनाब प्रारम्भ होजाता है 

एव अनिद्रा एग अष्टविघ मंथुन के बोग शिकार हो 
जाते हैं जिसके फलस्वरूप अनेक युवक युवतियां स्वप्न- 
दोष व घातुस्नाव प्रदर आदि रोगो से ग्रसित हो जाती 
हैं एव स्वस्थ शरीर त्वचा व अस्थियो के ढाँबे के रूप 
में परिवर्तित होजाता है । 


आज से ५० वर्ष पहिले लोग ब्रह्मचरय्य त्रत का 
पालन करते थे, भोजन आदि पौष्टिक थे, वायुमण्डल का 
वातावरण (विज्ञान के अभाव में) स्वच्छ था। वाहनों के 
अभाव में मीलों पदयात्रा करते थे, यथासम्भव सभी कार्य 
स्वय स्त्री व पुरुष छापने हाथों से करते भे अत , स्वास्थ्य 
सवल व स्वस्थ रहता था एग “भोजन भी शक्ति के 
- अनुसा र पर्याप्त करते थे, अब तो कुछ लोग मपने दिनभर 
के भोजन में केवल २५० ग्राम ही आटा का सेवन कर 
पाते हैं। इतना थोडा भोजन करने वाले कितने स्वस्थ व 
सवल होंगे । आप ही सोचिये । 


अस्त प्रस्तृत लेख में ब्रह्मचर्य का महत्व एग इसको 
नष्ट करने वाले अष्टविध मैथुन का उल्लेख किया जारहा 
है जिनसे आज के वैज्ञानिक युग में बचना घाहिये अन्यथा 
टेलीविजन (प' ५) रखने वाले कही 7. 8 (क्षय रोग) 


से पीडित न हो जावें जिससे सम्पूर्ण मानव जीवन 
निराशाजनक हो जावे । 

शारीरिक स्वास्थ्य के लिये निम्नलिखित हे उपस्तम्भ 
हैं जिनका युक्तिपूर्णक सेशन करना चाहिये अंश्वा्कि 
प्० सु० अध्याय १३ में लिखा है--« 

न्रय उपस्तम्भा आहार,, स्गप्नो बृहमचर्यमिध्ति । 

मर्थात्‌ आभाहार, नींद थ ब्रहमचर्य यह शरीर को 
स्गस्थ रखने के मुख्य तीन उपस्तम्भ हैं । इनका उपयुक्त 
मात्रा मे सेशन किया जाना चाहिये | इनसे जायु की वृद्धि , 
होती है ग॒ स्थिर रहती है । इसी प्रकार गा० सु० अ० 
७ में भी लिखा है कि-- , 

आहार सयन अष्मचर्णेयु क्तया प्रयोजित । 

शरीरं घार्यते नित्ममागारमिव घारण ।। 

अर्थात युक्ति पूर्णक आहार, छयन ब अहृमचर्य द्वारा 
डमान रूप से नित्य शरीर घारण किया जादा है । 

ससार के सभी मनुष्य सुख, स्वास्थ्य व दीर्व जीवन 
भाहते हैं इनकी प्राप्ति ब्रहमचर्य श्रे होती है चंसा 
कि शास्त्र मे बिखा है--- 

व्रह्मचर्गेण तपसा दैवा मृत्युमुपाण्तत्ष । 

शरीर रूपी भवन का ब्रह मचये एक तीव के समात 
है। इसका पालन न करने से शरीर किसी भी समय बशरा- 
शायी होकर नष्ट होजाता है अथवा अन्य क्षय रोग जैसी 
भयंकर व्याधियो से पीडित हो जाता है । । 

कुछ लोगों का, कहना है कि ब्रह सचर्य का पालन 
करना है हो ग्रहस्थाश्रम की आवश्यकता है यह ज्ञामक_/ 
विचारधारा है। कामवासना को संयमित्त रखबा ही 
वद्य चर्य फहलाता है । 

भारत मे गर्मी अधिक पड़ती है इस फारण इस्र देश 
में छोटी आायु १०-१२ वर्ष से ही कामवासना फी प्रवृत्ति 
जागने लगती है। कूछ पाएचात्य देशों जेसा मनोरन्जन का 
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बाताबरण अधिक होने से वच्चे बुरी आदतों का अनुकरण 
करने खगते हैं। इशस्र ग्रकार को कुसगत व जल्पायु में 
शक़क्षय हो जाने से नवयुवक दुवले पतले,निस्तेज, उत्साह- 
हीन व नपुस्सक (नाम) हो जाते हैं जिसके कारण कुछ 
लोग शादी के बाद अपने को निराश समझते हैं । अत 
अस्पायु मे शुक्र का क्षय नहीं होने देना चाहिये | क्योंकि 
ब्रह मचर्य पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति महान 
बुद्धितान व बलशाली बनते हैं । 
महात्मा गान्धी ने ब्रह मचर्ण को आरोग्य की महान 
कुझजी बताया है। 
उन्होंने 'आरोर्म को कुझ्जी' नामक पुस्तक में जिया 
, है कि एक रती भर रति सुख के लिये अपना विशेष बच्न 
एक पल नें शो बंठते है एज उपक्ति इसके बाद निस्सत्व हो 
जाता है। इसके बाद उसका शरीर भी शिथिल व वलहीन 
हो जाता है । अत प्रत्येक दम्पत्ति को शास्त्र के अनुसार 
संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से ही सम्भोग करना चाहिये । 
आधुनिक युग के सर्गश्र प्ठ सन्त और नेप्ठिक बह म- 
झारी श्री बिनोवाभावे ने प्रहमचर्ण के बारे में निम्न- 
लिखित विश्वार ब्यक्त किये हैं-- 
हिन्दू घर्म ने विशिष्ट आचार व स्वस्थ रहने के लिये 
: अह शचर्र का शब्द बनाया है यह अन्य धर्मों मे देखने को 
नहीं बिलता है। परन्तु ईश्रामसीह भी स्वयं ब्रह मारी 
थे। इसी प्रकार भीष्म पितामह भी म्रह मचारी थे । 

' संयमी जीवन व्यतीत करना ही ब्रह गवर्ण कहलाता 
है | बातजीत, भोजन व स्वाध्याय बगेरह सभी बातो में 
समम रखना चाहिये। 

' श्राजुवद में स्वस्प जीवन व विद्याध्यन के हेतु विद्यार्थी 

' खलौवन २५ वर्ष की आयु तक ग्रहमचर्याश्रम की सज्ञा दी 
गई है । इस आयु में एकाग्रचित्त होकर सयमित जीवन 
ब्यतीत कर लगन से विद्याष्ययन करना चाहिये, इसके 
बाद ग्रहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिये, तभी जीवन 

, स्वस्थ थ सुदी रह सकता है । इससे अकाल मृत्यु का भी 

, इर< हो सकता है जेसाकि शास्त्र में लिखित है-- 

, » , “ग्रह मचर्णोण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत ॥” 

3- » “अर्थात ब्रह मधर्य के बन से अकाल मृत्यु को जीता 


जा सकता है। इसी कारण हनुमान, त्रहमर्ण, मेघनाथ, 
भीष्म, शकराचायय, रामकृष्ण परमहणश, स्वामी दयानन्द, 
महात्मा गाधी व विनोवाभावे व जवाहरलाल मेहरू जैसे 
महान पुरुषों ने श्रह्‌ मचयें पालन कर शारीरिक व मान- 
सिक शक्ति वढाकर समाज व देश की सेबा की | 
इसके अतिरिक्त जो ब्रह मचर्य के विरुद्ध रहकर काम- 
वासना मे लीन रहकर विलासी जीवन मे व्यस्त रहे वह 
क्षयरोग जसे भयद्भूर व्याधि से पीडित हुये व जीवन भर 
कष्ट भोगा। उनमे सर्व प्रथम स्थान पन्द्रमा का है एव 
रघुवश के अन्तिम राजा अग्निवर्ण भी बहुत स्त्री लम्पट 
थे। उनको भी क्षयरोग हुआ । इस प्रकार फे राजा आधुनिक 
युग में सभी लोग हैं जो ब्रह मचय॑ का पालन/नेही करते हैं 
जिसके कारण अधिकतर लोग क्षयरोग”/से पीडित हो रहे 
है एवं इसके शासन द्वारा विशिष्ट चिकित्सालय भी है 
परन्तु उनमें भी उन रोगियों के लिये स्थान नही हैं। अत 
जब तक प्रह मच का पालन नही किया जावेगा तब तक 
कोई चिकित्सा किसी फो क्षयरोग से मुक्ति नही दिला 
ग्रकती यह निश्चित सम किये । 
स्त्रियों में विधवा स्थिियों की जीवनचर्या देखिये 
अहस्यथ जीवन व्यतीत करने वाली स्त्रियो की अपेक्षा 
बिश्ववा स्त्रिया ब्र ह_ मचर्य व्रत धारण करने से वह अपेक्षाकृत 
स्वस्थ घुखी व वलशाली रहती हैं वह गस्वस्थ कम होती 
हैं एव पत्येक कार्य करने मे सक्षम रहती हैं । प्रत्येक बीमारी 
थ्ेमुक्त होने के लिये म्रह मचग्रे पालन आवश्यक है । 
आजकल अधिकतर नवयुवक व थुवतियाँ विद्यार्थी 
जीवन मे ब्रह मचयं ब्रत के अभाव व अज्ञानता के कारण 
शुक्रक्षय कर बंठते हैं जिसके कारण वह घातु स्लाव, शीघ्र 
पतन, नपुन्सकता, मन्दाग्नि व अनिद्रा फे शिकार हो जाते 
हैं जो निद्राकारक दवायें खाकर जीगन यात्रा व्यर्थ में ही 
नप्ट कर रहे हैं । हे 
अत गब्रचह मये पालन करने से प्रत्येक प्राणी वल 
प्राप्ति के अतिरिक्त दिव्य शक्ति ग मनोबल प्राप्त करता 
है जिसके कारण वह इस ससार में महान का करता है 
बे उनके कार्यो से सभी लोग प्रभावित रहते हैं। सत 
बिनोवा भावे ने अपने मनोबल के , आधार पर ही महान 
यज्ञ में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। - 


जता »- 
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थरह मचर्य पालन करने का थह अभिप्राय नहीं है कि. कहादी, नाटक, उपन्यास व अन्य कोई पुस्तक जिससे 


सभी लोग ग्रहस्थ जीवन ही न विताये व सत सन्यासी 
बन जावे अपितु जो व्यक्ति केवल अपनी पत्नी के साथ 


सम्भोग करने की इच्छा जागृत हो । 
३ केलि--काम क्रीडा, हसी मजाक, हाथापाई, छेड़- 


रति क्रिया सयमित्त रक्खे वह भी आह मचर्य त्रव करने वाला छाड करना अथवा हाथ, पाँव, आँख भादि गनन्‍्दे इशारे 


कहलाता है जसाकि स्त्री सम्भोग प्रकरण मे वाग्भट्वाचार्य 
ने ऋतुर्भों के अनुसार उल्लेख किया है कि--. 
सेबेत कामत काम तृप्तो वाजीकृते हिमे । 
श्यहाद्धसन्तशरदो पक्षाद्रर्षा निदाघयो ॥ 

--भर्थात रति क्रिया का सयमित जीवन के नियम 
इस प्रकार है कि कडाके की सर्दियों मे रपति.क्रिया किसी 
भी समण-की जा सकती है वशर्ते कि नित्य वीय॑वर्द्धक 
पदार्थों का सेवन किया जावे । बसन्‍्त व शरद ऋतु मे 
सप्ताह में दो बार एवं वर्षा व ग्रीष्म ऋतु- में माह में दो 
बार भी सम्भोग किया जा सकत। है। परन्तु पाशचात्य 
ठडे देशों मे इसका कोई प्रभाव नही पडता है जबकि 
हमारे भारतवर्ष में दस माह गर्मी पडती है, अत 
अधिक गर्मी के कारण कामंबासना ज्यादा जाग्रत रहती 
है | भ्त इस देश में सयमित जीवन व्यतीत कर ब्रह्टमचये 
का पालन किया जावे तभी विभिन्‍न प्रकार की भयद्धुर 
ड्माधियों से बचा जा सकता है । : 

अ्रह मचय ब्रत पालन करने में कुछ वांधघक कारण हैं 
जो सभी विद्याध्ययल करने वाले युवक युवतियों को 
आनना भाहिये जिनकी अज्ञानवा में वह भयदूूर भूल 
, कर बैठते हैं जिनसे निद्रानाश्य व धातृू स्राव एवं नपुन्सकता 
(7790००४०५) जैसी व्याधियों से भ्रसित हो जाते-हैं एव 
' अहस्म जीवन में निराश हो जाते हैं । ५ 
छह सचय के वाहक कारण इस प्रकार हैं-- 


आयुर्वेद शास्त्र में शष्टविध मैथुन का उल्लेख किया 
है जो कि थह मचयं ग्रत में वाधक होते हैं--- 
स्मरर्ण कीतन॑ केलि प्रेक्षण गुह्मभाषणम्‌ । 
संकल्पो5ध्यबसायश्च क्रिया निवृत्तिरेब च || 
एतन्मथुनमष्टाज़ु' प्रवदन्ति विचक्षणा । 
विपरीत झहमचयंमेतदेवाप्ट लक्षणम ॥ 
१ स्मरण--पूर्व देखे सुने सम्भोग का ध्यान करना । 
२ कीतंन--मंथुन सम्बन्धी घात करना, अश्लील 





करना यह मंथन में शामिल हैं । ह 
४ प्रेक्षण--किसी को छिपकर या सामने _ आकर 
देखना जिससे विषय भोग की इच्छा उत्पन्न हो | यह 
भी मंथत मे सहायक है । 
गुह्य भाषण--मेथुन सम्बन्धी गुप्त भापण बात- 
चीत करना भी पुरुष कही छिपकर बातचीत करे। 
६. सकल्प--सम्भोग कंरमे का मन सें सकलप बनाना । 
' ७ अध्यवसाय--सम्भोग करने के उद्देश्य से किसी 
को कुछ प्रलोभन देना, नौकरी देना, अपराध मुक्त करना 
व अन्य कोई उस उह शय से सहायता देना आदि । 
८. क्रिया निवृत्ति--जानबूझ कर हस्त क्रिया या अन्य 
कारणों द्वारा वीयंपात करना साक्षात मंथुन है ! 
यह आठ प्रकार के मंथन हैं जो रति क्रिया की उत्पत्ति 
में सहायक हैं एवं वद्रह मचर्य पालन करने मे बाधा उत्पन्न 
करते हैं। | - कल आक. 
इसके अतिरिक्त सिनेमा, दरदर्शन, अश्लील'साहित्य, 
सह शिक्षा, घर का वातावरण, कुसजु ति, वीय॑ सम्बन्धी 
ज्ञान का अभाव, साइकिल की सवारी, श्वगार, , नित्य 
कार्यो मे मनियमितता एवं शक्ति से , ज्यादा वीगे क्षरण 
में असावधनी से ब्रह मचये का पालन नहीं हो -पाता जिससे 
मनुष्य के वीये (शुक्र) का सरक्षण नही -हो पाता है जोकि 


, मनोबल व शारीरिक स्वास्थ्य के ,लिये आवश्यक हैं । 
- ' “मनु स्मृति में वीय॑ रक्षा के उपायों का उल्लेख. किया 


गया है जोकि इस प्रकार हैं-- ८ 
'प्रोक्त मैथुंनमष्टाज़' त्यजेद्‌ ब्रहम परोधवा। 
' ख्रतुकालभिगामी “स्यात्स्वदारनिरंत* सदा) 
पर्व वर्जे ध््जेच्चैना तद्बती रातिकाम्यया ॥मिनु।। 
*. “अर्थात आह मचय धारण करने वांला पुरुष उपरोक्त 
आठ प्रकार के -मेथुन त्याग दे। ऋतुकाल में तथा अपनी 
पत्नी -में ही सवंदा रमण करने वाला हो ।-“एक पत्नी 
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ब्रत धारण करता हुआ १? तिकी इच्छा से चबबे रहित 
निश्रियों में स्त्री गमन करे । इस प्रकार जो ब्रह्मचयं धत 
का पालन करता है उत्ते निम्त प्रकार से फल प्राप्त होता 
है जैसाकि वारण्ट्र भे उल्लिखित है-- 
धर्म्य यणस्यमायुष्य- लोकद्व रसायनभ्‌ । 
बनुमोदाम हे ' ब्रह्मवर्यमेकरान्तनिर्मलम्‌ ॥ वा०्सू०।। 
--अर्थात धर्म “ंश एवं आयु को करने वाले एव 
इस लोक व परलोक के लिये रसायन स्वरूप एकान्त 
निरमल ब्हाचयय का हम अनु सौदन करते हैं। 
आहार का परम तेज अपना शुक्र है। इसकी रक्षा 
करनी चाहिये वयोकि इसऊे क्षय से वहुत से रोग अथवा 
मृत्यु प्राप्त होती है । स्व्य क्लेश न पाये हुये मनुष्य को 
देवता, गन्धप, #णाच, राक्षस और अन्य कोई भी, कष्ट 


नही दे पाता है। अत यह्र बरह्मवयं पालन का फल हु 


शाम्त्र मे उल्लिखित है । 

-“- द्यद्म॒वरयं रक्षा के कुछ सामान्य उपाय आगे उल्लि- 
छखित हैं जिन्हे यथण्ासम्भव अपने जीवन में उपयोग 
में लाना चाहिये-- 

१, ईएवर/परायणता--ईश्वर सर्व व्यापक्र है भरत 

- इनको साक्षी समझकर कोई चोरी द्वारा दुव्यंसन नही करें। 

२ राम नाम जप-- विपय वासना को जीतने के 
लिये राम नाम जप आवेश्यक है। मान की शुद्धि के 
लिये गाग्श्नी मन्न का जप बहुत श्रेष्ठ है । ! 

३ सात्विक भोजन-शाकाहारी सात्विक भोजन से 
मन शुद्ध रहता-है तामसी प्रभाव पंदा नही हो पाता है । 

७ सदा स्वस्थ रहने की कामना-अपने को स्वस्थ व 
सवल रखने के लिए तन मन से स्वच्छ व स्वस्थ रहने 
का प्रयास करता चाहिए। 

_9 महान ध्येय-सतत प्रयत्त करना चाहिए कि कोई 


महत्वपूर्ण कार्य किया जावे । उसमे व्यस्त रहना चाहिए। _ 


।- केशल खाने पीने के लिये जीना तो व्यर्थ है। कोई नई खोज 
सम्बन्धी का के लिये प्रयलशील रहना चाहिए । व्यथे 
बैठने से मन की प्रवृत्ति खराब होती है । 

६ कार्य ज्यस्तता--सददेंंग किसी कार्य में व्यस्त 
रहना चाहिए । 


७ सादगी से रहना-खाना पीना*ए4 वस्त्र आदि 
सादगी से पहनना चाहिए। जिससे राजसीगुण पैदा न हो । 
. दा विद्या प्राप्ति वा प्रयास-जीवन मे सदैव विद्या 
ध्ययन मे लगे रहना चाहिए। इससे अनेको प्रकार का 
ज्ञान प्राप्त होता है। के हा 

ब्रह्मचर्य पालन के लिए उपरोक्त अनेकों उपायो 
का उल्लेख किया है जिससे प्रत्येक प्राणी को अपने शरीर 
की रक्षा करके स्वस्थ व सवल बनाना चाहिए जिससे 
आरोग्य प्राप्त कर अपने व देश की समृद्धि मे सलग्न रह 
सके जिससे शारीरिक मानसिक व आ्थिक हृास न होकर 

प्रत्येक प्राणी का विकास हो । उपरोक्त नियम स्त्री-पुरुष 
सभी के लिए आवश्यक हैं। सभी को अपना सयमभी जीगन 
वगिताकर रोगी को सख्या कम करनी चाहिए। #ऋ 


-- पृष्ठ ६० का शेषाश -- 
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भी दुर्भाग्यगश आधुनिक शिक्षित | समाज . .पाश्चात्य 
सभ्यता की मूग मरीचिका में फस ,कर , उसकी उपेक्षा 
करता है। आधुनिक योन विज्ञान की मान्यता है कि वीय' 
रक्षा की प्राचीन अगधारणा भ्रामक है तथा >ीर्ख धारण 
से अनेक म्रानसिक रोग) उत्पत्त, हो जूते हैं,। . आधुनिक 
समाज केगल इसी सिद्धान्त का|अचु गामी यौन स्वच्छदता 
का पोषक बन रहा है | इस सम्बद्ध: मे,, आाध्रार्ण रजनीश 


5 + 


का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु केवल 
इसी सिद्धान्त के जाधार पर सहसो -बनर्षों से - स्थापित 
मान्यताओ की मगहेलना नही हो सकती है । 

गिश्ग-में व्याप्त तथा चिकित्सा विज्ञान को चुनौती 
के रूप में उत्पन्न 465 (०५०९४ व[ृग्राणा6 तंीए- - 
था?ए 5जञ्ाता०॥6) नामक व्याधि,का- कारण मुख्य रूप 
से सम लेज़िकता ही ठहराया गया है. अत यदि परी- 
क्षण के अभाव मे केवल अधानुकरण का, मार्ग अपनाया 
गया तब, निश्चय हात्ति की सम्भावना रहती है ., 
>-डढा० जगदीश घन्द्र असावा बी ए,ए एम बी एस: (075) 

रीडर/वगिभागाध्यक्ष शारीर विभाग 
छ० हु० राज० आयु० कालेज, पीलीभीत-उ० प्र० 
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“दोष धातु मल मूल हि शरीर” 
... इनमे 'भी ३े दोष ७ धातुर्ये मल सम्मिलित आहार 
सेवन से उत्पन्त रस से उत्तरोत्तर शरीर की धातुर्ये क्रमश. 
रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा एव अन्त मे शुक्र का पोषण 
होता है। ० 
तत्न तेषा घातुनामनतपान रस प्रीणयिता |-सु० सू० 
इस कथन से यह सिद्ध होता है कि अन्त के सर्वो- 
त्कृष्ट अश से शुक्र (वीयें) का निर्माण होता है । इस 
सम्बन्ध मे कहा गया है-- 
आहारस्य परम धाम शुक्र तद्॒क्ष्य प्रयतात्मन । 
क्षयों यस्य वहून रोगान मरण वा नियच्छति ॥ 
अर्थात्‌ शुक्र आहार का अन्तिम रूप है। इसकी 
प्रयत्नपूर्व के रक्षा करनी चाहिए । इसके क्षीण होने पर 
अनेकों रोग यहा तक कि मृत्यु भी हो सकती है | सु सू. 
स्थान मे कहा गया है-- 
शुक्र धरे च्यवन प्रीति देह वल वीजार्थाच्च । 
यह शुक्र धैर्य (सुख दु'ख्रादि मे निविकारता), शूरता, 
निर्भयता, हर्ष, स्त्रियो पर प्रीति तथा गर्भाधान प्रक्रिया 
में बीज का कार्य करता है। 
सुश्रत शारीर स्थान में शुद्ध शुक्र के लक्षण इस 
प्रकार कहे हैं-- 
स्फ्‌टिकाभ द्रव स्निग्ज मघुर मधु गन्धि च। 
शुक्रमिच्छन्ति केजित्तु तेल क्षौद्र नि्भ तथा ।। 
अर्थात शुद्ध शुक्क स्फटिका की आभा वाला, द्वव, 
स्मिगध मधुर तथा मधु के समान गन्ध वाला होता है। 
कुछ विद्वान तेल या मशु के समान शुक्र को मानते हैं। 
गाघुनिक क्रिया शरीर के अनुसार शुक्र को $टाथा 
कहा जाता है । 
शुक्र का स्नाव--सर्वाज्जु मे व्याप्त यह शुक्र मंथुन 
कम के समय प्रहषं होने पर पुरुषेन्द्रिय (शिश्न) मार्ग से 
ज्युत होता है । प्रसगवश यहां शुक्र स्नावया वीयंपात 
की प्रक्रिया का उल्लेख करना जुक्तिसगत् होगा । कारण 
कि वीर रक्षा हेतु मेभुन कम का सम्यकू योग ही आाव- 
इयक है | मतियोग, हीनयोग तथा मिथ्या योग हो 
सहिदकर होते है । 





सैथुन-- 

१२ से १६ वर्ण की आयु प्राप्त होने पर शरीर का 
लैड्भधिक विकास होने लगता है उसको 970७५ कहते 
हैं । उस समय मासपेशियो का विकास ए्मश्रु आदि का 
प्रकट होना, जननेन्द्रियो का विकास, विपरीत लिज्ड के 
प्रति प्रीति आदि लक्षण होने लगते हैं ॥ इस प्रकार विप- 
रीत लिछु के प्रति आकर्णण एवं मंथुन की इच्छा एक 
नंसगिक धर्म होता है । 

मैथुन कर्म मे १ लिय का उत्थान तथा २ शुक्र का 
स्राव दो कियाए सम्मलित रहती हैं। क्रिया शारीर की 
दृष्टि से यह एक प्रत्यावतंन कर्म (२९७८ 820०7) है । 

सज्ञा की उत्पत्ति शिश्न मुण्ड तथा सम्बद्ध चर्म से 
तथा अन्य ज्ञानेन्द्रियो से होती है, तथा इसका सम्वहन 
मस्तिष्क के उच्च केन्द्रो तक होता है । उच्च केन्द्रों से 
आज्ञा का बहन होता है। 

१ लिज्ञोत्यान--ल्षण 0प्रहठ०॥०४ के द्वारा होता 
है जो कि शिश्त धमव्रियों के मासल स्तर को शिथिल 
कर देती है। कार्पस केवरनोसा तथा कार्पस स्प जियोसा 
के स्पंज कोषाणुओ में रक्त की आपूर्ति बढ जाती है, उसी 
समय शिए्न की पृष्ठीय सिरा पर दवाव पडता है तथा 
रक्त की वापिसी वाधित हो जाती है। फलत, शिश्त 
जोकि विश्नाम काल मे शिथिल तथा शुर्रीदार होता है, 
मोटा, लम्बा एग हृढ होकर योनि गुहा मे प्रवेश योग्य 
हो जाता है । 

२. शुक्रोत्सगें---शिश्व मुश्ड का योनि की श्लेष्मिक 
कला के साथ घर्णण, अन्य इन्द्रियो से प्राप्त संज्ञाएं तथा 
मनोगैज्ञानिक कारणों के सयुक्त प्रभाव से नाडी सूत्र 
सक्रिय होकर शुक्र का स्राव कराते हैं । 

मेयुन कर्म की अन्तिम परिणति शुक्रोत्सगं होती है। 
आपं ग्रन्थों मे सेथुन के ८ प्रकार कहे हैं-- 

(१) स्मरण--किसी पूर्वानुभूत विषय का सन में 
पुन -पुन चिन्तन स्मरण कहा जाता है। जैसे प्र मी-प्रे मिका 
अथवा पति पत्नी के मध्य पूवंघटित घटनाओं का स्मरण 
करना । स्मरण द्वारा स्नायु संस्थान पर क्षोभ बना रहता 
है, जिससे कामेच्छा जायूत होती रहती है । 


[ *प ]] 
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(२) कीर्तन--काम विषयक वार्तालाप कीर्तन के 
अस्तगंत आता है । आज के युग में सिनेमा सवधी गीतो 
का होना इसी का उदाहरण है। इसके द्वारा नाडी सस्थान 
उत्त जित होता है । 

(३) के लि--पुरुष के स्त्री के साथ क्रीडा-भद्भ स्पर्श 
सौन्दर्य दर्शन आदि केलि कहा जाता है । इस प्रकार की 
क्रीडा से तन्त्रिका स्थान अत्यधिक प्रभावित होता है । 

(४) प्रेक्षण--सौदर्य' दर्शन तथा रति की इच्छा 
प्रक्षेण कहलाता है। 

(५) गुप्त भाषण--ुप्त स्थानों पर कामेच्छा की 
अभिव्यक्ति प्रेम पत्र लिखना एव सकेतो द्वारा प्रदर्शन 
इस के अन्तर्गत जाता हैं । 

(६) सद्धूल्प--रति पूर्ति हेतु निश्वय करना सकल्‍्प 
कहा जाता है । | 

(७) अध्यवसाय--उद्दे श्य पूर्ति हेतु उचित-मनुचित 
तरीके अपना कर प्रयत्त करना अध्यवसाय कहलाता है । 

(८) क्रिया निवृत्ति--तन्त्रिकाओ के उत्क्ृष्टतम क्षोभ 
उत्पन्त होने पर शिश्त मार्ग से वीय पात होना ही क्रिया 
निवृत्ति कहलाता है। इसके पश्चात आवेग शान्त होता है। 

इस प्रकार शुक्रोत्सर्ग मैथुन की अन्तिम परिणति 
होती है | शुक्रोत्सर्ग प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक भेद से 
दो प्रकार से होता है । 

१ प्राकतिक--जव स्त्री प्रमण हो तथा शुक्र का 
क्षरण योनि से होता है । 

२. अप्राकृतिक--जब अयोनि अर्यात स्त्री प्रसष्क़ के 
अतिरिक्त शिश्व को उत्त जित कर वीय॑पात किया जावे 
इसमे हस्त गेधुत, ग्रृद गैथुन तथा पशु मैथुन आदि का 
समावेश होता है । 

अष्ट विधि मैथुन का उल्लेख तथा उनके परित्याग 
का निर्देश केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि किसी 
भी प्रकार नाडी सस्थान में क्षोभ गरायॉात्वातणा उत्पन्न 
न हो एव वीर्य पात को कोई भी अवसर न उत्पन्त हो । 
उपरोक्त ८ भेदो में अन्तिम क्रिया निवृत्ति आनन्‍्दाातिरेक 
की अवस्था शेष ७ भेद इसकी उत्पत्ति में सहायक होते हैं। 

चीय॑ रक्षा का वर्णन (ब्रह्मचय ) प्राचीन तथा अर्वाचीन 
सभी विद्वान करते आये हैं । हि 
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आचार्य वाग्भट ने हहा है-- 

इत्याचार समासेन ये प्राप्तोति समाचरन । 

भायु आरोग्य एश्वर्य. यश लोकश्च शश्तान्‌ ॥ 

अर्थात जो व्यक्ति युक्ति पूर्वक बीरय॑ रक्षा करता है 
शर्थात मैथुन सवन्धी सद्व्रत सेयम का पालन"करता है, 
उसे आरोग्य, एश्वर्य तथा शाश्वत लोक प्राप्त होता है । 
अथर्ववेद मे कहा गया है-- 

मरण विन्दु पातेन जीवन बिन्दु घारणात्‌ । 

तस्मादति प्रयलेन करण बिन्दु ध्रारणम्‌ ॥ 

वर्थात वीय का घारण जीवन तथा वीय॑ पात मृत्यु 
है। भत॒प्रयन्नपूर्णगक वीय घारण करना चाहिए । 
डा० निकोलास का कथन है । 

वीय शरीर का राजा हैं। जिन लोगो का जीवन 
सयम के साथ बीतता है, उनके शरीर में वीर्य व्याप्त 
होता है तथा उन्हे दीघयु-साहसी एग अध्यवसायी बनाता 
है| वीवं पात से मनुष्य का शरीर दुबंल तथा चित्त 
अस्थिर हो जाता है । 
चरक सूत्र स्थान मे शुक्र क्षय के लक्षण इस प्रकार कहे है- 

दोबंल्य मुख शोपश्च पाण्डुत्व सदन श्रम । 

क्लैब्य शुक्राविसर्गाश्च क्षीण शुक्रस्य लक्षणम्‌ ॥ 

अर्थात शुक्र के क्षीण होने पर--शरीर मे दुर्वलता, 
मुख शोप, पाडू, जी मिचलाना, थकावट, नपु सकता, तथा 
शुक्र का स्रावन होना जैसे लक्षण होते हैं। स्वामी 
विवेकानन्द ने कहा-वीय' ही साधुता है तथा निवीरय 
ही श्राप है अत बलवान एवं वीय वान वनने की चेष्टा 
करनी चाहिए । 

ब्रह्मचर्य एवं योग सुख के मार्ग हैं। (योगी अरविन्द) 

इस प्रकार अनेक विद्वानों ने ब्रहमचर्या का महत्व 
बताया है । महात्मा दाल्सटाय, महात्मा गाधी तथा लोक- 
सान्‍्य तिलक का भी ब्रहमचर्थ' के सम्बन्ध मे विशेष स्थान 
हैं। विस्तारभय से यहा केवल नामोल्लेख करना ही 
अभीष्ट होगा । 
उपसहार-- हे हि 
ब्रहमचर्य या वीर्य रक्षा का इतना महत्व होने पर 

“शीपाश पृष्ठ ५७ पर देखें । 


बीज शुक्र एवं शोणित उत्पादन 


लेखक-- जाचाये विश्वनाथ द्विवेदी भायुवेंद शास्त्राचार्य, बी० ए*, आयु० बृहस्पत्ति, 
_ चरक चिकित्सालय, कुसुम भवन, शिवपुरी कालोनी, नगवा, वाराणसी ([छ प्र )- 


ब्- कं ++न 





भारत मे कुछ ही आयुर्वेद फे प्रकाण्ड पडित हैं, उनमे श्री आचार्य 
जी का स्थान प्रथम /पक्ति मे है। भारत के अनेक महाविद्यालयों फे साथ 
आपझा सम्बन्ध रहा है । भारत सरकार फी एवं प्षमेक राज्य सरकारो को 
आपयुर्वेदीय सस्यथाओ से महत्व के स्थानों पर आपने कार्य किया है। आप अनेक 
सस्थाओं में सदस्प रह चुफे हैं। जामनगर-ग्रुजरात फी तीच सस्थाओ को एफ 
करने मे आप निम्तित्त हैँ। सन्‌ १६५६ से सन १६६८-१२ वर्षो तक्क स्वात- 
कोत्तर शिक्षण केन्द्र जामनगर मे प्रोफ़ेतत और विभागाष्पक्ष प्रव्प गुण तथी 
डाइरेक्टर आई. ए एस आर जामनगर में कार्य फरते रहे । भाप गुजरात 


यूनिर्वासटी के सेनेटर, बोर्ड अप एजुफेशन केसेटी गुनरात युनि० के सदस्य थे एग गुजरात युरति० में आयुर्वेद फंकल्दी 
के डोन भी थे । अपने आज तक अनेक ग्रन्य लिखे हैं। आप सफल चिकित्सक हैं। आज तक आपने अनेक महाविद्यालयों 
(४०) का निर्देशन किया है । भारत भर के जड्भूलों पर्वतो में प्रमण किया है । आपका परिचय देने मे में असमर्थ 
ही हूँ । बहा मापने लेख भेजकर सुझे ऋणी बना दिया है। आशा है कि लेब सार्गंदर्शक होगा। सगवांन 


घन्वस्तरि आपको शतायु बनायें | नमस्कार करता हू । 


स्त्रस्थ पुरुष की स्वस्थता इसीमे सप्रन्ली जाती है 
जिसमें शुक्र की उत्पत्ति सम्यक्‌. प्रकार से होती रहे, मन 
प्रसन्‍त रहे, सब इन्द्रिया कार्य करती रहे। सब घातुओो की 
क्रिया. होती रहे । ऐसे स्वस्थ पुषष के शुक्र और स्त्रस्थ 
स्‍त्री के शोणित से समागम्त ऋतुकाल में होने पर मन के 
सम्मिश्चित होने पर शुक्र शो णित के मिलने पर गर्भ रहता 
है ॥ उसकी गर्भ सज्ञा होती है। ऐवा माप चरक का मत 
है १ किन्तु यदि इन दोनो में कोई रोग सप्तगं से, अन्य 
हेतु से शुक्र व शोणित दुप्ट हो जाते हैं तो गर्भ नहीं 
रहता । दसमें गर्भ घिान शुद्ध शुक्र व शोणित के सयोग से 
ही होता है । | 


'सुश्नृत्त ने शुक्र दुष्टि, अप्राप्ति के कई हेतु लिखें हैं । 
कई-प्रकार के नपुन्सक हैं-- - 

पुरुषस्यानुपहृतरेतस स्थ्रियाश्चाप्रदुष्टयोनि शोणित 
गर्भाश्रया -यदाभवति-- ससगऋतुकाले, यदानयोस्तथा 


--जैद्य अशोक भ्वाई तलाधिया भारद्वाज 





प्रयुक्त ससरगे शुक्रशो णित ससर्गे त्तत्त गर्भाशयगत जी वो5-ब 
क्रमति सत्वसयोगात्तयतृदामयविक्रमाति सत्यक्तप्रथोग।- 
त्तदा गर्भोत्रक्रामति ।॥ _ “चे० चि० अ० ३-३ 

स्त्रियों के भी सम्यक प्रंकारंसे मातंव काल में शोणित 
निकलता, ऋतुकाल मे शोणित (ओवम) का ठीक न 
निकलना इत्यादि कई हेतु बतलाये हैं। इनसे शत्नोंशों णित 
का सम्यक्‌ योग नहीं होता भौर गर्भ नहीं रहता. तो 


निःसतानता होती है। रोगो के अतिरिक्त शुक्र मेजब* 


वीज शुक्र नही निकलता तो वह मंथुनादि क्रिया सम्यक्‌ 
प्रकार करते हुए भी गर्भाघान नहीं कर सकता स्त्री 
का गर्भाशय सम्यक्‌ वृद्धि को नहीं प्राप्त होता तो 
शोणित नही निकल सकता और गर्भ नही रहता । देखने 
में शरीर स्वस्थ होगा, सुरूप होगा, स्त्री सब कार्या करते 
हुए भी गर्भाघान नही कर सकती | ऐती दशा में ग्रभे 
घारण नहीं होता । दापत्य सुख रहने पर भी सतान का 
सुख नहीं मिलता । 
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ऐसे समय में श्रश्त उठता है कि क्या कारण है कि 
गर्भ नही रहता, गर्भाधान नहीं होता ? 

इसमे बीज शुक्र स्प्मं या शुक्र कीट नहीं होते या 
अल्पमात्रा में होते या नहीं होते। इसी प्रकार स्त्री में 
भी ऋतुकाल में निकलने वाला शोणित या भोवम 
(0एणा) नही निवालता तो पुरुष कितना ही दवष्ट पुप्ट 
हो वह गर्भाधान नहीं कर सकता । इसलिए शुद्ध घुक्र, 
बीज शुक्र भऔौर बीज शोणित का होना अत्यन्त भावश्यक 
है । इनकी प्राप्ति का आधार शुक्र और, शोणित का 
उपयुक्त होना आवश्यक है। इनकी प्राप्ति किस प्रकार 
हों सकती है यह विचार करना है । 


मह्षियों ने बीज श्‌ क्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न लिखे 

हैं। यह ससार बनस्पतियों के द्वारा परिपूर्ण है । इसमे 
एक से एक उत्तम थनस्पति है। बला, भतिबला,महाबला, 
शतावरी, पाराहीकद, क्षीर विदारी, भात्मग्रुप्ता, भल्‍ला* 
तक, गृह कन्या,पुष्करमूल, कुष्ठ मौर तोदरी जर्दे, त्िकदु 
और त्रिफला भादि से परिपूर्ण है। मनुष्य को इस 
ओऔषधियों से लाभ उठाना चाहिए। ये साधन हैं जिनके 
सेवन से भमुष्य शुद्ध वी पा सकता है। ऐसे ही अशोक, 
दशमूल, दारुहरिद्रा, हरिद्रा ओर पृष्कर मूल ऐसे पदार्थ 
प्रकृति ते दिये हैं जिनके सेवन से नारी शुद्धसत्वा होकर 
प्रजत्पोदन मे समर्थ हो सकती है। इनको किस तरह 
उपयोग करना जाहिए गही घिधि जातना अपेक्षित है-- 
पुरुषपक्ष मे--पचकर्म द्वारा शुद्ध शरीर प्राप्त कर 
स्‍त्री या पुरुष शुद्ध हो सकते हैं। पचकर्म मे वमन विरेचत 
व वस्ति फर्म ही प्रधान हैं। इनकी विधि भरायुवेंद की 
एस्तफो में लिखी है। स्नेहन घृत व तेल उष्ण करके 
बसत या विरेचन देने से पुरुष या स्त्री शुद्ध हो जाती है । 
वपमन--मदनफल के ६ माशा चूर्ण को मधुयष्टि के 
ब॒वाथ के साथ देने पर उध्वंकाय की शुद्धि हो जाती है । 
विरेचन--स्नेहन करके भर्थाव्‌ स्नेह में घृत या तेल 

को छिलाकर पृर्णस्मेहित हो जाने पर विरेचनाथ्थ ६ माशे 
या १ तोले देने पर विरेचन सम्यक्‌ प्रकार से हो जाता है। 
क़र फोष्ठ वाले के लिए वस्ति का प्रयोग करना चाहिए। 
वस्ति--क्षी र, घृत या एरण्ड तेल मिलाकर वस्ति 
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देने पर शरीर ससर्जन क्रम अपना कर शुद्ध किया जा 
सकता है। वमन विरेचन हो जाने पर सम्यक्‌ ससजन 
क्रम अपनाते हुए शरीर की शुद्धि की जाती है। इसमें 
मनुष्य या स्त्री के अग्निवल प्राप्त होजाने पर तव भ्ोषधि 
सेवन कराना चाहिए । 

कौपधि- शतावरी, अतिवला बीज, इक्षुरक, बडा 
गोबरू, आत्मगुप्धा के बीज, उठगन के बीज, तागबला 
मूल, तोदरी जदं, अश्वगंधा तथा क्षीर विदारीमूलत, 
मुलहठी समान भाग लेकर चूर्ण बताकर रख लीजिये 
यह चूर्ण ३ माशे को एक वर्ण की गाय के दूध से, जिसका 
बछडा जीवित हो उससे दुघ ग्रहण करना श्राहिए । 

दूध ग्रहण से पूवं-- गाय को उडद के हरे पत्तो को 
बिलाकर जव उसका दुध आने लगे उस दूध को ग्रहण 
करना चाहिए। 

विधि--विधिपूवंक किए ३ माशे चूणं को गाय के दूध 
को पाव भर लेकर चूर्ण को खाकर ऊपर से दूध पीवे 
ऐसे ही शाम को भी करें । दुघ का सेवन उचित रूप से करें। 

दोपहर कौ--खाना खाने के बाद दशमूलारिष्ट या 
द्राक्षारिष्ट २ तोले रसोत वटी दो को खाकर पीसेना 
चाहिए । इसमे खाने के साथ शालि चावल का क्षीरपक्‍व 
भोजन करना चाहिए। 

शाक मे-- परवल, सोया, पालक द्वी लेना चाहिए | 
गह विधि ४१९ दिन नियम से प्रह्मचयं का पालन करते 
हुए करनी चाहिए। इसमे तनिक ढील न देनी चाहिए । 

प्रात काल की भौीषधि लेकर उसके पच जाने पर ही 
दोपहर का भोजन करना चाहिएं। शाम की भौषधि 
पच जाने पर ही रात्रि का भोजन क्षीरपकव करना 
चाहिए। इस विधि को ७१ दिन पालन कर के शुक्र 
की परीक्षा करा लेनी चाहिए। शुक्र कीट पर्याप्त सख्या 
में आाजाने पर इसे ठीक समझना चाहिए । यदि शुकू 
कीट पर्याप्त मात्रा मे न हों तो औषधि का पुन यही क्रम 
दूसरी बार भी अपनाना चाहिए। ऐसे २-३ बार तक 
मोषधि का सेवन करना चाहिए । 

स्त्रियों मे यदि शोणित (ओदम) न निकछता हो तो 
कारण की जानकारी कीजिए और यदि गर्भागय से गड़- 
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बडी हो तो उसे सुधारने की दवा दीजिए | यदि मासिक 
की गडबडी के कारण बह रोग हो तो उसकी समुत्रित 
दवा दीजिये ताकि मासिक ठीक समय से हो । 

पुष्यानुग चुर्ण ३ माशा की मात्रा प्रात साथ देकर 
दूध के साथ भोजनोत्तर अशोकारिष्ट २ तोले खिलाकर 
पानी के कुछ घूट पिलाइए । यह ज्ञिकित्सा करीब २ मास 
देकर तब उसकी जांच कीजिए । यदि प्रदर के कारण 
हो रहा है तो मधुकादि चूर्ण ३ माशे देकर दुध के साथ 
प्रात साथ पिलावें । मधुकादि चूर्ण मे मधुयष्टि और 
हरिद्रा चूर्ण व बग भस्म हैं। इसे ठीक से बनाकर दें। 
भोजनोत्तर पत्रागासब २ तोले, २ रसोन वटी के साथ 
मिलाकर दें। इसे दो माह सेवन करावें । 
गर्भाशय को विकसित करने के लिए-- 

बहुत सी स्त्रियों मे गर्भाशय विकसित नहीं होता । 
ऐसी स्त्री देखने मे सुरूप व स््रस्थ होती है किन्तु जांचे 
करने पर यह ज्ञात होता है कि गर्भाशय स्वाभाविक 
स्थिति में नही है । ऐसी स्त्रियो को पुष्करावलेह दीजिए । 
पुष्करावलेह भैषज्य रत्नावली का योग है । इसे किसी 
$ फार्मसी से ले लीजिये या बनवा लीजिये औौर इसका सेवन 


है 


२ मास कराइये । इस प्रकार से परिचर्या पूर्ण ूूप से ब्रह्म- 
चारिणी रह कर सेवन करे । भथवा-शिनलाजतु बटी का 
नियमित सेवन मधुयष्टि के साथ कराइये। बह बोग 
अचुक है । इस प्रकार स्त्री पुरुष अनुपहत शुक्र मौर शो चित 
युक्त होजाते हैं भौर तब गर्भ संभव है । 


जब तक शुक्र 4 शोणित उपयुक्त नहीं होंगे गर्भ 
घारण नही हो सकता। यह योग मैं बराबर प्रयोग 
कराता हूं गौर निश्चित रूप से लाभ हो जाता है। जितने 
लोगों को यह सेवन कराया है प्रभु की कृपा से सबके 
पुत्र वपुत्री हुए हैं। यह योग दुर्लभ है। विश्वासपृव॑क 
सेवन कराने से लाभ होता है । 

यदि फोई और कारण हो जो गर्भधारण में बाघा 
पहुचाता हो तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए स्त्रियो 
मे योनि रोग २० प्रकार के बतलाये हैं। उनकी चिकित्सा 
करके तब स्त्री को उपयुक्त बनाना चाहिए | 


ऐसे ही यदि शुक्र उत्पादन न होता हो या उपदश 
सुजाक या किन्हीं रोग विशेष से दृुषित हो तो उसको 
घिकित्सा करनी चाहिए । 


+०्______म्) दूर) ह ३ 0. >ा«ग- 





की 
नपु सकता-- विवेचन व उपचार 





--पृष्ठ ७७ का शेषाश 





पाक, शतावरी पाक, गोखरू पाक, असगन्ध पाक, अफोस 
पाक, वसन्‍्त कुसुमाकर रस, कामिनी विद्रावण रसे, 
अतुल शक्तिदाता सन्‍्यासी प्रयोग आदि | 


हि इसके अतिरिक्त विचित्र प्रकार के उत्तम भोजन, 
विविध प्रकार के पीने के द्रव्य, कानों को प्यारी लगने 
बाली बातें तथा स्पर्श का सुख देने वाली त्वचा वाली 
धुन्द रिया, वादती रात, नवयौवनता फामनी, कान तथा 
सन को हरने वाले गीत, ताम्बुल (पान) खाना, शरात्र 
पोना, पुष्प मालायें पहनना, उत्तम गन्ध इत्र आदि सूघना, 


चित्र विचित्र रूप देखना व वाटिकाओं में इमना फिरना, 
मन को किसी बात से दुछी न करना व मन की प्रसन्तता 
ये सभी बातें मनुष्य को वाजीकरण करने वाली हैं । 


लास मिर्च, आम की खटाई, तेल सरसों, गरम 
मसाला, अधिक नमकीन छखारी, कठवी वस्तुओ का सेवन 
न करें| स्त्री प्रसग से ब्रचे रहें । पूर्ण ब्रह्मचय' से रहें । 
मलावरोध करने वाली बस्तुओ का ब्रयोग ते करें। 
मन को सेव प्रसन्‍त रक्‍्खें और हिस्मछ्न से काम लें। 


हतोत्साहित न हो । ब्कृ 
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श्री शिवकुमार वैद्य शास्त्री, 0 50 8&., शिव चिकित्सालय, रावतपाडा, बागरा 
>--अैदनता: 


अनुचित विधियों द्वारा वीय॑ का अपव्यय कर डालने 
वाले एवं असयमी जीवन विताने वाले युवकों के लक्षग 
तथा शुक्रश्नीणता की शास्त्रीय परिभापा-- 


जल्पशीतोष्ण तेजः क्षत्पिपासाश्रमदट सह । 
पिडिकासन्धिशिधिलो हीन बुझ्धिवलेख्िय. ॥। 
पाण्डुरोइल्परतिस्तोयतुल्यरेता' ! श्लथष्वज । 
मन्दव्धिश्व दीनश्च॒ क्षीण शुक्रो नरो मत ॥ 


अर्थ--शीत, गर्मी, भुख, प्यास, परिश्रम और दु ख 
शोक भआद्वि इनके झेलने मे असमर्थता भा जाती है, अर्वात 
सहनशक्ति का प्राय, अभाव हो जाता हैं। पैरो की 
पि्लियां और सन्धिया (जोड) ढीले-ढीले से पढ जाते 
हैं। बुद्धि बल, शारीरिक बल भोर सर्वे इन्द्रियो की 
शक्तियां प्राय हीन पढ जाती हैं। मेथुन क्रिया सुचारू 
रूप से नहीं हो पाती है अर्थात्‌ कम सम्पन्त हो पाती 
है | शिएन का उत्थान भी पूर्णरूप से नहीं हो पाता है । 
अर्थात मृत्रेन्द्रिम शिधिल एवं जकडी सी हो जाती है । 
व्यवहार में दीनता के भाव भा जाते हैं (गुलामी या 
दब्वूपन के भाव) उपयुक्त सर्वे लक्षण क्षीण, शुक्र अल्प 
वीय॑ वाले नरों (मनुष्यो) के शास्त्रों मे बतलाये गए हे । 
इसके अतिरिक्त शुक्र क्षीण (वीयं को नष्ट कर देने वाले) 
एवं वीयें को दूषित (विक्रृत) कर देने वाले जो-जो 
लक्षण मुझे अपने पंसठ वर्ष के चिकित्सा काल के मध्य 
(दरम्यान) देखने में आते रहे है, उन सबका भी एकत्र 
रूप में यहा वर्णन कर देना जिज्ञासुओ के लाभाथें उचित 
प्रतीत होता है । 

शुक्र क्षीण (अल्पवीयं) अर्थात असयमी जीवन बित्ताने 
वाले युवक अपने से बडी आयु वाले सम्बन्धियों एव 
किज्चित (साधारण) सामथ्येवान व्यक्तियों के सम्मुख 
भी साहस के साथ उठते बेठने और वार्तालाप करने से 
अधिकतर बचने की चेष्टा करते हैं । अर्थात्‌ ऐसे थुवक 
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लज्जित हुए अपराधी की भाति नीची दृष्टि के साप 
म्‌ह छिपाकर अपने से बडो के सामते बातचीत करते 
हुए प्राय पाये जाते है | कतिपय युवक ऐसे भी देसे जाते 
है जो दिखावटी सीना तानकर चलने ओर वार्तलाप, 
चपलता एवं तीब्रता के साथ करने का प्रदर्शन इसलिए 
करते हैं कि समाज (सर्व साधारण जन) उन्हें शुद्ध, 
पविन्न, निर्दोष, वल, वीय॑, ओज, तेज वाला समझे, 
किन्तु उनका यह प्रदर्शन उद्दण्डता के रुप में परिणित 
हो जाता है। उपसेक्त प्रकार के युवर्कों के आनन्दमय, 
स्वाभाविक, पसन्‍्त बदन (मुझ) की आभा नष्ट होकर 
निस्तेज (उदास) हो जाती है. अर्थात फीशों-फीकी सी 
किचित पीतवर्ण युक्त और निर्जीवपना लिए हुए मुख 
प्रतीत होने लगता हैं। अत ऐसे युवक भाति-भाति के 
क्रीम पाउडरो द्वारा अपने मुख की आमा बनाये रखने 
में प्राय प्रयत्वशील रहते देखे जाते हैं। प्राय नेत्र 


मोर कपोल भीतर फ्री ओर घसकर कपोलोंश्लेंकी हड्िडिय 
दीखने लगतो हैं । 


“सिर के वाल नाप 777 क॑ सिर के वाल बल्पायु में ही झडने और पकने चर में ही झ्षड़ने और पकने घर 
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जाते हैं | वारह वर्ष की आयु के उपरान्त ही केशों का 
श्वेत होने लगना प्राय शुक्रक्षीणता के कारण ही 
पाया जाता है । 
प्रात शौच के पश्चात तथा अन्य अस्व्राभाविक समयो 
में दित मे अनेक बार खाने की झूठी भूख, निर्बलता के 
कारण ऐसे ग्रुवको को प्राय अनुभव होती रहती हैं, किन्तु 
खाया हुआ आहार पच नहीं पाठा है। ऐसे युवकों को 
बद्धकोष्ठ (कव्ज) प्राय बना ही रहता है। मन्दागि्ति 
और अपच प्राय दोनों बने रहते हैं । 
ऐसे युवकी को तिद्वा प्राय श्रधिक रात्रि बीतने के 
पश्चात ही आ पाती है भोर बहुत बार न्यूव ही बाती 
है। किन्तु जगाने पर आलस्प के कारण उठकर बैठना 
भी कठिन प्रतीत होता है । 
ऐसे युवकों का वीय॑ जलसहश पतला पड जाता 
है। मूत्र करते समय यदाकदा वीय॑ की बूँद मी टपक 
_ जाया करती हैं । जहा सख्या मे मुत्र अधिक होते हैं 
वहा मूत्र वेग को रोकना भी कठिन हो जाता है । 
ऐसे युवकों की हाथ-पेरो और शरीर की नस-तस 
-प्राय, दुखा करती हैं। तथा हाथ परो मे शिधिलता, 
जडढता और सनसनी सी भी प्राय होती रहती हैं । हाथ 
पैरो के पजे एवं उगलिया शीत ऋतु मे एकदम ठडे रहते 
हैं ओर ग्रीष्म ऋतु मे एकदम अधिक गरम अर्थात 
जलते रहते हैं । पैरों के तलुए ओर हाथो की हथेलियो 
का अधिक पसीजते रहना भी प्राय क्षीण वीय॑ वाले एव 
दृषित वोय॑ वाले -युवको मे ही णया जाता है। हाथ पैरो 
मे कम्पन और निर्जीवता सी भी बनी रहती है । 


ऐसे युवकों की नाटक, उपन्यास एवं सिनेमा की 
पत्रिकार्ये पढने और अश्लील एवं नरन चित्रों को देखने 
में अभिरुचि होती हैं। स्त्रियो मे उठने बैठने एवं बातचीत 
करने में ऐसे पुरुषों को मधिक अभिरुचि होती है, तथा 
छिपी हुई हृष्टि से इनकी ओर देखते रहने मे भी इन्हें 
अधिक आनन्द आता है । 

मुक्ष पर पिडिका (मुंहासो) का अधिक उभरना भी 
कामवासना से अधिक लिप्त रहने वॉलों या/एवं दूषित 
वीये बालों में ही प्राय अधिक पाया जाता है । 
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वीय॑ का अनुचित प्रकार से निस्सरण करने वालो के 
हृदय की घडकन अधिक बढ जाती हैं। चढने, उतरने, 
तेज चलने एवं बातचीत करने तक से भी श्वास एवं 
हृदय की घडकन अधिक तीत्र हो जाती हैं । ऐसे युवक 
बडी वडी आशाओ के परिणाम के साथ किसी भी कार्य 
को प्रारम्भ तो कर देते है, परन्तु प्रारम्भ किये गये कार्ये 
अन्त तक न चलाकर प्राय वे बीच में ही अधूरा छोड 
दिया करते है अर्थात क्षीण शुक्र युवकों के विचारों की 
हृढता का प्राय अभाव सा ही हो जाया करता है । प्राय: 
मन मे दुश्तरों के प्रति ईर्ष्या, दप के परिणामस्वरूप फल 
कुछ नही निकाल पाते हैं। अत स्वजीवन में शत्रुओं की 
सख्या अधिक बढाकर अपना मन व्य्थ॑-मे ही मलीन और 
अपवित्र करते रहते हैं । थ 

क्षीण शुक्र वाले युवकों की पिडलिया और सन्धिया 
अधिक ढीली-ढीली सी हो जाती है | क्षीण शुक्र युवक 
बुद्धिहीन और बलहीन हो जाते हैं । तथा इनके शरीर 
की अन्य सब इन्द्रिया भी शक्तिहीन हो जाती हैं । रति 
क्रिया (मैथुन क्रिया) स मुचित प्रकार से कर सकने मे भी 
पूर्ण समर्थ नही हो पाते हैं। लिगोत्यान भी पूर्णरूप से 
नही हो पाता है, तथा मूृत्नन्द्रिय बक्र (किचित झुकी हुई 
एवं ठेढी सी) हो जाती हैं । क्षीण शुक्र वाले थुवक दीन 
(दासता एवं 'दब्वूपंन) की सी भावना वाले होतें हैं । 
मस्तिष्क बिना मस्तिष्कीव परिश्रम किये हुए भी अति- 
थकित सा वना रहता है । पसीने मे दुर्गग्ध अधिक एवं 
चिपचिपापन होता है। उत्साह एवं उम्ग की प्राय 


कमी रहती है। धैयंता न्‍्यून होकर भधीरता अधिक 
बढ जाती है । 


बीय॑ रक्षा के साधन ओर संयमंशील जीवन 
बिताने वाले युवकों के लक्षण 

स्मरण कीतंन केलि । प्रेक्षण ग्ुह्मभाषणस्‌ । 

सकल्पो&ध्ष्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च॑ ॥। 

एतन्मेथुनमष्टाग प्रवदन्ति सनीषिणा ॥दक्षस्मृति॥ 

अर्थें--स्त्रियों का ध्यान करने, वर्णन करने, उनके 
साथ हसने खेलने, कामवासना की दृष्टि से देखने, गुप्त 
रूप से वार्तालांप करने वाले, मन में सभोग की इच्छा 
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एवं विचार लाने वाले तथा उपर्युक्त वातों के लिए मन 
मे लगनशील बने रहने और साक्षात छूप में मैथुन क्रिया 
प्रवृत्त हो जाने वाले इन आाठो अकार के मंथनों को 
सभोग का ही अगर माना जाता है। 
सयमी जीवन बनाने के लिए जहा अन्य श्रेष्ठ मानवो 
ते जिन साधनों के द्वारा स्वजीवन सयमशील वन्ताने मे 
क्षमता (सपर्थता) प्राप्त की है तथा मुझे भी स्वजीवन 
में जो-जो अनुभव होते रहे हैं, उन सबको एकत्रित करके 
यहा लिखा जाता है । साथ ही मनुस्पृति के अनुसार जो 
मानव गुहस्थाश्रम मे रहते हुए भी ब्रह्मवारी के सहंश 
ही माननीय होते हैं। उन्का भी उल्लेख कर देना यहा 
उचित अतीत होता है-- 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरत सदा । 
ब्रह्मचायेंव भवति तत्र तन्राश्ममे वसम्‌ ॥ 
जो पुरुष केवल मात्र स्वपत्नी में ही सतोष करता 
है । अर्थात्‌ अन्य सब तारी मात्र को “मातृव॒त्परदारेषु 
वक्ति के अनुसार ससार की सभो पराई स्त्रियो को 
माता की भावना वाली दृष्टि से ही देखता है वह 
मानव गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ब्रह्म चारी के समान 
ही माननीय होता है । कहा भी है, “जाकी एक नारी 
सदा ब्रह्मचारी” । 
सयमशील जीवन बनाने वाले युवकों के 
लिए कतिपय स्मरणीय बातें 
जिस प्रकार गन्धक, अग्नि और पेट्रोल शथवा कोई 
भी स्नेह पदार्थ घृत तैंल गौर अग्नि इसका एकत्रित होने 
का परिणाम आदि काल से आज तक सर्देव अरिति की 
उत्पत्ति करने वाला ही होता है, ठीक इसी प्रकार से 
स्‍त्री, पुएरपष, नर गौर मादा का परस्पर एकत्रित होकर 
रहने का परिणाम कामारिनि का प्रज्वलित होता ही भादि 


काल से भाज तक देखने, सुनने एवं पढने में बराबर 
थाता रहता है । 


मत सयमशील जीवन बनाने वाले अभिलाषी स्त्री- 
[रुपो को परस्पर मिलकर खेल खेलना, पढ़ना, लिखना, 
प्राफिसों भें काम फरना या स्वतन्त् व्यवसाय आदि 
पी कार्य युवक-युवतियों के साथ साथ परस्पर मिलकर 
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करना सर्वथा वर्जनीय (निपिड) रखना परमावश्यक 
होता है। भर्थाव्‌ सयमणील जीवनयापन करने वे 
युवक-युवतियो को सर्वे प्रथम उक्त नियम का ,पालन 
स्मरणीय है । क्योकि उचित एवं आवश्यक समय पर 
जब अग्नि को स्वय प्रज्वलित करके नियन्तरित रूप में 
इससे सुब्यवस्थापृ्वंक कार्य लिया जाता है तव साधारण 
से लेकर महान से महान कार्य करके इसके द्वारा ससार 
के स्व प्राणी नित्य ही लाभान्वित होते हैं। (बल्कि 
सासारिक दें निक कार्य) बिना अग्नि के पूर्ण होता सभव 
नही हो सकता । किन्तु जब अग्ति प्रज्वलित होने की 


सामग्री समीप होने से बिना अवसर और प्रयत्न किये 


हुए ही स्वय प्रज्वलित होकर अनियन्त्रित एवं अव्यवस्थित 
रूप से अर्थात बेकाबू होकर फैल जाती है, तव इसके 
परिणाम भयकर एवं हानिकारी होते है। ल भ 6िचित्मात्र 
भी न होकर अग्ति तीन्र होकर मास-पास रखी हुई बहु- 
मुल्य एवं अद्यावश्यक सामप्री को भश्मीभूत कर डालदी 
है, क्योकि बिना अवसर फैली अग्ति का ईएयरीय नियम 
के मनुप्तार यह काये करना उसका स्वाभाविक घर्म होता 
हैं। उपर्युक्त प्रकार से ही स्त्री-पुरुष भर्धथात नर मादा 
यदि एकान्त में समीप रहने का अवसर पाते हैं, तब 
अवाछनीय एवं मनुचित कामारित प्रज्वयलित हो गुण, 
कर्म, स्वभाव एवं आयु आदि के बिना कामागिन अज्वलित 
हो जाना स्वापाविक होने के कारण बह प्राय प्रदीप्त 
(उत्तेजित) होकर ही रहती है । इस कारण ,५ से ७ वर्ष 
की आयु के वाद से ही घालक-बा लिका एवं युवक-युवतियों 
का साथ-साथ पद्य-प्राठन एवं सम्भाषण अर्थात एकत्रित 
होकर निवास उठना-बैठना आदि का सर्ग धर्म शास्त्रों मे 
एग ऋषि-मुनियो द्वारा भी सर्मथा निषेध किया गया है। 
इसका पालन न होने से पश्चिमी देशों में बराबर 
जो अनथे दुष्परिणाम हो रहे हैं, उनके समाचार श्राय 
नित्य ही पढने-सुनने मे काते रहते हैं ।-परिणामस्वरूप 
ऐसे लोगो के जीवन का आनन्द एवं शुख मिट्टी मे 
मिलकर रह जाता है ऐसे दुष्परिणामी उदाहरणो द्वारा 
देश के अन्य युवक-युवतियों के भी मन दूषित हीकर 
नष्ट हो जाते हैं । अर 


[ ६६ | 


॥ 
+ 
] 
कि 


नल न तन वि अजन ि७ीण़ ली 


बंद श्री दरवारीलाल आयु० भिवक्‌, अशोक शैपज्य भवन, फत्तेहगढ (फर खाबाद) उ० प्र० 
++ ब्कै ह--८ 


श्री वेय्य जी वयोब॒द्ध सफल विकित्सक हैं तथा आप आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा 
करते हैं। 'धन्वन्तरि' के प्रति आपकी सर्देव ही कृपा रहती है तथा प्रत्येक विशेषाक आपके 
विद्वतापूर्ण लेखों से भोत प्रोत रहता है। प्रस्तुत लेख भी पाठकों को अनेको सफल सिद्ध 
प्रयोग प्रदान करेगा जिनसे पाठक लाभास्वित होगे। भगवान से प्रार्थना है कि वंद्य जी 


शतवर्षायु हों । 


--दाऊदयाल गर्ग 





परम पिता परमाह्मा ने सृष्ठि की उत्पत्ति के लिये 

हर वस्तु का बीज बताया है। जिस वस्तू का जो बीज 
होता है. उससे वही वस्तु उत्पन्त होती है। यदि बीज 
उत्तम, रोगरहित, पुष्ठ होता है तो उससे पौधा भी 
उत्तम स्वस्थ और पुष्ट पैदा होता है । यदि बीज उत्तम, 
स्वस्थ भौर पुष्ट नहीं है तो हमें उससे उत्तम, स्वस्थ 
जोर पुष्ट पीधे को प्राप्ठि नहीं हो सकती । यही हाल 
ममुष्य के शरीर में वीर्य का हे । सनन्‍्तान की उत्पत्ति के 
लिये परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में वीयं की रचना की 
है। बीय॑ को शुक्र भी कहते हैं। वीये के बिना सनन्‍्तान 
की उत्पत्ति अश्रभव है। शुद्ध, स्वस्थ, पुष्ट, उत्तम वीर्य 
से सन्तान उत्तम, स्वस्थ और पुष्ट उत्पन्त होती है भौद 
दृषित्र वीयं से प्रथम तो गरभ स्थापन ही नही होता है, 
यदि बन्नें स्थापन हो भी जाय तो जो सन्‍्तान उत्पन्‍्त 
होगी वह रोगी, दुबंल और अल्पायु होगी । जिन॑-जिन 
रोगों से वीयं दुषित होगा वही-वही रोग अक्सर सन्तानों 
: को होते हुये पाये जाते हैं । मंथुन द्वारा रज वीय॑ का 
सयोग होकर सन्‍्तान उत्पन्त होती है। मदि मनुष्य 
-$ैदुन करते में असम है तो वह सन्तान पैदा नहीं कर 
सकता है और बिता सन्तान के ससार सुना है । इसी 
घिये ऐसी दवाओं तथा विधियों का प्रयोग खोजा गया 
जो सनुष्य को मैथुन करने में समर्थ बनायें। इसीको 
बाजीकरण कहते हैं । जब वीय॑ निर्दोष होगा, लिगेन्द्री 
भोौ रोगरहित स्वस्थ होगी और शरीर तथा मन्र भी 


व 


स्वस्थ होगा तभी मनुष्य भलीभाति मैथुन कर सकेगा 
गौर उत्तम सन्‍्तान उत्पन्त कर सकेगा । इसीलिये ऋषि 
मुनियो ने वीयं को निर्दोष बनाने व उसको बढाने व 
लिछझु न्द्रिय को रोगरहित स्वस्थ बनाने व शरीर को 
स्वस्थ, पुष्ट बनाने के लिये अष्टाग आयुर्वेद के एक अग 
के रूप मे बाजीकरण का वर्णन किया है । 

वाजीकरण शब्द वाजी और करण दो शब्दों से 
मिल कर बना है। वाजी का अर्श घोड़ा और करण का 
अर्थ करना, अर्थात जो पदार्थ मनुष्य को घौडे के समान 
मेथुन करने मे समर्थ बनाये उसे वाजी करण कहते हैं । 
जो पुरुष मेथुन करने मे असमर्थ हों उसे नपु सक या 
नाम या क्‍्लीव या हिजडा या मुखन्नस कहते हैं । 

नपु सकता (नामर्दी) सात प्रकार की होती है 
जिसका विवरण नीचे)लिशा जा रहा है-- 

(१) मानसिक नपु सकता--मन सम्बन्धी नामर्दी । 

_(२) पित्तज नपु सकता--पित्त वृद्धि के कारण 
हुई नामर्दी । 

(३) वीये क्षयजन्य नपु सकता--बीय॑ के नष्ट होने 
के कारण हुई नामर्दी । 

(४) रोगजन्य नपुसकता-रोग के कारण हुई नामर्दी । 
_.. (५) शिराछेदजन्य नपु सकता --वीयंवाहिनी नर्सों 
के कटने से हुई नामर्दी । 

(६) शुक्र स्तम्भजन्य नपु सकता--मैथुन न करने 
से हुई नामर्दी । 
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(७) सहज नपु सकता-जन्म से या पैदायशी नामर्दी | 
इनकी व्याख्या नीचे लिखी जाती है - 

(१) मानसिक नपु सकता-- मैथुन करने वाले पुरुष 
का मन जब भय, शोक, क्रोध, चिस्ता, ईप्या मादि विकारों 
से विगड जाता है या अनचाही स्त्री से गेथुन करे या 
ऐसे विचार पंदा हो कि मैं उससे कुछ भी न कर सकूगा 
या शर्मा जावे तो उप्तको चेतन्यता, नही होतो । शिए्टत 
मे तेजी और सख्ती नही भाती । जिससे वह मैथुन करने 
में असमर्थ रहता है। इसको मानसिक्त नयु सकता कहते हैं। 

(२) पित्तज नपु सकतता--चरपरे, खट्ठे, गरम और 
खारी, नमकीन आदि पित्तवद्धेक पदार्थों के अत्यन्त खाते 
से पीने से पित्त बढ़ कर वीय॑ को नष्ट कर देता है और 
वीय॑ के नष्ट होमे से नपु सकता मा ज़ाती है । 

(३) वीय॑ क्षय जन्य नपु सकता--जो पुरुष मैथुन तो 
बहुत करता है पर वीये को पैदा करने वाली या बढ़ाने 
वाली वस्तुओं का सेवत नहीं करता उसका वीर्य नष्ट 
होकर नपु सकता हो जाती है । उसको वीय॑ क्षयजन्य 
नपु सकता कहते हैं । हि 

(७) रोगजन्य नपु सकता--लिछ्ल र्विय मे उपदश, 
सुजाक आदि भयद्थूर रोग हो जाने से या बहुत दिलों 
तक बीमार रहने से, आमाशव या यक्त के कमजोर हो 
जाने से दिमाग की कमजोरी से, ग्रुर्दों की कमजोरी से 
मनुष्य मेथुन करने मे असमर्थ हो जाता है । उसको रोग 
जन्य नपु सकता कहते हैं । 

(५) शिरा छेद जन्य तपु सकता--किसी कारण से 
वीर्य वाहिनी नसो के कट जाने से भी लिग में चेत- 
न्यता नहीं होती है । ऐसी नामर्दी को शिरा छेंदजन्य 
नपु सकता कहते हैं । 

(६) शुक्र स्तम्भ जन्य' नपु सकता--जो पुरुष अधिक 
दिनों तक ब्ह्मचर्या का पालन करते है, स्त्री प्रंसग की 

इच्छा होने पर भी सेथुन न करें और वीय॑ को बाहर 
न निकलने दें तो उनका वीय' शान्‍्त हो जाता है और 
नपु सकता भा जाती है। इसीको शुक्र स्तम्भजन्य नपु स- 
कता कहते हैं । अं 

(७) सहज नपु सकता--जो पुरुष जन्म से ही नामर्द 





होता 3, उसे सहज नपु सक कहते हैं । ऐसे वालक के 
जन्म से ही शिएत्र नही होता है या यदि होता भी है तो 
वह निर्जात्य या निकम्प्रा होता है जिससे वह मेंथुन के 
अयोग्य होता है । इसी को सहज नपु सक कहते हैं । 


साध्प्त्ताध्वता -- 
शिरा छेर जन्य तया सहज नपु सके असाध्य हैं | शेष 
पाचो नपु सक उत्तम इलाज से ठीक हो सकते हैं ! 


नपु सकता की चिकित्सा अर्थात्‌ बाजोकरण बिधि- 

साध्य नपु सको को जिन-२ कारणों से नपु सकता 
उत्पन्त हुई हो उन-उन कारणो को दूर कर देवा चाहिये 
तो अपने भाप नपु सकता दूर होकर पुरुपार्थ हो जाता है । 

मनुष्य १६ वर्ष की आयु से लेकर ७० वर्ष की भायु 
तक वाजीकरण करता रहे और इमी अयु में मंथुन भी 
कर सकता है। यदि मनुष्य आयु की बृद्धि चाहता है 
तो १६ वर्ष से कम आयु मे ओर ७० वर्ष की आायु के 
बाद मंथुन न करे। जो मनुष्य १६ वर्ष से कम आयु का 
हो और स्त्री से मंथून करता हो या ७० वर्ष की आयु 
के बाद भी स्त्री से मैथुन करता हो तो उम्तको क्षय, 
वृद्धि रोग, उपदश गादि भयद्धूर रोग उत्पन्‍्त हो जाते 
हैं गौर उसकी अकाल मृत्यु होती है। क्योंकि शास्त्रों 
में लिखा है कि-- 

मरण बिन्दु पातेन जीवन बिन्दु घारणाद्‌ १ 

अर्थात वीय” की वूँद के पात होने से (निकलने से) 
मृत्यु और वीव॑ की बूद के घारण करने से (रोकने से) 
जीवन है ।और भी कहा है कि-- 


मलायत्त बल पूँसा शुक्र मुल च जीवितम_ । 
तत॒ सर्व प्रयत्तेन मले शुक्र च रक्षयेत ॥। 


अर्थातु मनुष्य का बल मल के आधघीन है और जीवन - 
शुक्र (वीय ) के आधीन है। इसलिग्रे सभी उपायो से 
मल व वीर्य की रक्षा करनी चाहिये। इन उदाहरणो से : 
स्पष्ट प्रकट होता है कि मनुष्य का जीवन वीर्या पर ही 
निभेर है। अत उसकी रक्षा करना प्रत्येक _मनुष्य का 
कर्त्तव्य है । विद्वानों का कथन है कि मनुष्य जितनी सालो 
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तक ब्रह्मयय रखता है उसकी आयु उसकी चार गुनी 
' होती हैं। यदि २५ साल तक पूर्ण ब्रह्मचय रक्‍्खा जाप 
हो उसकी आ»थु १०० साल की होगी । 
वामोकरण किनतको सेवन करना चाहिये -- 
जो पुरुष विलासी (ऐयाश) हों, धनवान हो, रूप 
. यौवन से शोभित हो रहे हो तथा जिनके अनेक स्त्रिया 
: हों, ऐसे पुरुषो के लिये बाजीकरण हितक्रारक है, अथवा 
- जो बूढ़े हो रहे हों परन्तु मंथन करने की. इच्छा रखते 
- हों, स्त्रियों के प्रिय बनना चाहते हो उनके लिये वाजी- 
करण विधि हितकर है। या जो स्त्रियों के साथ विषय 
, भोग करने से क्षीण हो गये हो या जिनमें थोडा वीय॑ हो 
ऐसे नप'सक हों उनकी भी वाजीकरण से लाभ होता 
है । घाजीकरण के प्रयोग से स्ज्रियों मे प्रीति बडती है, 
बल बढ़ता है तथा सन्‍्तान प्राप्त होती है। वाजीकरण 
. योग केवल ऊपर लिखे हुये व्यक्तियों को ही नही सेवन 
. करने चाहिये अपितृ पुष्ट देह वाले अन्य पुएषो को भी 
व्यभासमय सेकन करने चाहिये । मनुष्य में वीय का ही 
पुरुषार्थ है। वी नहीं तो पुरुषार्थ नहीं। इसी लिये 


. वीर की रक्षा करना, वीर्या चढ्धक आहार बिहार का 


सेवन करता सर्देव उचित है । 
प्रकार भेद से मपु सर्केता को चिकित्सा 

मानसिक नपु सकता की चिकित्सा- आजकल इस 
- प्रकार के नपू सक अधिक देखे जाते हैं । नपु सकता की 
जबिकित्सा करते समय सर्व प्रथम यह देखना चाहिये कि 
किस प्रकार का नपुसक हे। फिर उसी के अनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिये। आप अवश्य सफल होगे । मान- 
* सिक लपु सक की मोटी पहिचान यह है कि ऐसे पुरुष को 
' स्त्री से अलग रहने की हालत में चैतन्यता अवश्य होती 
है और स्त्री प्रसग की इच्छा होती है, पर औरत के 
' सामने आते ही निकम्मा हो जाता है उसे चेतन्यता नही 
होती | इन लक्षणों से मानसिक नप्‌ सके निश्चय करके 
उसकी मानसिक चिकित्सा करनी चाहिये। उसके वहम 
को मिटाना चाहिये। उसकी नाडी आदि देखकर उसे 
विश्वास दिलाना बाहिये कि तुम पुरे भर्द हो, तामदं जरा 
भी नहीं हो । यह तुम्हारे मन का वहम है इसको निकाल 


॥; 


दो | तुम्हे कोई रोग नही है । बार बार इस प्रकार से 
विश्वास दिलाने और हिम्मत बढ़ाने से रोग निर्मल हो 
जाता है। इसछे साथ ही दिल दिमाग ओर वीय' को 
ताक््तवर और पृष्ट करने वाली कोई अच्छी दवा भी 
देवी च/हिये। और साथ ही उस दवा की लम्बी चौडी 
तारीफ भी कर देनी चाहिये। वस इन उपायो से 
मानसिक नपू सक स्वस्थ हो जायेगा । 


पित्तज लपु सक की चिकित्सा--ऐसे मामदों का वीय' 
एकदम पानी जैसा पतला तथा दुर्गन्धित हो जाता । 
यह आदमी मैथन करता है तो शीघ्र स्खलित हो जाता 
है और कुछ भी आनन्द नही आता है। किसी किसी को 
तन्यता आती ही नही और किसी को आाती है तो जरा 
देर मे ही फिर सुस्ती आ जाती है मनोरथ पूरा नही 
होता है। ऐसे रोगी को लालमिर्च, खटाई, नमकीन, 
खारी और गरम तथा रूखे पदार्थों के सेवन करने से 
रोकना चाहिये । जिस प्रकार दूध में खटाई डाल देते से 
दूध फट कर खराब हो जाता है उसी प्रकार वीप' भी 


“अधिक खटाई के प्रयोग करने से फटकर बिगड जाता 


है । ऐमे रोगी को पित्तनाशन शीतल, स्लजिरध, वीर्य 
शोधक तथा वीय बद्धक पदार्थ या दवायें देनी चाहिये । 
तीचे लिछी दवायें ऐसे नपू सकों के लिये हिंतकारी हैं-- 


(१) विदारीकन्द के चूर् में विदारीक॑न्द के स्वरस 
या काढे की कम से कम ७ भावना देकर धुखा कर और 
सप्ान भाग मिश्री मिलाकर ६ माशे से १ तोला तक 
प्रात. साय दुध से सेवन करें। 


(२) आमलों के चर्ण मे आमलो के स्व॒रस की सात 
भावना देकर और सुखा कर ३ मांशे से ६ माशे तक 
घी शहद विपम भाग के साथ बिलायें । इसको आमलकी 
रसायन कहते हैं। श्री बेचनाथ आयुर्वेद भवन झासी 
से व गुरुकुल कागडी फार्मसी हरिद्वार से बनी बनाई 
मिल जायेगी । 


(३) विदारीकन्द और गोखरू के चूर्ण मे समान 
भाग मिश्री मिलाकर प्रात साय ६ माशे १ से तोला तक 


जी 
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गरम करके ठडे किये हुये दूध से िलाओ | 

(७) मामला के मुरब्बे पर चादी के वर्मा लगाकर 
या प्रवाल पिष्दी लगाकर खिलाओ | 

(५) शताबरी पाक या मूसली पाक या फुरप्माष्ट 
पाक या बादाम पाक यिलाओं । 

(६) ईसवगोल की भुसती मे बरावर की मिश्री मिला 
६ माश्षे से १० माशे तक पर्याप्त दूध के साथ यिन्ताओं | 


(७) शतावर्यादि चूर्ण --शतावर, नागवला, निदारी- 
कनन्‍द, गोखरू, मामला प्रत्येक समान भाग लेकर कपठ- 
छन चूर्ण बनालें और इसमें से ३ माणे से ६ माते तक 
चर्ण घी, शहद तथा शवकर मिलाकर प्रयोग फरें या दूध 
के साथ प्रात' साय सेवन करे । 


चीर्यक्षपजन्य नपु सकता फो चिफित्सा-- 
ऐसे तपू सक को चेतन्यता तो होती है पर विना 
बीप॑पात हुये ही सुस्ती आ जाती है, लिंग शिधित या 
ढीला हो जाता है। फभी-२ वीया पिरता ही नहीं। 
अगर गिरता है तो दो चार बूँद मात्र । ऐसे पुरुष स्त्री 
को सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते इसलिये ऐसा मर्द भी नामर्द 
ही है । जब वीय' कम हो जाता है तब प्रस॒झ्भ की इच्छा 
ही नही होती, क्योकि चेतन्धता का कारण धीय' ही है । 
वीरय को कमी से शरीर दुबला हो जाता है। देह में 
वल नही रहता, रज्ज पीला सा हो जाता है, भोजन की 
इख्छा कम होती है, क्‍या लिज्ञे न्द्रिय दुवंज और सूखी 
सी रहती है। ऐसे नामदों की चिकित्सा करते समम 
उन्हें स्त्री के साथ प्रसज्भ करने की सख्न मताही कर 
दें और उनको हिदायत करदें कि किसी भी प्रफार से 
वीर नष्ट न करें । और निम्नलिखित बलवीय॑ वर्धक, 
चायुनाशक, तर गरम पदार्थ सेवन करायें भर जठराग्नि 

बढाने का भी' ध्मान रवखें। 
(१) दृध, घी, रवडी, मलाई, मोहन भोग, बगाली 
मिठाई भादि । 
(२) उ्दे की दाल की खीर गोला गरी, किशमिश, 
चिरोंजी, छुआरा आदि मेवा डालकर बनाई हुई । 
(३) उर्द के लड॒डू । 
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(9) बास पाक, म्रृगसी पा, असंगध पाक, नौंच 
पाक, बादाग पाक, गौघरः: पाक, बादाम का हरउगा, 
मलाई का हसवा, यानरी गरुटिया आदि । 


रोगनन्य मपु सफता की घिफित्सा--- 

जिस रोग से नपु सफाया हुई हो उस मा पूरा हास 
मालूम गरके बैय मी सर्मप्रषम उसी रोग गो दूर करना 
चाहिये । उस रोग के दर गोने पर नप सब्ठा हो हुर हो 
जायेगी । यदि उपदंग से हो ती सदी उत्तम चिरिस्या 
करनी चाहिये । यदि घुनारा के मारण हो सो धुडार को 
नाट करने वासी सद्याणों श्रे अनुमार उत्तम भिनिस्सा 
परनी चाहिये । इसी प्रकार यदि दिस दिमाग मी 
ममजोरी से या आमाणव भौर जिगर भी कमगोरी से गा 
गुर्दा मी बमजोरी मे या किसी बस्ब रोग से नपु सकता 
हुए हो तो भतीर्भाति परीक्षा गरके रोग निर्णय करके 
तथब उन उन अर्गों को बलमान बनाने बाली छोर उन अंगों 
फै रोगों को दूर फरने बाली दयायें प्रयोग करनी ज्ाहिपे। 


शिराछ्देदजन्य नपु सकता का इसाज होना सस्रजव 
है | शास्त्रों में लिया है। इसीलिए उसका कोई इसाज 
नही है । परन्तु आजनाल शस्प क्रिमा मै बहुठ प्रगछि की 
है | सम्मव है कि भविप्म में शल्य क्रिमा द्वारा इसका अी 
इलाज किया जा सके । 
शुक्र स्तम्भजन्य नपु सबता की लिकित्सा-- 

चेष्टरे पर खूब तेज, फाति होने पर भी, शरीर मजबुत 
भोर बलवान होने पर भी स्परी प्रसंग नहीं कर श्वकब्ा है। 

तिब्वे अकबरी में लिखा है कि “बहुत समय तक 
स्त्री प्रसग का मौका ने परने बे वीय' की पैदामध उसी 
प्रकार बन्द हो जाती है जिस प्रकार बालक का दुप छड़ाने 
के बाद धुघ की उत्पत्ति स्वत. बन्द हो जाती है गषरति 
जब स्त्री अपने हाल के पेदा हुये बच्चे को दस मीस दिन 
दूध नही पिचाती है तो फिर उसके स्तनों मे दुध नहीं 
आता | ठीक उसी तरह छगर पुश्ष बह्ढद् दिनों तक स्त्री 
प्रसग नही फरता हो उसके शरीर ने बोन को पत्पत्ति 
बन्द हो जाती है । ऐसा मनुष्य यदि मैथुन करना चाहता 
है तो लिग चेत्नन्य नही होता। इस्रत्ने बह ताम्ं कहुशाता 
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 है। इस दशा मे चेत्तनन्‍्यता और उत्तेजना पैदा करने 
_ वाले पदार्थ काम मे लाना हितकारी है। ऐसे रोगी को 
ताब गाना देखना, हल्की बढिया शराव पीना, स्त्रियों 
को चुम्बन हसी, मजाक झौर मर्दत करना, मनोहर 
* उपन्यास या शज्जार रस की कामोत्पादक पुस्तक पढता, 
पशुओं को सम्भोग करते देखना, सुरीले गले वाली 
कोकिलकठो स्त्रियों के गीत सुनना, कामोद्वीपक पदार्थ 
खाना आदि । ऐसे कामो से चीय पत्तला होकर अपनी 
जगह से चलने लगता है और फिर चेतन्यता होकर स्त्री 
के पास जाने की इच्छा होमे लगती है और इस तरह 
उसकी नामर्दी समाप्त हो जाती है । 
सहज नपु सक को शास्त॒कारो ने असाध्य माना है । 
इसलिये उसका कोई इलाज नहीं । जेसाकि आयुर्वेदिक 
ग्रन्यो मे लिखा है कि-- 
असाध्यं सहज व्लैव्यभगच्छेदाचचयद” भवेत्‌ । 
अर्थात्‌ सहज (जन्म के नापदं) और अद्भछेरजन्य 
(नस कट जाने या लिग या फोतों के पिस जाने भादि से 
हुये) नाम असाध्य हैं। उनका इलाज नही हो सकता है- 
आयुवद के प्रसिद्ध ग्रग्थ सुभधूत से पाच प्रकार के 
मपु सक कहे गये हैं जिनका विवरण नीचे दिया जारहा है- 
(१) आासेक्य नपु सक--माता विता के बहुत ही कम 
वीय होने पर भी यदि गर्भ रह जाता है तो आसेक्‍्य 
नपु सक पेदा होता है ।- ऐसा पैदा हुआ लडका दूसरे 
पुरुष से अपने मूँह में मेधुत कराता है । जब मैथुन करने 
वाले का वीय॑ गिरता है तव वह नपु सक उसे खा जाता 
है। उस वीर्य के खा लेने से उस नपु सक का लिंग 
चैतन्य होता है भौर तव वह अपनी स्त्री से मैथुन करता 
है ।ऐसे नपु सक को मुख योनि नपु सक भी कहते हैं । 
(२) ईष्येंक नपु सक--जो मनुष्य अपने आप संथुन् 
नहीं कर सकता पर जब वह किसी दूसरे को मैथुन करते 
देखता है तब मेथुन करने लगता है । यानी दूसरे को 
मैथुन करते देख कर उसके लिज्ध मे चतन्यता होती है । 
उसे ईष्यंक नपु सक या हग्योनि नपु सक कहते हैं । 
(३) कुम्भीक नपुसक--जो पुरुष विना स्वय ग्रुदा 
- मैथुन कराये अपनी स्त्री से मैथुन नही कर सकता उसे 


कुम्भीक नपु सक कहते हैं । कुम्भीक नपु सक इच्छा करने 
से अपनी स्त्री के साथ सम्भोग नहीं कर सकता । जब 
उसे मैथुन करना होता है तव वह पहले किसी दूसरे 
पुरुष से अपनी गुदा भजन कराता है। गुदा भजन से 
उसकी लिड् न्द्रिय चैतन्य होती है । इसके बाद वह स्त्री 
से मंथुन करता है । कोई-२ यह भी कहते हैं कि जो पुरुष 
लौोडेबाज होते हैं वे अपने शिथिल लिज्भ से पहले स्त्री 
से गुदा मंथन करते हैं तव कही उनके लिज्ज में तेजी 
आत है। इसके बाद वह स्त्री से योनि मैथुन करते हैं । 
ऐसे पुरुषों को कुम्भीक नपू सक और गुद योनि भी कहते 
हैं । क्ुम्मीक नपु सक कैसे पैदा होते (हैं इस बारे में 
वश्यप ने लिखा है कि ऋतु काल मे श्लेष्म रेत (वीय॑) 
वाला पुरुष यदि अल्प रज वाली स्त्री से मंथन करता 
है तो उस स्त्री की कामधासतना शान्‍्त नहीं होती तथा 
दूसरे पुरुष से मंथुव करने की इच्छा करती है। उसके 
जो पुत्र पंदा होता है वह कुम्मीक नपु सक पैदा होता है । 
(9७) महापढ तपु सक--जो पुछप मैथुन के समय 
भाप स्त्री के नीचे लेटता है और स्त्री को अपने ऊपर 
चढा कर मंथुन कराता है या आप नीचे से मैथुन करता 
है, उससे यदि गर्भ रह जाता है तो जो पुत्र पैदा होता 
है उसकी सारी चेप्टायें स्त्री की सी होती हैं । वहु लडका 
स्त्री की तरह आप नीचे सोकर अपने लिंग पर दूसरे 
पुरुष से वीय गिरवाता है । ऐसे नपु सक को महाषढ 
नपु सक कहते है । महापढ नपु सक दो तरह के होते हैं । 
उनमे से एक के सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है । 
दूसरा यह कि स्त्री ऊपर ओर पुरुष नीचे इस तरह से 
मैथुन करने से यदि गर्भ रह जाय और उससे कन्या 
पैदा हो तो उस कन्या की सारी चेष्टायें पुरुष के जैसी 
होती हैं । यानी वह दुसरी स्त्रियो को अपने नीचे लिटा 
कर मर्द की तरह अपनी योनि से उसकी भोनि को 
रगडती है । ऐसी स्त्री को नारी पढ़ नपु सक कहते हैं । 
अगर इस तरह दो स्थिया भग से भग को रगडकर मेथ्‌ न 
करती हैं तो दोनो का रज गिरता है भौर उससे यदि 
गर्भ रह जाता है वो पैदा होने वाली सन्तान के शरीर 
मे हड्डिया नहीं होती। वह पैदा हुई सन्तान अपने 
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हाथ पैर समेट नहीं सकदी | दूपरा कोई उसके हाथ 


पैरो को चाहे जिस भोर झुका दे । ऐसे बालक जीते 
नही । कोई पैदा होते ही और कोई एक दो दिन जीवित 
रहकर मर जाते हैं । 

(५) सौगन्धिक नपुसक--जो पुरुष दुष्ट योनि मे 
पैदा होता है उसके लिंग मे दूसरे के लिंग और योनि 
सूंघने से चैतन्यता जाती है। यानी जब वह दूसरे के 
लिंग भौर योनि को सूंघता है तव उसका लिंग चैतन्य 
होता है | ऐसे नपु सक को सौगन्धिक नपु सक भर नासा 
योनि नपु सक्र भी कहते हैं । 

आपेक्‍्य, सौगन्धिक, कुम्भीक और ईए्यंक इन चारों 
तपु सको में वीय॑ होता है। केवल महाषढ़ मे वीय' नहीं 
होता इसलिये महाषंढ नपु सक असाध्य होता है । 

कुछ वाजीकरण योग नीचे लिखे जाते हैं जिनके 
प्रयोग करने से नपु सकता नष्ट होकर पुरुषत्व प्राप्त 
होता है-- 

(१) मुसल्यादि चू्ण--सफेद मूसली एक भाग, ताल 
मखाना २ भाग, गोखरू ३ भाग लेकर चूर्ण कर समान 
भाग शकर मिलाकर ६-६ माशे प्रात साथ गुनगुने दूध 
के साथ सेवन करें | वीय' बुद्धि होकर नपु सकता नष्ट 
हो । इस योग की ,प्रशसा में आयुर्वेदिक ग्रन्थों मे निम्ता- 
कित एलोक लिखा है-- 

त्रिगुग सप्पदित परिमक्षयन्शत 

वया अपि काक्षतिका मिनीसू । 


किमिह चिन्रमुदित्वर थोबन 
शशि मुद्दी शयनानत जिहासति ॥। 


उक्त श्लोक का अर्थ यह है कि इस चूर्ण को २१ 
दिच खाने से १०० वर्ष का बूढा भी कामिनी की कामना 
करता है। तो नव यौवन वाला पुरुष तो यदि शय्या पर 
से चन्द्रमुखी रमणी को न छोडे तो आएचयें ही क्या है । 

(२) वानरी गुटिका--कौच के बीज १ कुडव (१६ 
तोला) लेकर एक प्रस्थ (६७ तोला) गाय के दूध मे 
डाल कर घोरे घीरे आच दे कर स्वेदन करे । जय द्ध 
गाढ़ा ही जावे तो वीजों को निकाल छिलका दूर फरके 
उन्हें सूक्ष्म करके पीस लेवे । फिर उस पीढी की टिकिया 


वा वडिया या योलिया बनाकर घी में तल लेवे। फिर 
उन वटिकाओं से दुगुनी अर्थाव्‌ दो कुडब (३२ ,तोला) 
खाड की चाशनी करके उन पर चढ़ा देवे, फिर शुद्ध 
शहद में वे सब खांड चढी हुईं वटिकायें डाल दें । शहद 
इतना डार्ले जिसमें वे सव डूब जाय । फिर उनको पांच 
टक (१। तोला) भर लेकर प्रात साय खायें । इनके श्वाने 
से जिस मनुष्य का वीय' शीघ्र ही द्रवित हो जाता हो 
या जिसकी इन्द्रो उठती न हो वह मनुष्य भी घोड़े समान 
मंथुन करने में अत्यन्त सामथ्य को पाता है । 

(३) शर्तावर्यादि योग--शतावर, गोखरू, दसगन्ध:, 
पनतंवा, नागवला, मूसली इन सबका चृर्ण घी तथा 


खाद्द से मिला कर खायें तो क्षीण मनुष्य भी हाथी के 
समान वलवचान हो जाता है। 


(9) विदारी चूणं-विदारीकन्द के चूर्ण को ६ माशे 
लेकर घी खाड मिलाकर मीठे दूध से खाबे तो बूढा भी 
जवानों के समान आचरण करता है । 

(५) गोक्षुर चूगं--गोखरू का चूर्ग बकरी,/के दूध 
में डालकर पकार्ये, उस दूध को शीतल कर मधु मिला 
कर पिलायें तो नपु सकता नष्ट होती है । 

(६) पौष्टिक रसायन--केशर असली ६ माशे, शु 
कुचला ३ माशे, कस्तूरी ४ रत्ती, दाना इलायची, लौंग, 
जायफल, जाविन्नी, अकरकरा, कालीमिचं, कौंच के बीज, 
१-१ तोला बंगला पान के रस में घोट चना सम गोली 
बना श्रात साय १-१ गोली गाय के एक पाव द्ध से 
प्रयोग करें । मे गोलिया पौष्टिक, शक्तिबद्धं क, वाजी- 
करण तथा शीघ्रवत्तन नाशक हैं। जाडे के मौसम मे 
सेवन योग्य हैं । 

(७) मूसली पाक -सफेद मूसली का कपड- 
छत चूर्ण तीन पाव, बबूल का गोंद दरदरा कुटा डेंढ 
पाव, लॉग, छोटी इलायची, नाग केशर, सोंठ, पीपल, 
मिर्च फाली, तेजपात, जाविश्री, जायफल प्रत्येक का 
कपडछान चूर्ण १॥-१॥ तोला, उत्तम वग भस्म १॥। तोला 
सादी के वर्क ६ माशे, सोने के वर्क ३ माशे, मिश्री ४७ 
सेर, घी आधा सेर। निर्माण विधि-प्रथम कलई दार 
कठाही में डेढ पाव थी डाल कर मूसली के चूर्ण करे 
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भूनो, आग मन्दी रक्‍्से । चूर्ण जलने न पावे । जब वह 
शुर्ध हो जाय उतार लो । फिर घी चढ़ाकर गोंद को भूत 
लो । जब गोंद फूल कर लाल हो जाय उतार लो | अब 
मिश्री को कढ़ाही में डालकर पानी के साथ पकाओ । जब 
घाशनी पाक होने पर अ्ाचे उसमे खोआ तीन पाव और 
गोंद डाल दो और चलाओ । जब चाशनी पकि के लायक 
होने में १० मिनट की देर रहे तब दवाओं का चुर्ण ब 
इंग भस्म तथा वर्क मिला दो और उतार कर घी लगी 
थाली में फैला दो | शीतल हीने पर चाकू से बरफी काट 
कर अमृतवान में भरकर रख लो या घाहे तो २-२ तोले 
के सड॒ड बनकर रख लो | इसकी मात्रा २ तोला की 
है । बलवान ३ तोला तक खा सकता है। पाक खाकर 
जिश्वी मिला दूध पियो | ' इसके सेवन करने से वीय॑ की 
कमी के कारण हुई नामर्दी आबश्य ही चली जायेगी। 
श्र बीय॑ बढ़ेगा । इससे प्रमेह, घातुक्षीणता, निबंलता 
नष्ट होकर मेथुनशक्ति खब बढ़ती है। कामियो को हर 
जाड़े में यह पाक खाना चाहिये । 


(५८) बन्द्रोदय रस--9 तोला घन्द्रोदय, १६ तोला 
भीमसेनी कर्पर, ६४७ माशे जायफल, कालीमिर्च, लांग 
६३-६४ मारे, कस्तरी ७ माशे इन सबको खरल में डाल 
कर बोट कर शौशी में रख लो। इसमें से १ माशे रस 
पाष में शक्षकर छुछ दिन खाने से तामर्दी नष्ट होकर 
मनुष्य पूरा मर्द बन जाता है । जो एक वर्द तक इस रसे 
को सेवन करता है उसे स्वावर और जगम विव से कभी: 
कोई लकलीफ नही होती है। इसके लगातार दस पास 
वर्ष केवन करने से बुंढ़ापा शोर म्त्मुं दर भागते हैं । 

(६) पूर्ण चन्द्र रस--रस सिन्दुरं, अभ्रक भस्म, शुद्ध 
फशि्यांथीत, वायबिटंग, स्वर्ण माक्षिक भस्म १-१ तोथा 
लेकर इनको लरल में पीस कर मिला कर रख सो। 
इसमें से अपने बलानुसार १ से ४ रसी रस १ तोला घी 
और ६ माशे असली शहद में मिला कर खाने से अत्यन्त 
पुष्टि होती है बोर रति भक्ति बढ़ती है । 


(१०) श्री मेंन्मंय-रस-शु. पारा; श.गन्धक आवला- 
धाइ १०१ तोसा, अश्नक भस्म २ तोखा,' भीमसेनी कर्पर 


, मखाना, खिरेंटी, कोंच के बीज, 


८ माशे, वग भस्म ८ माशे, , लोह भस्म १ ,माशे, ताम्र 
भस्म, बिधारा के बोज, विदारीकन्द, शतावर, ताल- 
गगेरन, जायफल; लौंग, 
जाविश्नी, भाग के बीज,, सफेद राल, अजवाइन, जीरा 
४-४७ माशे । निर्मांग विधि-प्रथम पारे श्लौर ,ग्न्धक की 
निश्चन्द्र कज्जली करो । फिर उसमें सारी भस्‍स्पें मिला 
कर खरल करो ताकि एक दिल हो जाय । इसके वाद 
बिघारे के बीज से जीरा तक,की ;कुल दवाओं के कपड- 
छन चूर्ण को मिला दो और पानों का रस दे देकर ख़रल 
करके २-२ रत्ती की गोलिया बनालो।, एक-एक गोली 
खाकर ऊपर से गरम दुध पीने से नामर्दी आदि रोग नष्ट 

होते हैं। जिसके घर मे बहुत सी स्त्रिया हो वह अगर 

इसे खाये तो कभी भोग,से न थक । इसके सेवन करने 

वाला १६ वर्ष के जवान के समान रूपवान और बलवान 

हो जात है । ऐसा शास्त्र का वचन है। |, 


॥।॒ 


(११) पुष्पधन्या रस--शू पारा की भस्म या रस 
सिन्दुर, शीशा भस्म, लोह, भस्म ११ होला, अप्नक भस्म 
मे तोला लेकर इनको खरल में डाल कर एक दिन धतरे 
के रस मे खरल करो ओर घुखालो | फिर एक दिन भाग 
के रस में खरल करो और सुखालो । फिर १ दिन मुलह॒ठी 
के काठे में खरल करो और सुखालो-। फिर एंक दिन 
सेमल की छाल के रस में खरल करो ,और सुखालो । 
फिर एक दिन पानों के रस में खरलं करो और सुंखालो । 
यही पुष्पधन्वा रस है। सेवन विधि>इस रस में से १ 
या २रत्ती लेकर मिश्री शहृद और थी मे' मिला कर 
चाटने और ऊपर से दूध पीने से वीय ओर अनेक संत्री 
भोगने की सामध्य होती है । 


(१२) वस्ताडादि प्रयोग--बकरे के अड़कोषों ' से 
पकाये हुये दूध में तिलों को अनेक बार भावित करें। 
उन तिलों को खाचे से सौ स्त्रियों के भोगने की शक्ति हो 
जाती है शोर हर बार भोग में नवीनता प्रतीत होती है । 
अथवा बकरे का अंडकोप दूध मे पकाकर फिर उस दृध 
को छान कर र्लिसरीन सिरिज द्वारा गुदा में चढ़ालें 
ओर जब तक रोक सकें रोक । इससे अत्यन्त शक्ति उत्पन्न 
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होतो है मौर नपु सकता नष्ट होती है । 
(१३) हस्त मंथुन आदि से सुस्त ओर निर्बल हुई 


। पुरुष न्द्रिय के लिये उत्तम तिला-मालकांगनी, काले धंतूरे 


के बीज, गंजा, जबाल गोटा फी गिरी, सिंह की चर्बी, 
सूजर की धर्वी, लॉग, जायफल, जाविन्नी, मोम देशी, 


'एरंड की भिंगी, दालचीनी, रीछ की चर्बी, बादाम की 


सीम॑ २-२ तोला, वुरादा हाथी दात, मुरगे के अडे की 
जरदी, काला या सफेद सखिया, गन्धक आमलासार, 
हरताल वर्की, केंचुआ, वीर वहुटी, विष कुचिला, सिंगिया 
बिष, पारा'१-१ तोला, भेड का घी १० तोला सबको 

' घोटकर नना सम वटी बसा पाताल यन्त्र से तेल निकारलें। 
सीवन और सुपारो वंचाफर लिंग पर मलें जौर ऊपर से 
बंगला पान में इसी तेल को मलकर पाम फो गरम फर 
बांघें। साथ में चन्द्रोदय रस या मन्मथ रस आदि का 
ब्रगोग करें तो| नपुसकता नष्ठ होती है | इन्द्री की 
सुस्ती, कमजोरी, ढीलापन, पुर्ण उत्तेजना न होना, 
पितलापन आदि नष्ट होकर हृढ़ता जाती है | बहुत अच्छा 
तिना, है। इसके, अतिरिक्त श्री निर्मल आयुर्वेद सस्थान 
अलीगढ़ का बना हुआ नवशक्ति मलहम भी उत्तम लाभ 
करता है तथा-मातंण्ड फार्मेस्युटिकल्स बडोत की बनी 
हुई टैस्टोबिय क्रीम भी उत्तम लाभकारी है। 


, (१९) इनके अतिरिक्त इमली के बीज १ सेर लाकर 
जब में ७ दिन भिगोकर फिर उनके ऊपर का छिलका दुर 
कर लो और वौजो को सुखाकर कपडछन चूर्ण बना 
ध्यूण के बराबर मिश्री-पिसी हुई मिला ३-३ माशे प्रात 
शाय मिश्री मिले दघ के साथ खाने से ४० दिन में वी 
“गाढा द्वोता और ,शीघ्र त का रोग शान्त हो जाता है । 


(१५) समनन्‍्दर पांष, ताल माने के वीज, छुख्म रिहां 

“तीनों को बराबर-२ लेकर कूट पीस छान कर ६-६ माशे 

सुबह शाम सिश्री मिले दूध से सेवन करने से पतला वीयो 

' खूब जल्दी गाढ़ा होता है और स्तम्भन शक्ति बढती है । 
,६० “दिन सेवन करने से अच्छा लान्ष होता है । 

(१६) ' ताजा केँचुये सुखे १० तोचा और अजवाइन 

२० तोबा--इनको छूट पीस कर ४० तोले गुड़ मे मिला 
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कर तोले तोलें भर की गोलिया बना प्रात साथ १-१ 
गोली दूध के साथ खाने से २१ दिन में खुब शक्ति बढ़ 
जाती है और नामद मर्द हो जाता है । न 


(१७)काले घत्रे के फुल सुखाकर पीस सो और शहद 
मिलाकर चना वरावर गोलिया बना लो | १ गोली रोज 
दूध के साथ खाने से ७० दिन में प्री्य॑ सूब बलवान होता 
है और स्तम्भन शक्ति बढती है । ,. ५: । 

(१८) मुर्गी के एक अण्डे की जर्दी, वताशे ३ नग और 
घी ३ तोले,इन तीनो को ' मिलाकर आग पर पकाओ और 
कलछी से चलाते रहो । जब पक जाय ठण्डा करके खालो | 
४० दिन खाने से शरीर खूब पुष्ट गौर वनवान होजाता 

: है । कामेच्छा बहुत बढ जाती है। नामर्दा नप्ट होकर 
पूर्ण मर्द बन जाता है । 

' इनके अतिरिक्त भौर बहुत सी ओपधिया भायुर्वेदिक 
ग्रन्यों मे लिखी गई है जो बाजीकरण हैं, नामर्दे 
को मर्द बनाने वाली हैं । जिनका पूरा विवरण लिखने 
से बहुत बडी पोधी तैयार हो ' जायेगी जोकि अभिनप्रोत 
नही है । अत उनमें से कुछ के नाम मात्र नीचे लिखे 
जाते हैं। ये सव शास्त्रोक्त औपधिया हैं और आयुर्वेदिक 

ग्रन्थों से देखकर वनाई जा सकती हैं। फिर भी यदि 
फिसी को इनमे से कोई दवा बनाते का योग विधि 
बनाने को न मिले तो लेखक से जयाव के लिए डाक 


- टिकट भेजकर पृछ सकता है। इनका यथा बल-काल 


प्रयोग करने से पुरुष बलवीय॑ युक्त होकर सासारिक घुख 
भोगने में समर्थ हो जाता है मोर नपु सकता नष्ट होकर 
पुसत् प्राप्त होता है। , 
अमृत भल्‍लातक पाक, केशर पाक, च्यवन प्राश, 
रति वृद्धि कर मोदक, रति बल्‍्लभ पुग पाक, फामेश्वर 
'मोदक, आधघ्च पाक, कामार्ति सदीपन मोदक॑, शताबरी 
, घृत, चन्दनादि तेल, ,पच वाण रस, वृद्ध पुष्प धन्वा रस, 
लघू पुष्प घन्वा रस, मदन कामदेव रस, . महाराज बटी, 
पूर्णन्दु नामा रस, वगेश्बर रस, वीय॑ -स्तम्भून वटी, कृषि 
कच्छू पाक, मकरध्वज वटी, मदनानन्द मोदक, वादाम 


डा ““शीषांश पृष्ठ ६३ पर्‌ देखें । 
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.._ नपु सकता (क्लब्य) 
द जिक्त्सीय ज्योसिद के संदर्भ में निदान-चिकित्सात्सक विवेचन - 


डा० ज्ञानचन्द्र जैत्त शास्त्री ए एन बी. एस , एच, पी ए. पी एच डी (आयुर्वेद-काय चिकित्सा) 
रौडर काय निकित्सा-स्टेट आयुर्वेदिक फ्रलेज एव चिकित्सालय, लखतऊ-२२६००४ 
स्थायी पता -४| 7/4, नेपियर रोड कालोनी, लखनऊ-२१२१६००३ (3० प्र०) 





रोग के संदर्भ में बिजार करते हुये विदित होता है 
कि शारीरिक बर्लब्य की अपेक्षा मानसिक बलेंब्य के रोगी 
अश्विक परिलक्षित होते हैं। ये रोगी मानसिक दुर्बंबता 
है कारण अपनी स्थिति सामान्य रूप से किसी पर प्रगट 
भी नहीं करते हैं | तया अन्दर ही अन्दर भुटन का अमुभव 
करते हुये शारीरिक रूप मे भी भधिक हो दुबंल होते 
जाते हैं। लवएव निदान-चिकित्सा के परिप्र द््य में व्याधि 
के विषय से आवश्यकीय विवरण पर विद्यार बपेक्षि् 
है । क्लेब्य के सदर्भ में विवरण निम्तानुश्धार है-- 
विभिन्‍त मनोविधरतकर भावों के द्वारा सभोगेच्छा 
वाले मनुष्य के चित्त पर आधात पहुचते से काम प्रसय 
उपस्थित होने पर भी लिगोत्पान न होने के कारण यह 
बलैंन्य मानस, पित्तज, शुक्रक्षयर्ज, मेढु व्याधघिज, उपघावज, 
शुक्रस्तम्धज तथा सहज भेद से सात बअकार का साता 
- ग्रया है। यथा-- 
तन्ब सप्वविध प्रोक्त, निदान तस्यकथ्यते । 
तेस्तभविरहचेस्तु रिरंसोमेनसि क्षत्रे , ॥ 
, प्वज पतत्पश्ली न॒णां क्‍्लेब्यं समुपजायबे ॥ 
“मे र० ४३ 
मानस बलेन्य--सम्भोगेच्छा रहित स्थ्री के साव 
मेबन का प्रयास मानस बइलेब्यकारक होता है । शीघ्« 
बतत का सम्रादेश श्री मानस गलेब्द में करता उचित 
प्रतीत होता है । | ' 
वित्तज बलेब्य--कटठु, असल; स्रबण एबं उष्ण रस 
प्रधात पदार्थों के शेवनाधिकय से पित्त प्रफुषित होकर 


शुक्स्थान को प्राप्त कर शुक्रद्यय द्वारा पित्तज पलेब्य 
करता है। 


प 


पु 


/ शुक्रद्षेयज नलब्य - अत्यधिक एवं दीघकालिक अन- 
वरत स्रम्भोग के कारण क्षीण हुये वीये के फलस्वरूप तथा 
वाजीकर ऑपधियो के सेवन न करने के कारण कालान्तर 


में शिश्नोत्यान न होने से शक्रक्षयज क्लेब्य होता है । 


मेहरोगजे वलेब्य--उपदश या, पुयमेह व्याधियां 
बथवा लिंग के मोटे या दीर्घ होने के कारण मेढरोगज 
बलेठ्य होता 

उपघातज वलेव्य--वीय वाहिनी का छेद (आधातज) 
श्रभ्यवा वीर्याशय सम्बन्धित मर्माय पर आधात होने से 
भी शिएनोत्यान न होने से उपधातज क्लेव्य होता है । 

शुक्र स्तम्भज क्लैव्य--अरद्याचा रियो तथा व्यायाम से 
बलिष्ठ व्यक्तियों मे कामेच्छा उत्पन्न होने पर सम्भोग 
साधन न होने से वीयविरीघजन्य शुक्रस्तम्भ बलैन्य होता है। 

, सहज क्‍लेब्य--जन्म से ही थिग का अध्ाव होने से 

सहज बलेब्य होता है । शुक्र मे, शुक्राण्ड (स्परमेटोजोआ) 
का अभाव भी सहज बलेब्यकारक होता है । 

क्लैंन्य के उक्त प्रकारों मे, सहज तथा ममेच्छेदज 
असाध्य तथा अन्य तात्कालिक साध्य एवं दीघ॑कालिक 
याप्य माने जाते हैं । मर्मोपभातज तथा सहज के अतिरिक्त 
अन्य पांचों भेदों से चिकित्सा का मुख्य ऊँ श्य निदान 
प्रिवर्जंतन अपनाना घाहिये । तत्पाचात्‌ वीर्यादिशोधन 
एवं स्तम्भ न विधि घुकर हो जाती है । , 
चिकित्सा-- 

ओषदि उपक्रम मे यथावश्यक निम्न योगों का उप- 
योग लाधकर होता है-- है न+प0 -।) 

सदन कामदेव रस, .राक्षस रस, बिलासिती बल्लभ 
रस, कामदेव रस, कंदर्पंतुन्दर रस, मदन तैल, बीय 
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स्तम्भक सूत, वीय स्तम्भक लेप । 

उपयुक्त औषधियों के अतिरिक्त वाजीकरणाधिकार 
में वणित कामार्नि संदीपन रस, कामिनीदर्षध्न रस, 
फ्रामदीपक रस, वृहत्‌ चम्द्रोदय, मकरध्वज, पुष्पधन्वा रस, 
पूर्णचन्द्र रस, सिद्ध शाल्मलीकल्प, मदनानन्दमोदक, अेश्व- 
गन्धाघृत, अमृत्तप्राश घृत, श्री गोपाल तेल आदि का 
प्रयोग भी लाभप्रद होता है । 


चिकित्सोपचार की अवधि में रोग निदान तथा उचित _ 


चिकित्सा करते रहने पर भी यदाकदा ऐसी स्थिति परि« 
लक्षित होती है कि योग्य उपचार के द्वारा भी रोगी को 
या तो पूर्ण लाभ प्राप्त नही हो पाता है अथव। न्यून मात्रा 
में लाभ होना देखा जाता है। चिकित्सा विधि एक जैसी 
रहने फे अनप्तर भी कभी समुचित लाभ तथा कभी कम 
लाभ देखा जाता है। विचारणा के समय कल्पना होती 
है कि उचित निदान एवं चिकित्सा के अतिरिक्त भी कोई 
ऐसी स्थिति हो सकती है कि जिसके उपयोग से पूर्ण 
लाभ मिल सके । उस समय ज्योतिष शास्त्र की उपयो- 
गिता का विचार आता है । 
अध्ययन करने पर पाया गया कि व्याधियों के साथ 
व्योतिष विज्ञान का अटूट सम्बन्ध है । तदनुसार निदान 
चिकित्सात्मक विवरण द्वस्तुत है । ' 
स्पोतिष शास्त्रानुसार-- | 
यदि विषम राशि में सूं तथा सम राशि में चन्द्रमा 
हो ओर दोनों परस्पर एक धुसरे फो देखते हों तो नपू सक 
योग होता है । 
शत्ति विषम राशि मे, बुध सम राशि में हो कौर 
परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि हो तो क्लीब हो । 
सम राशि मे सूयं, विषम राशि मे मगल हो भौर 
परस्थर एक दूसरे पर दृष्टि हो तो क्लीव हो । ' 
लग्न, शुक्र एव चन्द्रमा पुरुष राशि के नवांश में हों 
तो क्लीव योग होता है । 
इस प्रकार वृहज्जातकोक्त ६ क्लीब बोग पाये जाते 
हैं। यथा-- । 
भन्योधन्यं यदि पश्यतइशशिरवो, 
येघाकिसोस्यावपि 


हा 5 


बक्रो वा समग॑ विनेशमससे, 
चन्द्रीदयों चेत्स्थितो ॥ 
युग्मौजक्षेंगतावपितुशशिनौ 
भृम्यात्मजेनेक्षितों । 
पुम्भागेसितलग्न्शीतकिरणाः, 
घरकक्‍्लीवयोगा' स्पृता ॥ 
--वृहज्जातश ४॥१३ 
“ इस प्रकार ग्रहों के प्रभाव से भी रोगोत्पत्ति के विषय 
में जन्मांग का अध्ययन करके जातक के रोग का विधार 
करते हुये चिकित्सा के साथ ही ग्रह शात्ति उपायों द्वारा 
रोग शमन विधि अपनाना लाभकर पाया जाता है। 
जोकि निम्नानुरूप है-- 
क्लेब्य व्याधि में सुयये, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र, एव 
शनि ग्रहों का प्रभाव परिलक्षित होने से तन्थ सारानुसार 
ग्रह शाति हेतु भावश्यकतानुसार मन्त्र जाप करना 
श्रेयस्कर होता है । 


सूयं हेतु--३* घ्णि सूर्याय नम. सत्र का ७००० 
बार जाप । 


चन्द्र हेतु--5 सों सोमाय नम. मन्त्र का ११००० 
बार जाप | 

मंगल हैतु--5& आ अंग्रारकाय सम 
१०००० बार जाप । 

बुध हेतु--+* थु वुघाय नम मन्त्र का 8००० 
वार जाप | 


शुक्र हेतु--5» शू शुक्राय नम मन्त्र का १६००० 
बार जाप4 - ' 


शनि हेतु-& श शनेश्चराय नम मन्त्र का २३००० 
बार जाप करना चाहिये । 
उपयु क्त मन्त्र जाप के साथ कविवर मनसुद्ध सागर 
जी कृत नवग्नरह भरिष्ट निवारक विधान के अनुसार 
प्रह शाति हेतु ईश्वर पुना करना निश्चित फलप्रद 
होता है । यथा--- 
* 'सूर्य-अरिंष्ट निवारक श्री पद्मप्रभुजिनपूजा विधान । 
धन्द्र-अरिष्ट निवारक श्री चन्द्रप्रभुजिनपूजा विधान | 


मन्ष का 


$ १ 


“शैषांश पृष्ठ ८० पर बढ । 


हि > 
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पुरुष. बंध्यत्व _(बृहत्रय का वैज्ञानिक दृष्टिकोण) 


अिवलननेनन ऋ अलगिनननाणो। वकिलनसनाकए तनपननािन- कषनालीतयनन पिनानननन वनननिनि न पिननयनामन 


५ 


शा० श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र घी ए एम एम एस. एम डी. (भायु०) 
पी एचे डो., आई, एम) एस, सी. सी ही. थाई, 
डिप, योग बी एच यू (वाराणसी) सी एम. एस 
हे दी. एफ सी., एफ पी. ए. आई (वास्बे) 
विभागाध्यक्ष-प्रसूति तत्र एव वाल रोग विभाग, 
बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, झासी (5 प्र.) 
; हम क्‍ | 
डा० सहोदय आयुर्वेद के प्रकाण्ड पडित हैं। आप बाल रोग 
'विशेषज्ञ हैं। डा० श्री मिश्र जी ते धन्वन्तरि का शिशु उदर रोग 
चिकित्साडू-लघु विशेषांक का सफल सम्पादन भी किया है जो बहुत 
40 ही उपयोगी सिद्ध हुमा है। आपके लेख भी बार-बार, प्रकाशित होते 
ग- रहते हैं । “धन्वन्तरि” डा* देवेन््रनाथ जी. से विशेष अपेक्षा रखता है। 
| “-वँद्य अधोक भाई तलाविया भारद्वाज 


4 











गर्भोत्पादन के लिये पुरुष शरीर से वीय की आव- पर मंथुन, भति वीयंख्राव कराने से । 


श्यकता पढ़ती है । उसके ग्रुणों का विवेचन करते हुए २ श्रम-अत्यधिक व्यायाम | _* 
अरक लिखते हैं-- ; हु ह ३६ वय-बुद्धावस्था एवं बाल्यकाल । 
शुक्र तदस्य प्रवदन्‍्ति घीरा यद्धीयते गर्भसमुद्भवाय । ४ भआहार-प्रकृति विरुद्ध आहार विहार, विभिन्‍न 
कल 7 -च.स शा २४७ रसो का बति सेवन । पा 
स्तिग्ध धन पिच्छिल व मधुर चाविदाही व । ५, मानसिक करारण--भय, चिन्ता, शोक, प्रेम « 
रेतशशुद्ध विजानीयाच्ठव्रेत स्फटिक सन्निभम्‌ ।। विश्वास की कमी । ह 
-च चि ३०॥१७५ द क्षत-शस्त्रकर्म, क्षारकर्म या, मग्निकर्म से, बीज- 
जो शुक्र स्निग्ध, गाढा, पिच्छिल, मधुर, दाह न वाही स्रोतों के कट जाने पर । । 
करने, वाला, और स्फटिक मर्णि के समान, श्वेत वर्ण का ७ व्याधि जन्य--अतिसार, क्षय, वेगावरोध भ।दि। 

: हो, बह-शुद्ध माना जाता है हे यदि यहः शुक्र दूषित हो चरकोक्त वातावि दुष्ट वीर के लक्षण तथा अष्द शुक्र दाष 
जाय तो गर्भधारण नहीं हो सकता । १ वात दूषित शुक्र--फेनिल, तनु, रूक्ष, कच्छता « 
यथा-बीजमकालाम्बु -कृमिकीटारिति --दुपितम्‌.।- -- «» एवं अल्पंज. ४ हु हि 

न विरोहति सदुष्ट तथा शुक्र- शरीरिणामु ॥ *. २ पित्त दृषित शुक्रू-वर्ण नीला या पीला (विवर्ण) 
॥॒ है '“+जब थि ६३०११३४ अति उष्ण एवं पूति गधि। निकलते समय लिंग मे दाह 

शुक्रदूषित होने के कारण-- .' होती है । 2 
१. मैथुन--अति मैथुन, अकाल मैथुन, अयोनि '' ३ कफ दूषित शुक्र--अति पिच्छिल। 


मेथुन, मंथन न करने से तथा मनोनुकूल स्त्री के न होने ४ रक्त दूषित शुक्र--ञ्ति मेयुन, कृमिधात्तज, क्षत_ 
[ ७७ ] हे 
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के कारण प्राय रक्त मिश्रित (अन्य घातु ससृष्ट) होता है । २ पित्त दृष्ट--पंत्तिक वर्ण एवं सब्रण । 
५. प्रन्धि युक्त शुक्र--अति अवसाद, वेग विश्वारण ३. कफ दुष्ट--कफ का बर्ण तथा सदाण । 
से कुपित ब,त माग विशेध करके ग्रन्धित शुक्र क। कृच्छ्ता 9 रक्त दृष्ट--रक्त का वर्ण, लदाब, कुृधपगप्ी 
से स्राव कराती है । तथा मल्प । 
[उपरोक्त कुल ८ लक्षण है । इन्हे हो अप्दशुक्र बोप ४ कफ तथा यांत दुष्ट--प्रन्धित । 
के नाम से घरक ने वर्णित किया है! ] ६ पिस एवं कफ टुष्ट--पृतिपुय निभ | 
फेनिल तनु रुक्ष च बिवर्ण पूति पिच्छिलम्‌ । ७ वात एव पित्त दुष्ट--लीण । 
अन्यधातूपससृष्टमवसादि तथाप्टमस्‌ ॥ ८ तिंदोपज--सूत्र पुरुष गंधी । 
>-च चि, ३०१३८ प्रायः वाग्मट ने भी खुसुत का ही समर्थन किया है । 
सुश्रुत ने भी आठ शुक्र दोषो का वर्णन किया है। मात्र रक्त दुष्ट शुक्र के लद्षा्गों में कुषप गधी ही रुह्ा है। 
परन्तु वर्णन चरक से घभिल्‍न है--(शा २३) (बम हू था ११०) | यदि एनका मिश्चित ह्4रूक देखा 
१ वात दुष्ट--वात का वर्ण एबं लक्षण | जाप तो निम्न तालिकावत है- 
बातादि दोब तथा दुष्ट शुक्र 
_ दोप ......... क्रक्णम क्र प्र 7 
एक दोपज कुणप गधी एब अल्प ! 
१ बातब- फेंनिल, रुक्ष, तनु, कृच्छु, अल्प एव द्विदोषज 
न्‍ , . तप वण एव लक्षण बुक्ता ।्‌ कफ-+-वात...ग्रन्यित, अति अवसाद, कठिनाई 
२ पित्तज- वर्ण नीसान्या पीलाया पैत्तिक वर्ण, से घशलन होता है । 
अति उष्ण, पूति गधी ज्ञाव के शमय 
लिग मे दाह एव पत्तिक लक्षण युक्त ।..* पित्तन॑कफ  पू्िपृय विभ। 
३ कफज-. अति पिच्छिल, कफ वर्ण एव लक्षणयुक्त.. हे बात+पित्त  क्षीण | 
४ 'रक्तज- रक्तामिश्रित, रक्त के चक्षण युक्त, त्रिदोपषज मूत्र-पुरीप गद्यी । 
आाचाये सुश्र्‌ ह मे इनकी साध्यासाध्यता फा भी वर्णन २. याप्य-शवगर्षी (रक्तज), ग्रन्धित (कफ +न॑- 
किया है-- ह वबातज), पूतिपूथय. नि (पित्त--कफज) एब क्षोण 
तेषु कुणप ग्रन्थि पूतिपूय क्षीण रेतस कृच्छ॒ुसाध्या , (वात-+-बित्त) 
मृत्र पुरीपरेत सस्त्वसाध्या (साध्यमत्यच्च) इति । ३ असाध्य--मृत्र पुरीप गधी (त्रिदोषज) । 
>सु शा २३ बधुनिक वेशानिक शब्दों में बायुवेंदोक्त विवेचन का 
१ साध्य-वातज, पित्तत, कफज , स्पष्टीकरण निम्न तालिका के अतुशार दे सकते हैं '* 
दोष लक्षण ' ।" स्पष्टीकरण 
बात जन्य , , फंनिल, रूक्ष, तनु, अल्प (मात्षा मे अथवा शुकाशु की सखश मे, श्र्थात्‌ ३ ५ 
ऊच्ट, मलप सी०सी० से कम, संख्या ४० लाख से कम, अल्प होने से 


स्कलन में कठिनाई, विभित्त स्रावों के अधिक मिश्रण के 
। कारण तनु तथा स्वाशाविक स्निरश्ता का नाथ। [णाह8०- 
न / ५ 20055०7॥9] 


५ कक. 
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दोप ' 'लक्षण , स्पष्टीकरण 
पित्त चन्म विवदं, पूति गधी, ख्ाव. शिश्त आदि जननागो में सक्रमण (पुति गष्ी एवं दाह) 
3 3 के समय दाह [एऋाणा०० 9708०708] रक्त शुक्रता (प्रं&७४४059श779) 
(0 002» ' / या कामला आदि व्याधि जन्य अति मैथुन जन्य रक्तत्नाव 
8०- आए ७ कप - 4 जन्य बिवर्णता । 
' कफ जन्य/ '५ अति पिच्छलि जब प्रोस्टेट, बीर्याशय भादि ग्रन्थि के स्लाव किसी कारण से 
पा शक ' मिश्रित ने हो सके । हु 
रक्त शन्य': ' /"” क्रुणप गन्धी रख मिश्रित... अभिधात जन्य, जो कुछ समय वाद ऊतक नाश (७००७8) ' 
: “. ' प्वथा सल्प ज्ञीकरदेता है। 
कफ +|-वांत भ्रच्यित, कठिनता से प्रोस्टेट आदि मधियो के स्लाव से मिश्रण मे 2 समय से वाघा। 
पित्त+-कफ, , ... थूत्ति पूय नि , _चिरकालीन सक्रमण | । 
वाद --पित्त क्षीण हा गधिक व्यवाय एब चिरकालीन सक़मण जन्य मार्गावरोध जन्य 


ना ! 
+ रे 5 अकाक अयारा का 57220 0:%%6#७७४ ७७७४ ४४्र४घाा आप एिषिाषामा झा 


विदोपज-मलमृत्र गन्धि--जैसाकि हम जानते हैं कि 
शुक्राशय तथा शुक्रवाहनियां पुरुष शरीर से मृज्राशय एब 
मलाशय के मध्य स्थित रहते हैं। विरकालीन शोथ,, 
सक्रमण आदि से क्षत इन आशय की भित्ति को कमजोर 
करती है, अति व्यवाय आदि से उनमे क्षत होने से 
छाप का निर्माण होने, के कारण मलमूत्र का मिश्रण 
वीये में होना स्वाभाविक है । यह --अवस्था अघुना सूक्ष्म 
शल्पकर्म के भभाव मे असाध्य ही होती है । 


इस प्रकार हम देखते हु कि अष्ट _ शुक्र दोप यो 
त्रिदोपज दूषित शू कर क वर्णन में प्राय बर्धुना चगित 
सभी द्वितीयक बैंध्यस्व के कारण व॑ लक्षण का स्पष्ट 
वर्णन है । प्राइतिक वैकाम्िक बध्यत्व का वर्णन सेभी 
आचार्यों ने विस्तृत रूप मे किया है । उनका विस्तृत वर्णन 
ने देकर मान्न सकेत करना ,ही पर्याप्त होगा । 
चरकोक्त नपु सकता केप्लक्षण व भेद -- 

, लक्षण-लिंग शेशिल्य-श करें होनता के कारण अस- 
फैलता “होती है । 
भेद या 

-१ बीजोपपधात---रक्रनाश के कारण प्रतिलोम क्षय- 
व्याधिज | , 


व: सुई $ लय जज के कई 





--च० चि० ३०१४७५-१५४७ ८४ 


२ घध्वजोपघात-अस्बच्छता, अयोनि में अकाल में, 
विक्ृत यौनि ने मेथुन एव अभिषात ज़न्य-लिज्ु में शोय, 
पाक सक्रमण के साथ सम्पूर्ण जननाग प्रभावित हो जाता 
है । सुश्रत ने इसे उपदश के नाम। से वर्णित किया है । 

4 --सु० स० नि० १ र्‌ 

३ बृद्धावस्था जन्य । । ॥॒ 

७, श क्रक्षय--व्याधि जन्य अनुलोम क्षय । 

५ जन्मजात-- इसे आचार्य चरक ने ८ वर्गों में 
वाटा है जिसमें ७ वर्ग पुरुष वर्ग से सम्बन्धित हैं। जिसमें 


कुछ ही अवस्थायें प्रजोत्पादन में असमर्थ होती हैं । 


“-चं. शा. २।१००२६ 
(व) ह्िरेता--सत्री पुरुष दोनो के लक्षण युक्त । 
(व) पवनेन्द्रिय--श्‌ क्राशय विहीन । ; 
(स) सस्कारवाही--संस्कार (चिकित्सा) द्वारा ही 


मंथन मे समय । 


पा बदल | इन' तीन भेदो के कारणों का ही 
(र) ईप्पारति-ब पेणन है लक्षणों का नही । 
.. (ल) वातिक पण्ढ-वुषण विहीन । 
सुभुतोक्त चपु सक के ५ भेद-- 
१ भआसेचय--श क्र सेवन करके हो ध्वजोछाय पाता 
है। (सशकर) । 
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के [ ७४ ] 
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# ह# # +* परुप खेग चिकित्सा 


फ्री के भी 





सौगन्धिक्र-योनिमेद्‌ को सुघकर मंथुन मे 

प्रवत्त । (सश क्र) 

३ कुम्भीक--प्रथम गुदमार्ग पर प्रवृत्त हो फिर 
मैथुन करे । (सश क्र) डल्हण इसे चरकोक्त वक्नी मानते हैं । 

9 ईष्येंक--दूसरों को मंथन में प्रवृत्त देखकर 
इच्छुक होना । (सशक्र) 

५ पण्ड (नरपण्ड)-स्त्री के समान हाव-भाव वाला । 

(शक्रविहवीन) | 

इस प्रकार उपरोक्त दोनों वर्णनों का अध्ययन करने 
से प्रतीत होता है कि दिरेता पवनेन्द्रिय, नरपण्ड। एवं 
घातिक बण्ड नपु सक प्रजोत्पादन में असमर्थ होते हैं । इसे 
दो बर्ग में बांदा जा सकता है-- 

१, सहज (0॥70790507 & 0०७०070)--द्विरेता 
एवं नरपण्ड । 

२. रचनात्मक विक्ृति-- पवने रिद्रिय एव वातिकपण्ड । 

यह सभी बध्यत्व के फारणभूत विकार चिकित्सा में 

असाध्य होते हैं। 

दुष्ट शुक्र की चिकित्सा-- 

सिद्धात-- चरक सहिता मे दुष्ट शुक्र की चिकित्सा 
सिद्धांत रूप मे कही गई है । आाचाये सुश्र्‌त एव वार्भट ने 
वातज, पं त्तिक, कफज, एवं वातपत्तिक की चिकित्सा का 
मात्र सिद्धान्त कहा है | 


१ बाजीकरण योगो का प्रयोग । (च०) 

२ रक्त-पित्त नाशक चिकित्सा का प्रयोग | (च०) 
३ योनि न्यापद नाशक चिकित्सा का प्रयोग ' (व) 
४७ घातुशोधक चिकित्सा | (व) 

४ सामान्य योग --जीवनीय घृत । (च ) 

६ वातज, 'पैत्तिक, कफज में-यथादोष शोधन, 


रक्षापन जादि चिकित्सा करनी चाहिए। [सु. वा ) 
७ वात-पेत्तिक में, शुक्ल, शुक्रवर्घधक, दोष धातु 
मल क्षय वृद्धिविज्ञानीय सूत्रस्थान अध्याय १५ एवं 


[ 


चिकित्सा स्थान अध्याय २६ क्षीगबलीय वाजीकरण मे 

वर्णित योगों का प्रयोग । (सुवा) , 

सामान्य घिकित्सा-- 

१ रक्त ज दोष--१ घातकी पुष्प, खदिर,मनार व अजु न 
साधित घृत । २ शाल शारादि सिद्ध घृत(सु.) 

३ असनादि सिद्ध घृत (वा.) 

१, शटी सिद्ध घृत (सु.) 

२. पलाश भस्म सिद्ध घृत (सु ) 

३. पलास भस्म एवं पाबाण/भेद 
सिद्ध धृत (वा.) 

३. पित्त-कफ जन्य दोष-१. परुषकांदि एवं वंटादि अत 


» विदोषज-१. चित्रक, उशीर एवं हिंगु साधित घृत 
का प्रयोग करना चाहिए। यह भअसाध्य होता है 
परन्तु अधुना .सुक्ष्म:शल्य कर्म से ठीक किया जा 
सकता है ।_ 


२. कफ-वात जन्यदोष- 


ँ 








पृष्ठ ७६ का शेषाश 


वा 


मंगल-अरिष्ट तिवारक श्री वासुपृज्य जिनपूजा विधान! 
बुध-भरिष्ट निवारक श्री अष्टजिनपुर्जो विधान ॥ 
शुक्र-अरिष्ट निवारक श्री पुष्पदतजिनपूजा विधान । 
: शानि-अरिष्ट निवारक श्री मु निसुश्रतजिनपुजा विधान 
'. इनका आवश्यकतानुसार रूप उपक्रम करने से फल- 
प्रद परिणाम उपलब्ध होता है | 
स्मरणीय है कि ग्रह प्रकोप मन्द या मध्यम स्वरूप 
का होगा तो सफलता मिल जाती है | उग्र स्वरूप का यह 
प्रकोप होने, पर उपचार विधि से रोग में मन्दता आकर 


,लाभ होने को स्थिति. बन सकती है तथा दीधघंकालीन , , 


पप्० 


उपचार से रोगशमन की सभावता पर भी विज्यार संध्रव_- 
हो सकेगा जो कि रोगी के जन्माग के विधिवत अध्ययन 
तथा उपचार पद्धति पर निर्भर करेगा । 


] 


हि 


शक्राण समस्या 


डा० श्री बी एन. गिरि शिशु रोग विशेषज्ञ ए. एम. वी. एस., एस. सी डी. मु. पो- डगरा (गया) बिहार 
न है औ-+- 

लेखक महोदय आयुर्वेद के विद्वान हैं। आपके लेख धन्बन्तरि पत्रिका से बार-बार प्रकाशित” 

होते रहते हैं । यहां डा० गिरि जो ने शुक्राणु समस्या पर निस्तृत विश्लेषण किया है। आजकल शुक्र सम्बन्धी 

अनेक रण मिलते हैं । आयुर्वेद समाज इस लेख से जरूर लाप्तान्वित होगा ॥ इस तरह डा० गिरि जी 

घन्बल्तरि' द्वारा चिकित्सक समांज एवं पाठकों को भविष्य में भी सार्गदर्शन देते रहेगे ऐसी आशा करता हूं । 

। --वेद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 

स७रएकशप॒ट>क्टउर्टाउत्णपरव्काउच्कसकाफामाउणाउकातत्कालकासरा 2202024५:८५-८५३८ ८ ७»७८७८२७२०७७७७७७७७७७७४७४७८०॥ 
स्व प्रथम सक्षिप्त रूप मे अण्डकोष की सरचना एवं 
शुक्रोत्पत्ति के सम्बन्ध में थोडी जानकारी कर लेना आव- 
एशयक है पश्चात मुख्य विषय पर हृष्टिपात किया जायगा । 
अण्ड कोष--- 
शिश्न की जडमूल के नीचे एक थैली के समान लटका 
रहता है। इसके दोनों ओर भण्डे के आकार की दो गाठे 
होती हैं। यही अण्ड कोष कहलाता है, जो पूरुष जननेन्द्रिय 
का प्रधान यन्त्र है। इसी मे शुक्र का उत्पादन होता है । 
जब बच्चा गर्भावस्‍था में रहता है, उस काल के, पाच 
महीने तक दोनो अण्ड वस्ति गह्न र में छिपा रहता है । 
इसके पश्चात शिशु के भूमिष्ट होने अर्थात प्रसव होने के 
कुछ पहले दोनो अण्ड पूरी तरह से अण्ड कोष में उत्तर 
आाते हैं। इसके दो अश होते हैं, प्रथम वाया दूसरा 
दाहिना । ये दोनों ही अड लिग सुल में एकत्र होकर लटका 
रहता है | अण्ड कोष की समूची त्वचा पर सिकुड़न सी 
दिखलाई देती हैं। इसका कारण यह है कि अण्ड कोष 
' की त्वचा के नीचे अनेच्छिक मास का एक स्तर रहता 
है। इसी मास के परिणामस्वरूप अन्ठ कोष वराबर 
'सिकुडा रहता है । परन्तु कारण विशेष अथवा गर्मी भादि 
के कारण मांस की सकोचनशीलता घद जाती है । जिसके 
कारण थैली लटकी म्थवा बडी मालम पडती है । दोनो 
ओर के अण्ड कोष के बीच मे सीवनी रहती है जो लिझ्र' 
मूल से मल द्वार तक फैली रहती है। 
अण्ड क्या हैं-- 

अण्ड कोष के अन्दर दोनो ओर भण्डे के आकार की 
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दो ग्रन्यिया है, इसे ही शुक्र ग्रन्थि कहते है । अण्ड के 
पिछले किनारे पर एक लम्बा गोर चिपटा पिण्डसार 
होता है । इसे ही उपाण्ड कहते हैं । यह कई नालियो द्वारा 
अण्ड से मिला मथवा जुडा रहता हे । प्रत्येक मण्ड मावरक् 
'झिल्ली से ढका रहता है । यह दोनों अण्छ दो डोरी अथपा 
रस्सी जैसी नाडियो के सहारे अप्ड कोष में लटके रहते 
है ४ एसी डोरी को अण्डघारक रज्जु कहते है । यह मोटी 
रज्जु कितनी ही नलियो तथा शुक्र प्रणालियों के सम्मिलन 
से वनी है) इसे शुक्र रज्जु भी कहा जाता है। प्रत्येक शुक्र 
ग्रन्थि कितने ही सीभजिक तनन्‍्तुओं से बनी एक थेली है । 





पड 


सौत्रिक झिल्ली द्वारा प्रत्येक शुक्र ग्रन्थि कितने हो 
कोष्ठी से परिपूर्ण है । प्रत्येक शुक्र ग्रन्थि मे शुक्र कोप है । 
एक-एक अण्ष्ट में प्राय तीन-चार सौ शुक्र कोष पाये जाते 
हैं । प्रत्येक शुक्र कोप मे कुन्डली के आकार की मुडी हुई 
नालिया है ये लगभग ल्ाठ से नौसो तक होती हैं। इनकी 
लम्बाई लगभग तीन चार हाथ तक होती है। इन्ही 
'शिराओ अथवा नालियो के घुमाव से ही उपाण्ड का 
मल्तक बन जाता है। इन्ही सुक्ष शिराओों का नाम 
शूक्र प्रणाली है। इन सभी शुक्र अनु प्रणालियौ से 
जो रस निकलता है वही शुक्र अथवा वीर्य कहलाता है । 
यही शुक्र अनुप्रणाली को चरक सहिताकार लिखते हैं-- 
शुक्र बहाना सख्रोतसा वृष्णीमुलशेफश्च । च० वि० 

उया शुशुत सहिताकार के अनुसार “शुक्रवहे द्वेतस्योर्मूल 


भा 


हे | 


स्तनों वृष्णो च । सु० णा०” शुक्र बहाने वाली स्रोतों का 
मुल स्थान दोनो अण्ड ओर मृत्रेन्द्रिय मार्ग है । उपयुक्त 
वर्णन की गई श्‌ क्र प्रणालिया घुम फिर कर एक नाली 
में परिणत हुई हैं। इसे शुक्र नाली (५४६०० ०॥५) कहते 
हैं । यह शुक्र नाली अत्यन्त हो सुदम एवं इसकी लम्बाई 
प्राय ३े फिट तक होती है । यह घूम फिर कर अन्त में 
मूत्राशय के नीचे ओर मलाशय के ऊपर समाप्त होगई है। 

शुक्र नाली के नीचे और दोनो अण्डों के ऊपर एक 
अधिक लम्बी नाली जुड गई है । यही उपाण्ड अथवा 
उपकोप कहलाता है । 


, शुक्राशय -- 


यह वास्तव में दो थैलियां है। शुक्र नाली के नीचे 
दोनो मोर दो शुक्राशय (श८8घा०यांब ध्थयागराध$) हैं । 
शुक्राशय लगभग ढ़ाई इन्च चौडा है। इन्ही थैलियों 
से शुक्र प्रणाली सम्मिलित रहती है । यह शुक्र प्रणाली 
जिस स्थान 'पर शुक्राशय से मिलती है, उसी स्थान से 
एक सूक्ष्म पतली शिरा आरम्भ होती है। इसे ही शुक्र 


, निगम नाली अथवा शुक्र स्रोत (टाब्वएप्रॉराण/ 600) 


कहते हैं। इसकी लम्बाई एक इन्च से कम होती है । 


9 जव्याविक्रो उतरे 7 ; 
ठाली आुछ् ग्रन्थ 
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यही शुक्र स्रोत फिर पौरुष ग्रन्थि (7088० 
डथा0) में घूमकर दोनो झभोर से शिश्व की जद, मृत्र 
मार्ग (07079) में खुल जाता है । इसी मार्ग से , श॒क्र 
ग्रन्थि में जो पदार्थ बनता है बह शुक्र प्रणा लियो द्वारा 
आकर शुक्राशय मे एकत्र होता है । -मेथुन के समय शक्कर 
स्रोत से होता हुआ मृत्र मार्ग मे आकर निकलता है हा 


पर ] 


रै 
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काउपर ग्रन्थियाँ-- 
मटर के दाने के समान पीले रज्ध की दो छोटी-छोटी 
ग्रन्थियां शिश्त की जड के निकट मूत्र मलिका के दोनो 
और पौरुष ग्रन्थि के शिखर से कुछ नीचे की ओर स्थित 
हैं। इन्हें ही काउपर ब्रन्थिया ((०फ्रएथा$ 29708) कहते 
* है। यौनोत्तेजना के समय इन ग्रन्यियों मे से एक प्रकार 
», का विशेष रस स्रवित होता-है जो मूत्र प्रणाली में गिरता 
है। यह काउपर ग्रन्थियों का स्राव श्वेत, पतला एवं 
चिकना होता है। शुक्राणु अम्लीय वातावरण से जीवित 
नही रह सकता । इसलिए यह स्राव अथबा चिकना रस 
मुच्न मार्ग में फामोत्तेजता के समय स्रवित होकर मृत्रास्ल 
(ए7० ४००) की अम्लता को दूरकर के क्षारीव बनाता 
है बिससे कि शुक्राणु गर्भाशय तक जीवित पहुंच सके | 
आयुर्वेदिक संहिताओं मे शुक्र के आठ दोप बतलाये 
गये हैं--- 
फेनिलं तनु रुक्ष च घिदर्ण पूति पिच्छिलम्‌ । 
भन्य धातु संसुध्टमवसादि तथाप्टसम्‌ ॥च० दि०॥। 
(१) फेनिस अयवा झ्ञाग युक्त होना (२) पतला होना 
(३) रूथा (७),विवर्ण अथवा स्द्ाभाविक श्वेत नर्ण का 
“ ने होता (५) दुर्गन्धित, पति (६) पिच्छिल अत्यधिक 
बिपचिपा होना (७)-बन्य धातु मिश्रित बर्धात रक्तादि 
धातु थों से मिश्रित (८५), अवसादि--जल मे नीचे बेठने 
बाला | यह शुक्र के भाठ दोष माने गये हैं। धष्टाजु 
हृदयकार ने भी थाठ ही दोष स्वीकार किये हैं। "घाहादि 
कुणप पग्रन्यि पृयक्षीण बल्लाहुयमृ” वातादि तौनों दोष से 
एक-एक (वात, पित्त, श्लेष्म) (४७) कुणप * (५) प्रन्यि 
(६) पूष (७) क्षीण (८) मलमूत्र से दुषित थर्थात बात, 
पित्त से एव कफ वात से दबित एक-एक--३, रक्त हे 
दूषित कुणप, कंफ एब वात से दृषित प्रन्यि, रक्त एवं 
पु पित्त से दूषित पूय शुक्र, वात एबं पित्त से दूषित क्षीण शुक्र 
होता है। मूत्र पुरीष गन्ध् युक्त शुक्र सन्तिपातज होता 
है अर्दात तानो दोषो से दुषित होता है । 
शुक््‌ विकृति के कारण-- 
भत्यपधिक मंय्‌ न, सति परिश्रम व्यायाम, दण्ड कस- 
रत करना, शरीर फे अनुकूल नहों। इस प्रकार के परिश्रम 
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करना, हस्त एवं गुदा मंथन करना, सन में मैथ्‌ न इच्छा 
होने पर कभी मंथन नहीं करना अर्थात कामेच्छा का 
दमन करना, रूक्ष, तिक्त, कपाय अत्यधिक नमकीन, प्नट्टा 

षण वीय वाले द्वव्यों का बेवन, बुढापा, चिन्ता, अप्रा- 
क्ृतिक ढग से वीय स्राव, शोक, मंथ न के समय उदासीस 
रहना, शस्त्र कम, अग्नि कम, क्षार कर्म को बनुचित 
रूप से करने के कारण श्‌ क्रवाही नलियों भादि की हानि 
होने के कारण, भय, क्रोध, अतिसार, शारीरिक कृश्यता, 
अल मूत्नादि के शूक्र के वेग को रोकता, क्षत एवं 


' चोट लगने के कारण श्‌ क्र विकृत हो जाता है। चरक 


सहिताक्वार सिखते है--- 
अति व्यवायाद्‌ व्यायामादसात्म्याना च सेवनातवृ । 
अकाले वाघ्प्य योनौ वा मेथू न नच गच्छत ॥ 
रूक्षतिक्त कषायाति लवणाम्लोष्ण सेवनातू ॥ 
नारीणाम रस श्त्वात स्रवणाज्जर॒या तथा ॥ 
चिन्ता शोकाद विद्धम्भाच्छस्त्राक्षारारित विश्वमाचु ॥ 
वेगाबानात्क्षताच्चापि धातृणा सप्रदूषणातु ॥॥ 
दौषा पृथक समस्ता वा प्राण्य रेतो वहा सिरा ॥ 
, शुक्र सन्दूषयन्त्याशु .., ““>च० चि० बअ० ३०» 
उपयु क्त कारणों से रस रक्तादि घातुओं के अत्यधिक 
दूुधित होने से एवं बात पित्त केफ पृथयक-पृथक अथवा 
दीनों दोष शुकृवाही थिरा्ों में पहुचकर श्‌ क्र को शीघ्र 
दधित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त दपित योनि बाली 
स्त्री के साथ मंथुन करने से अर्थात्‌ उपदश, सुजाक 
ससगंज रोगो से ग्रस्त सुत्ती के साथ मंथुन करने से एव 
स्वय जो पुरुष उपदश, सुजाक से ग्रस्त हो उनका शुक्र 
विकृत हो जाता है । पशु योनि में मैथुन करने, स्त्री मे 
मंथुनेच्छा] न रहने पर भी उसके साथ मंथुन करने, 
असमय अथबा रजस्वला स्त्री के साथ प्रसंग करने, स्वप्न 
दोष भादि कारणो से शुक्र विकृत हो जाता है । इन 
कारणो से दूधित शुक्र सन्तानोत्पत्ति करने के योग्य नही 
रह जाता है। जिस प्रकार असमंय से जल वरसने, कृमि 
द्वारा अन्त बीज सादे अथवा घुन जगने के कारबण एवं 
भूना हुआ अन्त बीज अकुरित नही हो पाता उसी प्रकार 
दूषित शुक्र से सन्‍्तान उत्पन्त नही होती है । 


] 
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यथा बीजम्‌ कालाम्बु कृमिं कीटार्िनि दृषितम्‌ | ' 
न विरोहति सदुष्ट तथा शुक्र शरीरिणाम्‌॥ 
(१) वात बिक्ृत शुक्र--वात्त से दूपित शुक्र झाग 


(फेन युक्त) वाला; सूखा, कुछ गाढा, पतला, थोडी 
मात्रा मे एव क्षीण होता है । 
फेनिल तनु रूक्ष च कृच्छे णाल्प च मारुत । 
भवत्युपहत श्‌क्र नतद्‌ गर्भाय कल्पते। 
+-च० चि० ३० 


रूखा, कप्ट से अल्प मात्रा मे तथा वायु विकृति के 
कारण कुछ श्याम एव अरूण वर्ण का होता है । और 
शिश्न में थोडी वेदना भी होती है। 'तत्र तनु रूक्षे फेनिल- 
मरुणमल्प विच्छिन्तन सहज चिराच्च निषिच्यते वातेन 
वायु वर्ण हीन है परन्तु जब यह दुपित हो जाता है तब 
शक्र के रग मे परिवर्तत हो जाना स्वाभाविक है। 

(२) पित्त दुषित श्‌क्र--जब पित्त से शक्र दूषित 
होता है तव. नीला, पीला भौर भत्पन्त ग़रम होता 


रू पी ५ 4 
है एव उसमें अत्यधिक दुर्गन्‍्ध, मुर्दे के समान दुर्गनन्‍्धयुक्त 


होता है ! 

सनीलमथषा पीतमत्युष्ण पूति गन्धिषर । 

दहल्लिगविनियोति शक्रपित्तेव दुपितम्‌ ।।-च चि 

मृश्नेन्द्रिय में प्रदाह उत्पन्न करते हुए निकलता गौर 
चभने के समान पीडा भी होती है। 'किन्चित्पीतम 
पिच्छिलमा नील वा दह दिव प्रवरतंते पित्तेन मं स शा । 
साथ ही पित्त दूषित श्‌ क्र में पुय समान दुर्गन्ध होती है । 
इससे गर्भोत्पत्ति नही होती है । 

(३) कफ दूषित श्‌ क्र--कफ से दुषित श क्र अत्य- 
घिक गाढ़ा हो जाता है । क्‍योंकि कफ से दूषित होने से 
वीयंवाही नालियों का मार्ग मवरुद्ध हो जाता है। 

मज्जो पससृष्ट . प्रभूत॑ विवद्ध चाम्भसोच । 

किन्चन्मज्जति श्लेष्मण । --अ० स० शा» 


श्लेष्मा से दूषित शुक्र का रज़ू सफेद तो होता है 


'ए्लेष्मण वद मार्य तु भवत्यत्यर्थ पिच्छिलम! श्लेष्मा के 


कारण गाढ़ा तो होता ही है परन्तु अत्यधिक चिपचिपा 
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होने के कारण ही वीयंबाही ज्नोत अवरुद्ध हो जाते हैं 
और वीरय॑ का कम मात्रा मे क्षरण होता है । 

(9) जब शू क्र वाच पित्त से दूषित होकर दुपित 
होता है तब क्षीण शू क्र कहा जाता है। इसमें वीय॑ के 
कीटाणु अत्यधिक कम सख्या में पाये जाते हैं। और 
शक्र की मात्रा भी अत्यधिक कम होती है । साथ ही 
बातजन्य एवं वित्त जन्य के सम्मेल्ित लक्षण भी होते हैं । 

(४) पूलि अथवा पूथ निभ (रक्त एव पित्त से दुषित 
शक्र)-पूय के ग्रन्थ के समान जिस प्रकार उपदेश, धुजाक 
में मवाद होता है । उसी के समान श्‌ क्र होता है ।.इसे 
कई लोग पित्त से दूषित भी मानते हैं, तो कोई रक्त एवं 
पित्त से दूषित मानते हैं । 

(६) रक्त से दूषित अर्थात्‌ कुणप श्‌ क्र--इसमें एं क्र 
का रज़ू हल्का लाल एवं चुभने के समान शिश्व में पीडा 
होती है तथा मुर्दे की गन्ध केसमान दुर्गन्ध आटो है । इस 
प्रकार के शुक्र मे शुक्राणु नही पाये जाते। प्राय शक्रकीट 
नष्ट ही रहते हैं । इस वीय॑ से गर्भ की उत्पत्ति नही 
हो सकती । इसे कुणप गन्ध वीर्य भी कहते हैं। 

(७) मूत्र पुरीष भन्ध युक्त (सन्निपातज) दूषित 
श्‌क्र--इसमें प्राय तीनो दोषों के लक्षण मिलते हैं और 
इसमे मल एव मुंत्र के समान शक्र मे गन्ध होती है। यह 
शूक्र अनुपयोगी और असाध्य माना जाता है। 

(८) भवसादि श्‌ क्र अर्थात्‌ ग्रन्थि श॒क्र के लकक्षण-- 
यह वात एवं कफ से दूषित श्‌क्र होता है। मानसिक 
रोगो के कारण अत्यधिक कष्ट से और ग्ाठ के समान 
शूक्र मिकलता है । हर 

' वेग सघारणच्छक्क वायुना विहित पथचि । 
कृच्छ ण याति ग्रन्थितमवसादि तथाउष्टम ॥ च चि 
वेगों को रोकने से वायु द्वारा मार्ग मे रोका गया 
वीय॑ ग्राठदार होकर बडे कष्ट के साथ” बाहर आता है । 
गाठदार होने के कारण स्त्रीडिम्व सेमेल नही हो पाता 


' इसी कारण गर्भ स्थापित नहों होता। क्योंबि 
किन्तु मन्द-मन्द वेदना होती है एव गाठदार होता है। ध हक 


“श्‌ क्राणु अध मूच्छित रहते हैं । पु 
(5) चोट से दूषित श्‌क्र--इसे रक्त से दुषिंत अथवा 
कुणप शू क्र के अन्तर्गंल रखा जा सकता है। शस्त्र से कटने_ 
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 इष्ड आदि के आधात लगने एग अत्यछिक मंथुन करने 
के कारण रक्त मिश्षित शुक्र निकलता है । 
साध्यासाध्यता--.., 

उपयु'क्त आाठो प्रकार के शूक्कत दोषों में से कुणप, 
ग्रस्षि, पथ एवं क्षीण शक्र ये चार कच्छ साध्य हैं और 
मूत्र पुरीप वोये असाध्य है, शेप सभी साध्य माने हैं । 


शुक्र परोक्षा-- 
जिस पुरुष का वी परीक्षा के लिए लेना हो 
उस व्यक्ति को सबसे पहले यह निर्देश देना चाहिए 
कि १० दिनो तक मैथुन नही करे | वाद ११ वे दिन इस 
व्यक्ति का घीर्य लेकर परीक्षा करवानी चाहिए । परीक्ष- 
नार्थ वीर्स दो प्रकार से लिया जाता है' प्रथम हस्त गेथुन 
के द्वारा खले मुख की काच की सीसी मे, दूसरा फ्रन्‍्च 
'शैदर शिक्षन पर चढा दिया जाता है और मेथ्‌,न कराया 
जाता है, बाद में फ्रोन्च लेदर उतरवा कर खूले भाग 
को धागा से मुख बन्द कर शीघ्रातिशीघ्र लेबोरेट्र 
(प्रयोगशाला) में भेज दिया जाता हैं। इस भ्रकार 
बीर्य में कोटाणु जीवित अवस्था में मिलते हैं। ' 





गये 
बीये जोवाण (बाये) एवं पौरुष ग्र थि स्राव (दार्ये) 


अंगवीक्षण यन्त्र द्वारा देखे 


५, बीर्स कीटाण परीक्षा भी दो प्रकार से की जाती है 
प्रथम भोतिक परीक्षा, दूसरी बणु वीक्षण यन्त्र हारा 
परीक्षा । भौतिक परीक्षा में यह देखा जाता है कि वीर्य 
की मात्रा कितनी है और रक्त चो मिश्चित नहीं है तथा 
गाठापत एवं चिप्रचिपापन गन्ध आदि। अणुवीक्षण 
परीक्षा में यहं देखा जाता है. कि वीर्य कीटों की सख्या 


कितनी है । इसमे वीर्ण कीटों की चलनशीलता वीर्य 
के बक्र कीट|ण, गलित वीर्थ कीठाणु, रक्ताणु एव पुयकण 
आदि देखे जाते हैं। अणृवीक्षण यन्त्र द्वारा देखने पर 
यह पता चलता है कि वीर्य कीट लम्बे आकार के हैं 
तथा वीय' कीटो का शिर चपटा है, अगला भाग गोल 
एवं चपटा, पुच्छ लम्बी, पतली एवं सृत्राकार होती है । 
कीटो के शिर की लम्बाई एवं चौडाई १(१०००,००० 
इज््च होती है, पुन्छ की लम्बाई १/२००० से १/४००० 
इज्च तक लम्बाई में रहता है । 

स्वस्थ व्यक्ति के निकलमे वाले वीय॑ एक बार में 
वीय॑ की मात्रा लगभग ४ से ५ मि०' लि० अर्थात्‌ एक 
छोटे चम्मच फे बराबर होती है, तथा एक मि,लि वी 
मे लगभग सात करोड से अधिक कीट पाये जाते हैं। वीय॑ 
निकलने के उपरात १ से ७ घण्टे तक धीर्या कीटों में 
गत्ति करने की शक्ति वर्तमान रहती है पश्चात अग॒ति- 
घशील हो जाते हैं । 
चिकित्सा-- 

वायु आदि दोषों से विक्ृत वीर्यां मे दोषों के अनु- 
सार ही उपचार करने के ' निर्देश आचार्यों ने दिये हैं। 
वात दोप मे स्निग्घोष्णाम्ल लवणादि, पित्त विकार में 
मधुर शीत कषाय, एवं कफ दूषित वीय॑ में, कटु, रूक्ष, 
कपाय आदि देने का विघान है। साथ ही वात युक्त 
वीरया विकृति से निरह और अनुवापन वस्तियां लाभ- 
कारी हैं। इसके अतिरिक्त स्नेह तथा उत्तर वस्ति देने 
से विशेष लाभ मिलता है । 

घत च जीवनीयचज्चच्यवनप्राश एवच। 

गिरिजस्य प्रयोगास्य, रेतो दोपानपोहति ॥॥ 

-+चव. थि ३० 
जीवनीय घ॒त, च्यवनप्राश एवं शिलाजतु का प्रयोग 


* सभी प्रकार की वीय॑ बिकृति को नष्ट करता है। इसके 


क्तिरिक्त वीय' दोषो मे घृत, गोदुग्घ, मासरस, शालि 
चावल, जौ गेहूं, उड़द छुह्टारा पथ्य एवं लाभदायक हैं 
और. वस्ति कर्म तो विशेष हितकर कहा गया है । 
वात दुषित वीयंज्ाव में-#- सिरका, सेंघानमक, विजी रा 
निम्वु से सिद्ध किया हुये घृत में यवक्षार ५०० नि यग्ना. 
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से ९ ग्राम तक डाल कर पिलाना विशेष लाभकर होता 

है । साथ ही विदारीकन्द, वेलगिरी से सिद्ध किया 

हुआ घुद एवं दुग्् की स्थापन वस्ति देनी भाहिए । 
विल्ब विदारी सिद्ध क्षीर युक्त मा स्थापनम्‌ । 


मधुकभ्रद्रदार सिद्ध तैलमनुवासनम्‌ ॥। 
* *“+अण० स० हा० 


मैधु भोर देवदार से सिद्ध तैख की अनुवासन बस्ति 
देने का विधान किया गया है । 
पित्त से विकृत वीय मे- ऊख की जड़, गोखरू, 
गिलोय, मुर्ता मुलहठी से सिद्ध किया हुभा घृत दिन 
भे दो से तीन बार तक पिलाना चाहिए। बदि को«्ठ 
चद्धता रहती हो वो निशोध चूर्ण गर्म जल फे श्वाथ आाव- 
बयकतानुसार देने से उदर की शुद्धी हो जाती है। 
गम्भारी ऐवं दुधी से सिद्ध किया हुमा दूध से हझ्थापत 
बस्ति देनी चाहिए । पश्चात यप्ठी मधु, मुद्गपर्णी फे द्वारा 
सिद्ध किये हुए तेल की अनुवासन एवं च'ुदर बस्ति 
देना लाभकारी होता है| 
फफ से दूषित बवीयों मे--यष्टी मधु एवं षीपल से 
सिद्ध किये हुए तेल की अनुवासन वस्ति और उत्तर 
बस्ति देती चाहिए औौर मेनफल एवं अमबतास के भवाघ 
रो आस्थापन वस्ति देनी चाहिए। इसमे मेनफल क्वाथ 
मिलाकर बमन कराना भी आवश्यक है । परापाण भेद 
छिरहटा, आमला से सिद्ध किये हुए घुत मे पीपल एब 
मधुयष्टी का चूर्ण ५०० भ्रिब्रा, से ९ प्राम तक डालकर 
पिलाने से घिशेष लाभ होता है । 
पूय बिकृत वीय॑ मे--वटादियशग एवं प्रश्षादिगण 
द्वारा ' सिद्ध किया हुआ घृतपान कराना ब्राभदायकं है । 
क्षीण वीयों में--घीरय बढ़ा नेवाली जौषधियों का 
प्रयोग किया जाना चाहिए । 
कुणप॒गन्धि वीर्य विकार--धायपुष्प, खेरसार, 
अनार एवं अजु न की छाल से 'सिद्ध किया घुत पिलाये । 
ग्रन्यथि वीय मे--पलाश क्षाद एवं पापाण भेद से 
सिद्ध किया हुआ घृत का पान कराये । इसके मतिरिक्त 


वाजीकरण योगो द्वारा वीय॑ की वृद्धि एवं पुष्टि करामा 
अति आवश्यक है । ' 


>- । क्र 2४% ८४7 कच्चा पास ८ [ हद 


(१) ग्रोछरू बीज, पत्रिफला, तेजपात, छोटी इलायरी 
के बीज, रसौत, चव्य, धनिया, सर्फद जीरा, तालीश पत्र, 
भूना हुला सुहागा (टकण भस्म) शतार बीज प्रत्मेक १४- 
१५ ग्राम, शद्ध गुग्गुलू ६ ग्राम, शूद्ध पारा, शुद्ध यन्धर, 
लौह भस्म, अश्रक भस्म प्रत्येक २०-२० ग्राम काप्ठ 
ओऔपधियो को कूट पीसकर कपडछन चूर्ण बता कर 
रखले और पारा तथा गन्धक की कज्जली बना ले | बश्बान 
अन्य भस्म डालकर एवं चूर्ण डालकर मनार के स्व॒रत 
में खरल करके सुरक्षित रखें । 

मात्ना--२५० भि० ग्रा० से ५०० मि० ग्रा० तक 
अतार भ्वरस अथवा बकरी के दूध के साथ दित से दीन 
बार तक सेवन करें। एक माह के सेवन से सन्ी प्रकार 
फे वीय' दोप, प्रमेह, वीर्मा का पततलापन आदि ठीक हो 
जाते हैं। इसके साथ-साथ ठादइर हारा निमित शिवाजीत 
कपसूल साय-सुचह १-१ फंपसूल दृध के साथ पेने से 
शीघ्र साभ मिन्नता है । ५ 

(२) बृहृद मश्वगन्धादि घृत--भश्वगन्ध तीन किलो 
लेकर १६ लिटर जल में क्याय करें। चतुर्थाण रहने 
पर छान कर रखले। बकरे का मांस ६ कियो लेरूर 
१२ लिठर जल में पढकावें । बतुर्थाध रहने पर छान 
फर रखले । गाय घृत १ किलो, याय का दूध तीन कियो 
लेफर अबग रखें । 

बल्फ द्रव्पय---काफोली, क्षीर काकोश्वी, जावितरी, 
गोबरू, भेदा महामेदां, ऋद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभ्रक, 
कोच के बीज, छोटी इलायबी, यप्ठीमघु, दाख बीज 
रहित, मु गवन, मापवन, जीवन्ती, पीपल, खरेटी, सतावर 
एवं विदारी कन्द श्रत्येक १५-१४ ग्राम लेकर रात्रि में 
न्िगो दे । प्रात सिल वर पीस कर कल्क बनालें। 

, निर्माण विधि--उपयुक्त का एवं दूध घृत तथा 
फल्क द्रब्म ढालकर मन्द-मन्द अग्नि पर पाक करें। जब 
दूध गाढा लगभग गाघा जल जाय तब उत्तारफर छामलें। 
पश्चात पुत्र. चूल्हे पर चढ़ाकर पाक करें । जब घृतमात्र 
शेष रहे तब उतार कर ठडा होवे पर १०० ग्राम सिश्री 
चूर्ण मिलादे कौर रख लें । 

- --शैषांश पृष्ठ ४१ पद देखें | 
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जातोत्तर क्‍्लब्य 


न्‍ थी घैप पी०एस० अशुधघान एचण्पी०ए०, रीडर-काय चिकित्सा विभाग, 


मेंठ भी प्र मरकारी आयुर्वेद कालेज, भावनगर (गुजरात) ' 


लनलतन: ्‌ः वैन्‍लनीनाऊ 


भी बंच अंधुमान जी आपुर्येद साहित्य फे जाने-माने लेखक हैं एव आयुर्वेद के विद्वान हैं। .. 
जाप आपूर्गोव के स्‍्मातकोत्तर (एच पी ए) हैं। आपने १६६६ से ६५ तक महूधि दयाननद आपुर्चेद फालेज 
रेशारा, (गुजरात) में अध्यापन कार्य क्रिया, बाद मे १६६८ से आज तक जाप भावनगर (गृजरात) मे 
- अध्यापत सेवा दे रहे है । सामाशिक शस्या के नियत्नण से आप आपुर्धेद पर व्याय्यान देते हैं। भाजू तक 
आपने आपुर्धेद के पात्र प्ररय लिय कर प्रकाशित फिये हैं, ए्ं गुजराती तथा हिन्दी पत्रिकाओं में आपके 
शेण प्रकाशित शोते रहते हैं । आपगे १५० शोध लेख तथा १०० से अधिफ शोधपत्र तैयार किये हैँ। जाप 
बिधिध गेमीनारों में सपोजक तथ। स्मारिका (सोर्रेनियर) के सम्पादक रह चुके हैँ | धन्वच्तरि के कृपाजु 


करेम्य पर शास्त्रीप एस राशोधमात्मण लेण दिया 


3:0० हूँ 





बश्तीवत्व या बब्य प्रनोन गाल ने ही एक ज्यलम्त 
ममस्था पही है । आयुयेद के प्राचीन ग्रन्थों में इसके 
विविध पक्षों पर विद्यार , विधा गया हे आयुर्वेद के 
महिता प्रन्यों में उपलध्य सामग्री पे आधार पर यहू बहा 
जा सता है कि प्राचीन आचार्यों ने प्रम समस्या के 
ने केवप्त निज और आगम्तु राप शारीरिक या मानस 
ही के #प में नहीं अपितु विस्तृत हृष्टिफोण से विचार 
किया .|ै । उन्होंने इस थिपय की सहज एवं जातोत्तर 
अंहार क्षय-भापात, प्रहमचर्य अग्रह्मच्ष जरा एय 
मानस तथा अमिचार आदि बनेक सुदूर प्रभावक घटकों 
के सदर्भ में विनत्नार कर प्रस्तुत किया है। यहां हमने 
जातोत्तर बलेय्य के कारण एवं उपचार्रो पर सक्षेपर में 
विचार किया है । 
:हैठु-- 
.. बूलैग्य के सन्दर्भ में जिन हेतुओ का उल्लेख मिलता 
है उनमें से प्रमुख संदानिक हेतु निम्नानुसार हैं-- 
पे बाहार-- 

अन्य रोगों की तरह ही बलव्य के लिये आहार 
प्रमुख हेतु रहा है । पभौतिक आहार पत्रभोतिक शरीर 
पर विभिस्ने रूप से प्रभाव कर सकता है। दोष दद्धि एव 


े [एक 


,.. ग्राहक एसे विद्वान 3 धो आशुधाग जी दे लेप प्यानपुर्थक पढ़ते है । यहा लेखक महोदय ने जातोत्तर 
; जो उपयोगी होगा ।+-- वध अशोक भाई तलाधिया भारदहाज 


क्रय, धातु एवं मल की बुद्धि एवं क्षय अन्य रोगों की ही' 
तरह वलेव्य के लिये भी विपम स्वरुप में निदान का कार्य 
गारता है | विविध रस एवं ग्रुण युक्त आधार से विभिन्‍न 
प्रकार से यलीवत्ता उत्पन्न बार सकता है । 

(१) रस--अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय आदि 
विविध रस विविध ढग से यली बता उत्पन्न फरते है यथा- 

(क) अम्ल--दाहक एवं पित्त प्रकोपफ होने से 
बहार जन्य एवं ध्यजोगपरातजन्य यजीवता उत्पादक है । 

(ख) वबरण--यह पित्त प्रकीपफ रस पु सत्व न्गशक 
माना गया है। इसके अति सेवन से नपु सकता आना माना 
गया है यथा पु सत्वमुपहन्ति (च सू २६१६१) बति 


लवण रस सेवी देश मे इस प्रकार के विकार को घर- 


फादि ने स्वीकार भी किया है। (घ. थि २॥४४) 

(ग) कटु--कटु रस को भी पुरातत्व उपहत-नाश 
करने वाला माना गया है (व सु २६। ६२) आहार 
जन्य क्लीवता में यह भी एक प्रमुख कारण है । 

(घ) तिक्त--तिक्त रस को शुक्र उपशोष कर साना 
है (शुक्रमुच्छोपयति न सु २६४६१) और इस प्रकार 
जहां इसमे स्तम्भन का लाभ मिलता है वही घातु शोप 
का कारण भो बन जाता है। शुक्र रूप एटविस ४-०“, 

न | करी नमन तन न्‍न्‍ नल नल न न न न तल ंजज3>७«७ञ>ञओनणडस७तसससडसक्‍सत-+त्ततततत+त5 पु तन 
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कारक होने से तज्जन्य ब्रलीवता उत्पन्न कर सकता है। 

(ड) कषरय--“इसको भी पुसत्व उपघातक या 
नाशक माना गया है। (पु स्त्वमुपहन्ति च. सू २६६५) 
इसका मतियोग भी क्लीवत्व प्रदान करता है । 


इस प्रकार मधुर रस के सिवाय सभी रस अति 
प्रप्नाण मे लेने से क्‍्लीवताकारक माने गये हैं। मधुर 
रस भी संत्पंक होने से अतियोग कर क्लीवता कर 
सकत। है ।] अत रसो का यथा प्रमाण भे ही सेवन किया 
जाना चाहिए । विविध रस युक्त ओषधि एवं भाहार के 
अतियौण से बचना चाहिए। 


६२) क्षार--क्षार को स्वय पु स्त्वोपघातकर माना 
गया: है(च. वि.१-५१) पण्डयत्व एवं आहार एवं वीजोप- 
घ,तजन्य पलीवता इसके प्रमुख दोष हैं। 

(३) विभिन्‍न शुणयुक्तता--विभिन्न प्रकार के गुण 
यथा शीत, उष्ण, रुक्ष भादि से युक्त बाहार भी इस 
सदन में हेतु रहा है यथा-- 

(क) अति शीताहार वीजोपघात का कारण है। 

(ख) उष्ण--इसे आहार जन्य फ्लेव्य का कारण 
माना है । ' 

(ग) रुक्षान्न--अति रूक्षान्त सेवन को क्षयज क्लेठ्य 
का कारण माना गया है । 

(घ) अतिगुरु-- ध्वजो पघातका रक निदान मे पढा है। 

(७) बाहार सेवन सम्बन्धि कुछ बातें भी इस हृष्टी 
से ध्यानाकपंक हैं यथा-- «६ 

(क) सबिलष्टाहार--बीज उपधाद का कारक है । 

(ख) विरुद्धाहार--वबीज एवं ध्वज उपघातकर है। 

(ग) असात्म्याहार--बीज एवं घ्वज उपधात के 
साथ यह घातुक्षयकर भी है । 

(घ) भल्पाहार-वीज उपधघात एव धातु क्षयकर है । 

(ड) अनशन--निराहार रहना-या भोजन त्याग 
करना शुक्रोपघात एवं क्षयकर है । 

(च) ग्रतानुष्ठान--इसका अतियोग क्षयकारक है । 

(५) पिष्ठान्त का अत्ति, सेवन दघ दधि एवं आनप 
मांस का अधिक सेवन भी ध्वजभज का कारण माना 
“नी प्रकार श्ति अम्वुपान भी क्‍लीवकर है । 


ः 





२ विहार सम्बन्धि कारण -- 

विहार सम्बन्धि कारणों में निद्रा, ब्रहमचर्य एब 
व्यायाम, श्रम आदि घटक विधचारणीय हैं-- 

[१] निद्रा--अत्ति निद्रा एव अनिद्रा दोर्भों का ही 
अतियोग क्लीत्वकारक है। इसका समयोग पुरुषत्व 
प्रदाता है । 

[२] बरह्मचयं--ब्रह्मचय का अतियोग अनेक पुरुष 
रोगों के साथ क्लीवता को भी उत्पन्न करने वाला माना 
गया है। इसमें शुक्रदोष एवं अनभ्यास एवं मनोवि कारों 
की मिलीजुली प्रक्रिया होती है । 

[३] अति व्यायाम--बीज उपघात एवं क्षयजन्य 


, क्लैंग्य से इसका विशेष सम्बन्ध हैं। यह अनेक रूप से 


क्लीवता उत्पादक है। ध्वजभग में भी यह कारण बनता है। 
[४७] विद्ध भ-- क्लीवता का कारण मानता गया है । 


[५] अज्ञान--काम एवं रति सम्बन्धि अज्ञान भी 
मानसिक आदि क्लीवता कर सकता है । 


(३) बाल स्वधाव--बाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था 
इस हष्टी से विचारणीय हैं। जराजन्य ब्लैब्य रोगा- 
वस्था के रूप में स्वीकृत है जबकि बाल्यावस्था में यह 
प्रश्न अप्रस्तुत है । 

(४) कुछ उपक्रम भी ऐसे हैं जो वलीनता को उत्वत्त 
करते हैं। यहां कर्म विश्रम या भ्तियोग जादि इसमें 
कारण हैं यथा-- 

()) भतिसंतपर्ण--अठिसंतपर्ण से वलीबत्व होने को 
प्लरक ने स्वीकारा है (च०सू» २३।५) इसके सिने मधुर, 
गुरु, द्रव ग्रुण युक्त आहार मादि का अति सेवन कारण 
बन सकता है । 

(ए) अपतपंण--इसके अत्वि बोग से ,शुक्र एवं बल 
क्षय को स्वीकारा गया है (च०सु० २३२६) । धातुक्षय- ,, 
कर भाव होने से क्षय एवं उपघातकारक स्थितियों को 
उत्पन्न कर तत्‌ प्रकार से वलैब्य उत्पादक हो सकता है । 

(पा) मसिथ्यापचार--बीज उपघातकर है । 

(९) शस्त्र कर्म--विशिन्‍न रोगों में शस्त्र कर्म विशे- ' 
घत अर्ण, भगन्दर में पोरष छेदन प्‌र्यक पलीबता की 
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सभावना प्रगट जी गर्ड है । पौरप ग्रन्यि एव[ अश्मरी के 
शश्मकर्म भी बलीवता उत्प्स्तकॉरफ माने गये हैं। इन 
विभिनत रोगो के शस्त्रकर्म के अतिरिक्त शुक्वह ख्ोतों 
के छेदन से भी करीदता शोना स्वीजारा गया है । शिश्न 
एव फलशोश पर विये गये छेदव, ेधन (शिरावेघन) 
आदि कर्म - अ्रय पूर्वक वलीवता उत्पस्त”द्दोना स्वीकारा 
गया । 5 गा 

(३) क्षार कर्म--पानीय क्षार का मतियोग पण्डत्व 
उत्परन करता है एवं पु स्थ्व नाशक भावों मे रूपय क्षार 
को पढ़ा गया है । प्रतिसारणीय क्षार का भिश्या प्रयोग 
(विशेषत॒या पुरैप ए़नसाग के उपदेश आदि रोगो में) भी 
कलीबता फरता है । * ह 

(सो अग्नि पर्म--अग्नि बसे गिथ्यः योग से 
शुक्राह लोग या उससे सम्बन्धित जिरा स्मायु आदि मरे 
उत्पन्न दोप में क्तीवता उत्पन्त हो समाही है । 

(शा) मर्माप्राव--विविध मर्म का आपात क्‍लीवता 
करता है यया-दृदयाभिधात को मानस पल्लब्य का कारण 
साना गया है । विट॒प मर्म के/छिदन में पण्ठत्व एवं शुक्र 
कुच्छुता जहां है । (सु० णा० ६।२४) 

(एए) बमन, विरेचेन का अतिपोग अति अपकर्षण 
पुवंक तथा घसम्ठि का भिथ्या प्रयोग भी वलेव्य उत्पादक 
हो सकता है । | 

' (७) उत्तर वस्ति का मिथ्या प्रयोग | 

... [75) अभिचार कर्म द्वारा वीज उपघात की पभावना 
चरक ने स्वीकारी है।. 
(५) मानसिक कारण-- | 

भानसिक भाव विविध रूप से क्लीवता उत्पन्त करते, 
है । इनमें से कुछ सीधे मन पर प्रभाव कर क्लौबता करते 


है और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से धातु क्षय आदि कर क्लैव्य 
करते हैं पथा---+ 


हर 


मु 


(7) प्रत्यक्ष कारण--हृदया भिघात-मन टूट जाता, 
'शोक़, भय, स्त्री दोप दर्शन, स्त्री का अरसज्ञ होना, 


अविश्वास आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो सीधे मन में 
विपाद-देश्य निप्क्रियता उत्पन्न' कर क्लैब्य करते हू । 
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इसी प्रकार चिन्ता, विषाद, भयरोग, मद आदि भी करती हैं। इन वर्णित क्लैब्यों में अत्यन्त कतिपय 





वलव्प करते हैं । , 


(7) अप्रत्यक्ष कारण-कुछ मानसिक भाव शरीर 


पर घातु आादि पर प्रभ्नाव कर बलीवता करते हैं यथा- 
भय, शोक, चिन्ता, ईर्प्या, त्रांस, क्रोध जादि भाव घातु 
क्षय एव बीज का उपधात कर वलीवता उत्पन्‍्त करते 
हैं जबकि अन्य उत्कण्ठा, मद, उद्वेग भादि भी घातु क्षय 
का कारण बनकर वर्लव्य करते हैं । 
(६) विविध रोग-- 
कुछ रोग भी ऐसे है जिनमे वलैग्य उत्पन्न हो सकता 
हैं । यथा--- 
(क) निम्न शारीरिक रोग आशिक बलेव्य उत्पन्त 
करते हैं-- 
(१) ज्वर 
(२) पाड कामला, हलीमक' 
(३) कास श्वास 
' (४) छादि अतिसार ग्रहणी 
(५) शूल एवं ऊर्ष्ववात * 
(६) अर्श भगनन्‍दर हर! 
(७) मृत्रकच्छ (अश्मरी) मूत्राधात (अष्ठोला) 
(८) क्षय (शुक्र-ओजक्षय) 
(ख) निम्नलिखित पुछ्ष रोग क्लेव्यकारक कहे 
गये हैं-- 


3 


(१) निरुद्धप्रकश आदि शिक्षन चर्म के रोग 
-(२) लिजूार्ग, अर्दद आदि श्रकुर-प्रन्यि उत्सेद 
युक्त रोग 
(३) उपदश आ।दि पाक प्रधान रोग 
(४) बृषण सम्बन्धि विविध वृद्धिया एवं उनके 
उत्सेद प्रधान अन्य विकार... - 
(ग) वृषण ग्रन्थि नैवेल्पय तथा उनके सुख सम्बन्धी, 
हार्मोन्स सम्बन्धी विकार 
(घ) जीव॑तिक्ति इ की कमी से उत्पन्त विकार “' 
बिकृतियां गे / न 
ख।. सम्प्राप्ति की दृष्टि से भी विभिन्‍न प्रकार के क्लेव्यो 
में विभिन्‍न विक्ृृतिया उत्पन्त होकर कलेड्य उत्पन्न, 
प्रमुख 


00 आजा 


हे 
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विकृतिया निम्नलिखित हैं-- 

१. धातु प्रमाण न्यूनता-(क) रसादि धातु भनुत्पत्ति 
पूर्वक, भति' व्यवाय पूवंक या वातादि दोप द्वारा वीज 
का उपधात होकर प्रमाण स्यूनता या सर्वथा अभाव होने 
सम्बन्धी घिकृति क्‍्लैव्यकारक प्रमुख विक्ृति है । 

(उ) क्षय रसादि धातु का शूक्रपयेन्त अनुलोम या 
प्रतिलोम क्रम से क्षय होना भी फ्लैग्यकारक विक्ृति है। 

“ यह हृदयस्थ रस की क्षीणता के रूप में क्षयज कलैव्य 
में, रसादि शुक्रपयेन्त धातु क्षीणत्रा बीज उपघात में, वीय' 
के क्षय के रूप में, वीय क्षय जन्य मे विकृत रूप होकर 
बलैग्य करते हैं । 

२ प्रन्यथित वीयो--ब्रह्मचर्या जन्य क्लैग्य में यह 
विरक्ृति कठिन बीय' के रूप मे वर्णित की गई है । 

३. घाछु पाक एवं ख्रोतो वैगुण्य--जरा जनन्‍्य में 
शग्निर्माद्पूवंक घातु पाक एवं स्रोतों वेभुण्य” प्रमुख 
विकृवतियां हैं ५ 

७ इन्द्रिय क्षीणता--उपस्थेन्द्रिय की क्षीणत्त जरा 
स्वभाव जनन्‍य विक्ृति में कान्न पंरिपाक के परिणाम के 

रूप में वणित है । 

इसके अतिरिक्त कुछ कन्यान्य कारणों से भी शिश्न 
की विभिन्‍न विक्ृतिया सम्बन्धित हैं यथा-- 

(१) वेगरोध (वीर्य वेगरोध) 

(२) अभिषात एवं पीडन आदि, शुक्तादि, मुष्टि 

(३) दश-क्षत आदि ब्रणोत्पादक कारण 

'(४) ब्रणशोफोत्पादक निज एवं आगम्तु कारण 

(४) प्रु सत्व वाशक मेढ्‌ के रोग एवं प्रजनन सबंधि 
अनेक रोग 

(६) अयोनि, वियोनि, त्रियेक योनि तथा गरुद हस्त 

' मुख मंथन आदि विकृत सग से 

(७) दीर्घ रोगिणी, रजस्वला, दुर्गन्धित, दुष्ट, परि- 
स्रूत अस्वच्छ योनि गमन द्वारा, दोष ससर्ग द्वारा । 

५. ख्रोतोच्छेदन एवं पुन्सोपधात-शस्त्र, क्षार, अग्नि 


द्वारा वीयंवह स्रोत अथवा प्रजनन (शिश्न) वृषण भादि , 


| सम्बद्ध जवयवों को हानि पहुचना 'जैसाकि निदान मे 
पीछे फहा गया है। 


। 


) ४ ह 


६ पर, अपर वीर्या अभाव या हार्मोन्स की कमी, 
जो विविध प्रणालीविहीन ग्रन्यथियों से सम्बन्धित है, भी 
बलैव्य फारक प्रमुख विकृति मानी जाती । 

७ जीवतिक्ति इ की कमी से वीय॑ क्षोणता 

८. प्रजनन अवयव से सम्वन्ध्रित मांसपेणी, घम्तनी, 
शिरा, वात नाडी सम्बन्धी विक्ृतिया भी मननीय हैं । 
चबलब्प लक्षण-- 

कक्‍लैव्य के सामान्य लक्षण निम्नानुसार कहे गये हैं- 

१ स्त्री सग की इच्छा ही न होना या स्त्रीदं प काम 
नाश आदि के रुप में मिलता है । 

२. इच्छा होने पर भी अभ्रह्ृर् 

३ प्रिय एवं वश्य स्त्री होने पर भी काय असिद्धि 
(मैथुनासमर्शता) । 

४ अभप्रहपं या अल्पहरपण होकर इन्द्रिय की शिथिलत्ता 
के बने रहने से कार्यासिद्धि । 

५. प्रयत्न करने पर श्वास भढना, स्वेद आना और 


इस प्रकार कार्य त कर पाना । " 


६ इस प्रकार अनेक विध प्रयत्न करने पर मी मनो 
रथ पुरा न होना, चेष्ठा विफल होना तथा अनेक प्रयास 
करने पर भी शिश्न प्रहपित न होना । 

यह क्‍लेव्य के सामान्य लक्षण हैं । बलेव्य मे विविध 
रोग आनुसगिक रूप मे देखे जा सकते हैं यथा-- 

१, दौवेंल्य, श्रम, उत्सताहहीनता,.अल्पहपं, लक्षणों के 
साथ हृद्रोग, पांडु, कामला, तमक, कास, वमन, अतिसार, 
शूल, ज्वर आदि बीज उपघात मे देखने में आ सकते हैं । 

२ ध्वनभड् लक्षण के साथ शिश्त के अन्य विकार 
पिडिका, स्फोट, न्रण, कोथ आदि ध्वजोपघात मे हो 
सकते हैं। ' 

३ बलहास, वेवण्यं, विद्धलता, देन्य जेसे लक्षणों 


के साथ शीघ्र गम्भीर रोगोत्पत्ति को क्षयज बलैथ्य में देखा 
जा सकता है । 


प्रकार-- | | 
सुश्नुत ने समग्ररूप से मानस, आहारज शुक्र क्षयज, 


पु स्त्वोपघातज, सहज एव ब्रह्मचयं जन्य आदि बकार 
कहे हैं। जवकि चरक ने सहज क्लैव्यो का अलग से वर्णन 


] 


॥] का है 
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कर बोजोपघोत जन्य, ध्वजीपघातजन्य, , जराजन्य , एव 
क्षय जन्य क्लेब्यों का वर्गीकरण किया है। उनके मिले- 
जुने लक्षण ऊपर सक्षेप में दिये गये हैं। सुश्रुत का वर्गी 
करण हेतु आधारित है, जबकि चघरक का वर्गीकरण 
विक्ृति पर या चिकित्सा पर आधारित प्रतीत, होता है । 
चिकितस्सा--.... 
,.. क्लैंब्य की समग्र चिकित्सा स्वयं में एक विस्तृत 
विपय है परन्तु उपक्रम के 'अधार पर सक्षेप में निम्ता- 
- नुसांर चिकित्सा आयोजित की जा सकती/है-- , 
१ घिंदाने परिवरजत एवं सात्म्य पथ्य सेवन तथा 
| ब्रह्मचर्य धारण (ब्रह्मचर्य “जन्य'तिराण मे)॥ ४ 
२ सम्बद्ध व्याधि अनुसारी चिकित्सा । 
३ अग्नि दीपन पूर्वक धातु बर्धक चिकित्सा ब्‌ हणकर्मे 
७ पचकर्मीय' चिकित्सा-- स्नेहन, स्मेदन पूर्वक ऊध्वे 
शोधनान्तरः अनुंवासनास्थापन बस्तियों द्वारा चिकित्सा, 
यापन वस्ति एवं अन्यित शुक्रादि मे उत्तर बस्ति, विप्ला- 
"बन आदि भी वर्णित हैं । 
५ ब्रणशोघ, भ्रण, ग्रन्धि, अवृद, अंर्श आदि से तद- 
नुसार शस्त्रकर्मीय तस्त्रानुसारी चिकित्सा ' 
६, आवश्यकतानुसार प्रदेह, परिषेक, ब्रण॒क्रिया, रक्त- 
मोक्षण आदि का प्रयोग अं * +र 
७, शौधत / चिकित्सान्तर. वष्य एब जरूरत पडने 
।- पर जरादि में रततायन कल्पो द्वारा चिकित्सा की जानी 
चाहिए | क्षौरसपि 'कल्प विशेष उपयोगी है। . ' 
८. वुष्य कर्ल्पों में शुक्र स्रूति कर, शुक्र, विवर्धन एव 
शुक्र श्ल्‌ति विवर्धत कर्म एव द्वव्यों द्वारा चिकित्सा अभीष्ट 
' है। शुक्र बुद्धि के अतिरिक्त बीयं शोघन एवं स्तम्भक 
कर्म भी यथावश्यक प्रयोग किये जाते हैं । द 
_ है, शिशण्रत एवं प्रजनन सम्बन्धि विकारों में प्रहंक 
* एवं हढिकरंण प्रयोग, पुष्ठी एवं प्रलम्बिकर योग एव स्थृूल 
कर योगो द्वारा चिकित्सा की जानी चाहिए । 
“१० मानस बिकार में सत्वावजय रूंप मनोचिकित्सा 
/ तथां अभिचारज मे दैव्य व्यपाश्रय चिकित्सा करें । 
कुछ प्रसिद्ध कल्प-- 
५ यद्यपि प्रत्येक प्रकार के क्लैन्य के लिये विशिष्ट 
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ड़ | मंतर 


चिकित्सा व्यवस्था, उपक्रम एवं कल्गो की आवश्यकता 
रहती है तथापि कुछ सर्वेत्र प्रयुक्त कल्प नीचे दिये हैं-- 
चूर्ण--मोक्षुरादि चूर्ण, अप्वगश्धा दि चूर्ण, शतावर्यादि 
, चरण, नारसिह चूर्ण, चाण्डालिका योग 
वटी--लक्ष्मणालोड बटी, त्रिफला वटी, वानरी बटी 
मोदक-- कामारिन सदीपन मोदक, शतावरी मोदक, 
गोक्षुरादि मोदक, कामेश्वर मोदक,> विजया मोदक, 
रतिबललभ मोदक 5 
,. रस-हेमसुन्दर रस, मकरध्वज रस, कामदेव रस, 
कामिनीदर्पधत रस, पुष्पधन्वा रस, भनज़ूसुन्दर रस, 
मन्मथाप्र रस ' 
आसवा रिष्ट--दशमुला रिष्ट, मृतत॒जीवनी धुरा 
, घृत-ग्रोघूमाथ घुत, अमृतप्राश घृत, छागलाद् घत, 
शतावर्गा दि घृत, जीवन्यावि घृत 
'तैल (वाद्य प्रयोगाथे )--पल्लवसार तेल, भल्लातक 
तैल, अश्वगन्धा तैल, अत्र्क त्तेल, विषगर्भ तेल, वातव्याधि 
मे प्रयुक्त तैल |; 
सामिष कल्प--वृषण, अण्ड (वीर्याभाग में), मास 
कल्प यथा बस्ताड प्रयोग । 
हर न्+-० न 0० 
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'.. मात्रा--६ ग्राम से १३ ग्राम तक खाकर ऊपर से 
गोदुख १ पाव से आधा किलो दिन मे ३ बार' पीजाय । 
प्रभा वटी २५० मि० आरा०-|-शिलाजित्वादि वटी २५० 
मि० ग्रा० दिन में दोवार दूध के साथ देने से समस्त 
वीय' विकार भप्रमेह, मृत्रकृष्छु आदि दूर हो जाते हैं। 
'. (३) शुक्रवल्लध रस १२४ समि० ग्रा०, पूर्णचन्द्र रस 
१०० सि० ग्रा०, मकरष्वज वटी १२४ मि० ग्रा० ये सन्नी 
एक मात्रा हुआ । इसी प्रकार दित में तोन॑ बार मधु के 
साथ चटकर ऊपर से १ प्राव का गाय दूध पान करें। , 
मह भी सभी भ्रकार के विक्ृत वीय' को नष्ट करता है । 
(४) वुहृद बगेश्बर रस १२५ पमि०ग्रा०, शू क्र मातका 
वटी ६२४ मि० ग्रा० दिन में ३ बार दूध के साथ सेवन 
करने से विकृृत वीय॑ में मच्छा लाश मिलता है।. & 
(न 
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मर्द को बंग, घोड़े को तंग 


८ बेच श्री अम्बालाल जोशी आायुर्वेद क्षेशरी, मकराना मोहल्ना, जोघपुर (राजस्थान) 


--+* जे ४--- 


वेद् श्री अम्बालाल जोशी राजस्थान के विद्वान वैद्य हैं । राजस्थान 
की आयुर्वेद प्रणाली जीवित रखने मे आपका महत्व का योगदान रहा है । 
“प्रन्वस्तरि” के आप स्थायी आधार स्तम्भ हैं। बयोव॒द्ध होते हुए भी आप 
निरन्तर लिखते रहते हैं । आप आयुर्वेद के विकास में सदा तत्पर 3 | आप 
आयुर्वोद के सफल चिकित्सक हैं। धन्वन्तरि' के सभी विशेषाकों मे आपके लेख 
प्रकाशित होते रहते हैं। हाल ही में बापने 'घन्वन्तरि! औपधि प्रतिक्रिया 
एवं निवारण अच्छू (दो भागों) का सम्पादन किया है। भगवान धन्वन्तरि से 
प्राथंता है कि आप शतारु वें और आपसे आयुर्वेद की सेवा होती रहे । 
आपके लेखों से वैद्यो को मार्गदर्शन मिलता है। अत “धन्वन्तरि” आपसे 


गौरवान्वित है । 


“वैद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 





उपरोक्त शीपंक एक लौकिक कहावत है जो अन्त 
सारपर्ण है। बज्ध भस्म मर्द (पुरुष) को मर्दानगी (पुरुपत्व)५ 
देती है अर्थात इसका सेवव पुरुषत्वदाता है | इ्मी प्रकार 
घोडे पर तद्भु याने लगाम, काठी, दुमची आदि की 
कसावट कर देने से घोडा दौडने मे तत्पर या समर्थ हो 
जाता है। सभव है इस कहावत का पृर्वार्ध रस शास्त्र 
के इस' उद्धरण के आधार पर ही कहा गया हो बज़ 
'मक्षय यो नरस्य न भवेत्तस्य शुक्र क्षय ” । अर्थात्‌ बच्ध का 
सेवन करने वाले मनुष्य का वीय॑ कभी नाश नही होता | 
तात्पयंत्र बद्ध अजश्न वीयंवर्धक एब प्रमेहनाशक रसायन 
है, यदि इसकी भस्म विधिवत्‌ बनी हुई हो । 
बग ग्रहण>-बग दो प्रकार का बाजारों में उपलब्ध 
होता है । (१) खुरक ,(हाथी पर्गा) तथा मिश्रक ,(ककई 
का वण) इनमे भस्म निर्माण के लिये हाथी परगा या खुरक 
ही लेना चाहिये । 
,  शोधनाभाव--ब्ग को यदि शुद्ध किये बिना भस्म 
करवाया जाय ग्रा कच्ची भस्म ,का प्रयोग करने पर निम्त 
' रोग ,हो जाने सम्भव हैं। (१) कुष्ठ, (२) गुल्म, (३) 
प्रमेह, (७) क्षय, (५) पाण्डू, (६) शोथ, (७) हृदय रोग, 


हद कक ट्ाणआछएइएक्याक््फय---+ श्र] ; है 








(८) भगन्दर, (८) शुक्राश्म री, (१० ) रक्त विकार, 
(११) श्लेप्म ज्वर । 

इसका अशुद्ध प्रयोग देह सोंदयं को भो नप्ट कर देता 
है । कच्ची भस्म सेजन से भी ये ही दोष सभाव्य हैँ । 
बज शुद्धि- 

उत्तम जाति का बग लेकर उसकी शेद्धि की जानी 
चाहिये | यों तो बग चादी के समान उज्बल, शुद्ध है । 
यह २३२ डिग्री 'सेण्टीग्रंड पर 'पिघलता है, तथा २२७० 
डिग्री सेन्टीग्रंड पर उडने लगता है । इसका गुरुत्व मान 
११८७ होता है। फिर,भी आयुर्वेदीय मतानुस्तार दस 
शूद्ध वग के घातु सस्कार किये जाने आवश्पक हैं । ये 
सस्कार निम्न प्रकार से किये जाने चाहिये-- 

« (१) तैल (तिलका), छाछ, गोमूत्र, काञजी तथा 
कुलथीः के द्रण्‌ या क्‍्याथ से प्रथक-प्रथक सात-स्वत्त बार 
बुझाग देने से यह शूद्ध होता है... 

._जिधि-- सभी द्रवो को अज्षग से बत्तेंन में डालकर 
ऊपर एक ढुवकन जिसमे छोटा खड्डा किया गया हो 'रख 
दे। फिर लोहे की कलछी मे बग डालकर अरिन .पर 
रखकर उसे पिघाले। फिर इस पिघले हुए बंग को उस 
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व ह्य 


रू है क्् 
ढककन में णोडा-ब्रोडाकर डाले तथा ढकक्‍कन पर दबाव पुन एक बार छान कर सुरक्षित रखलें | यह वाजीकरण 


रखे, जिससे ढककन उछलले नहीं तथा अन्दर का द्रव भी. पयोगार्थे उत्तम भस्म है । 


हू 


उछलकर वाहर नहीं आवे क्योरि इससे शोधन कर्ता के (२) ऊपर लिखे अनुसार ही बग के कटक वेधी पन्न 
जलने का भय रहता है। इसी प्रकार ७७ वार प्रत्येक बनाकर टाट पर साफ़ अजवायन बिछाकर उस पर पत्रों 
द्रव मे करें । , को जमाकर गोला बनाकर 'पूर्व विधि से मग्नि दे । शीतल 


(२) अन्य शोधन विधि- अक॑ दुख को इसी प्रकार होने पर उसी प्रकार बंग भस्म छात्कर निकाल लें । यह 
पात्र में स्थित कर बग को पिघालकर उसमे बुझावे ।यह भरभ बदर रोगो में उपयोगी है । 
विधि भी ७ बार करनी आवश्यक है। 7 + (३) एक कडाही मे शुद्ध सस्कारित बग डालकर उसे 
(३) चने के णानी को ण॒त्र मे रखकर उसी प्रकार” ' मरिति पर तपाकर पिघला लें । इसके बाद अश्वत्यत्वक 
बग को ,पिधालकर उसमें बुझावे | यह क्रिया भी ७ वार (पीएल की छाल) का चूर्ण चिमटी चिमटी डालता रहे 
करनी चाहिये। प्रत्येक बार काले टुकड़ों को दूर कर तथा लोहे के कलछे से हिलाते रहें | धीरे घीरे बग की 
देना उत्तम है । श्वेत भस्म वन जावेगी । इस भस्म को भी छावकर 
(४) निगुण्डी का रस तिकालकर उसम्रे तिशा चूर्ण एक बार पुन तीब्र अग्ति दे। फिर छानकर भस्म को 
(हल्दी) मिलाकर पूर्व , प्रकार से बग को उसी विधि से सुरक्षित रखले। यह कब्ज, रक्त विकार, श्वास आदि मे 
सात बार बुझावें | हि लाभ करती है । - र 
(५) खट्टठा मट॒ठा तथा कुमारी स्वरस मे प्रथक-प्रथक (७) उपरोक्त प्रकार से बग को गलाकर उसमे _ 
सात-मात वार बुझा देने से वग शुद्ध होता है । * इमली, तिल तथा हल्दी को चूणित कर चिमटी-चिमटी 
_ इस प्रकार से मंस्कारित किया गया बग भस्म के लिये डालते रहे और लोह दण्ड से हिलाते रहे-इस प्रकार भी 


ग्रहणीय है | मव नीचे इसकी मारण विधि लिखेंगे-- वग की भस्म बन जावेगी । इसे भी पुन तीब्र अग्ति देकर 
मारण विधि -- - छान ले!। यह भस्म प्रभेह् मे लाभ करती है । ' 
(१) सर्व भ्रथम शुद्ध सस्कारित बग के कटकवेधी (५) लोहे को क्ढ़ाही मे बंग को पिघलाकर उसमे 


पत्र बनाले । फिर उन प्रो को भस्म बताने में प्रयोग 


करें । भाग (विजया) को साफ कर एक,ठाट के टुकड़े श्र्ण थोडा थोडा डालता रहे तथा जगली कपास क्री हरी 
पर बिछालें, फिर उस पर,वग्ग पत्र को एक-एक कर जमा हाडी से खलाता रहे। भस्म हो जाने पर इसे ईकट्ठा 
लेवें। फिर उसे गोलकर (गोल तकिये बी तरह) बनाले कर / उस पर कटोरी उल्टो,' ढक कर तीब्र अग्नि देवे । 
तथा डोरा लपेटकर रख दें। फिर उस पर कपडमिंदटी लाल हो जाने पर नीचे उतारकर ठण्डा 'होने पर कपडे 
लगाकर चारों ओर से बन्द करदें | सूखने पर इसे अरंण्प- से छानकर भस्म सुरक्षित रख ले । इसे बगेश्वर (परद 
कण्डो की अग्नि दें । जले चंकने पर गोले को मबलग कर योगेन) कहा जाता है। - ' 

खोलें । स्थान-स्थाद पर बद्ध की राख के साथ सफेद (६) बग को लोहे फे पात्र मे डालकर पिघला ले 
सफंद दाने लगे निकलेगे । उन्हे सुरक्षित एकत्रित करलें । . फिर उसगे अपामार्ग .चूर्ण थोडा थोडा बुरककर लोह 
फिर इ हे खरलकर साफ वस्त्र से:छान लें, नीचे वतन दण्ड से चलाता रहे। भस्म तैयार होने पर इसे भी, 
में बग भस्म तथा वस्त्र के करपर बग के टुकडे मिलेंगे। ढककर तीघ्र अग्नि देकर शीतल होने पर छानकर बग 
इसी प्रकार पुनरावृत्ति करें। बंग भस्म एकथच्रित होने भस्म प्राप्त करे । यह श्वास रोग में लाभ फरती है! न्‍ 
पर उसे कडाई या कलछी में डालकर तीव्र अग्नि दे | (७) बग को पात्र मे पिघलाकर उसका चौथाई भाग 
फिर गर्म लाल होने पर नीचे उत्तार-कर ठडा होने दें । ' पारद मिलाकर अर्घ भाग हरताल में मर्दन कर टिकिया ' 


डा 


सोलहवा भाग्ग शुद्ध पारद डाल.दे; पिघने हुए में हरताल 
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बनावे। फिर एक वतन में नीचे पीपल की छाल थी राख 
का चूर्ण जमाकर ऊपर इन टिकियाओ को मलग-भलग 
रखे तथा ऊपर फिर 'ीग्ल की छाल की राख जमादे। 
फिर पुट देवे । बग भस्म वन जावेगी। यह वग भस्म 
हरताल योगेन कहलाती है । 

(८) कढाही मे बग को पिघला कर उसमे पीपल 
की छाल का चूर्ण बचुरकता रहे तथा लोह दण्ड से घोटता 
जाबे । इस प्रकार्र वग की भस्म तैयार दो जाने पर उसे 
एकत्रित कर. ऊपर कटोरी से ढक कर तीक्न 'अग्नि 
दे। लाल हो जाने पर इसे ठण्डा कर कपडे से छान 
ले तथा भस्म को धुरक्षित रखे। यह श्वास रोग मे 
उपयोगी है । 

विशेष--वग भस्म निर्माण करते समय हर बार 
शुद्ध सस्कृत बग लेना चाहिये । भस्म तैयार होने पर 
उसकी पूर्ण परीक्षा करले। उसमे धातु कठिनता (मंटलिक 
लस्चर ) नही रहनी चाहिये। मुलायम (मृदु) भस्म 
रेखा पूरित होनी आवश्यक है! कण्ची रहने पर देह 
विक्ृृति तथा उपरोक्त लिखे सभी रोगों को उत्पन्त कर 
देती है। अत भस्म को पूर्ण सावधानी के साथ प्रयोग 
करना चाहिये जिससे देह विक्ृति न हो । . 
बद्ध भस्म के गुण धर्म-- 

बद्ध भस्म लघु सर शीतल, रूक्ष होती है । इसका 
रस तिक्त, कषाय तथा लवण युक्त होता है । 

, यह बुद्धि व्धंक, मेद नाशक, रुचिकर, कफ शामक 
है। यह वमन के वेग को शान्त करती है। प्रमेह नाशक 
आऔषधि है'- तथा ब्रणो पर उपयोगी है। यह दृष्टिवर्धंक 
है । यह शुक्र वर्धक, क्षय नाशक, वर्ण शोघक, काम शक्ति 
वर्घेक, स्वप्न दोप निबारक तथा“चीयंस्राव निरोधक है । 

विशेष गुण-यह श्वासावरोध तथा कफ जन्य विक्ृति- 
यों को शान्‍्त करती है। उत्साहवधेक है। बहुमुत्न, 
शुक्रोेह को नियन्न्रित करती है'। इस प्रकार इसका 
प्रभाव ग्राह्दी है। यह स्वेदाधिक्य कम करती है । विशे- 
पत यह उत्पादक बगों की शोघक तथा पुष्टि दाता 


है । शुक्र क्षय, स्वप्न प्रमेह में उपग्रोगी है । यह विचचिका 


को भी नष्ट करती है । नवीन मनुसन्धान के अनुसार 
२४5 पा पा 2 3 2 पलक था. कल ८ कद नस व 222 कद कक 


गन्धक रसायन के साथ इसका प्रयोग इस रोग मे गति 
प्रभावकारी सिद्ध हुआ है । 

मात्रा--इसकी मात्रा १-२ रत्ती की है। सामान्य 
अनुपान मधु! है । 
चिकित्सा से बद्भ भस्म का प्रयोग --- 

(१) वज्भ भस्म तथा सफेद मूप्तली शुक्रोत्पादक है । 

(२) वद्ध भस्म तथा तुलसी पत्र स्वसस प्रमेह 
नाशक है । 

(३) वद्ध भस्म सेमर मुसली तथा हरिद्रा के मिश्रण 
को मधु के साथ सेवन करने से शुक्र वृद्धि होती है । 

(४) व भस्म तथा अप्रक भस्म व काली मूसलो 
शुक्कोत्पादक होती है । 

(५) बज्छ भस्म तथा अपामरग चूर्ण का मिश्रण 
नपु सकता नाश कर पु सत्व प्रदाता है । 

(६) वग भस्म तथा समुद्र फंत का मिश्रण दुग्ध के 
साथ सेवन करने से धातु वृद्धि करता है। 

(७) बग भस्म तथा जातिफंल चूर्ण मधु के साथ लेने 
से शुक्र पुष्टि करता है । 

(८) बग भस्म व कस्तुरी भिश्रण वीय॑ स्तम्भक है । 

(८) वग भस्म, रस सिन्दुर रजनी रस मे औपसगिक 
प्रमेह को नष्ट करता है । 

(१०) बग भस्म तथा शिलाजीत शुक्ष क्षय को रोक 
कर शुक्रोत्पादक अचयवो को बल देता है । 

(११) वबग भस्म तथा अमृतासत्व मधु के साथ सेवन 
करने से सभी प्रमेहो को एक मास मे मिटाता है। 

(१२) गगेश्वर (पारद योगेन) का प्रयोग मक्खन के 
साथ करने से नपु सकता हटकर पु सत्व बढ़ता है । 

(१३) उपदेश जनित शुक्र दोषों मे बग भस्म हर- 
ताल योगेन कार्यशील होती है । 

(१४) पौरुष ग्रन्थियो की वद्धि द्वारा मवाघात होने 
पर बय भस्म शिलाजीत तथा गरदूची सत्व मिश्रण मधघुसह 
लाभदायक है । साथ मे 'चदनासव भी देवें । 


(१४) गंग भस्म तथा इसवगुल मिलाकर दुग्ध के 
साथ सेवन करने से स्वप्न प्रमेह मिठ्ता है ॥! 


|] 


- (१६) सितोपलादि चूर्ण व मधु के साथ बग भस्म का 
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कुछ काल तक सेवन करने से प्रमेह रोग नष्ट होता है । 

(१७) ओऔपसगिक प्रमेह मे बग भस्म, मुक्ता पिष्टी 
इलायची” बाशलोचन तथा सत्व विरोजा मिलाकर देने 
से लाभ होता है । 

सामान्यत' बंँग ,भस्म शुक्रोत्पादक अवयवो को पुष्द 
करती है | सामान्यत अत्यधिक स्त्री प्रसग तथा विपरीत 
तरीकों से शुक्र स्लाव होने पर पुरुष की प्‌ सत्व शक्ति तथा 
शक्र सरोधक शक्ति का हास होजाता है और स्त्री का 
काम हृष्टि से स्मरण करने मात्र से बीये स्राव होकर 
शिथिलता भा जाती है। ऐसी स्थिति में बच्ध भस्म अपना 
कार्य फरती है। स्वप्न प्रमेह तथा अन्य सामान्य प्रमेहो 


बाम-भस्म का वात वाहिनी नाडियों पर भी उत्तेजक 


* प्रभाव होता है। स्नायुमण्डल के दोबेल्य पर गग भस्म 


बल प्रदाता है । 
' पौसषिक नपु सकता पर जग भस्म उत्तम काये करता 


है | जैसा कि शीषंक कहावत में कहा गया है । कस्तूरी 


के सहयोग से यह शीघ्र कार्यकारी हीता है । मावश्यकता 
होने पर इसे अहिफेन के साथ भी दिया जा सकता है 
परन्तु अधिक दिन नहीं । शुक्र का अधिक क्षरण होने 
के कारण देह मे शिथिलता आकर शिर शूल, निरुत्साह 
तथा क्लैठ्य दोष आजाते हैं। ये-सभी उपरोक्त प्रयोगों 
से मिटाये जा सकते/हैं। | ' 

वद्भावस्था में होने वाले मृत्र पिण्ड तथा पोष्ठष ग्रन्थि 
से होने वाले ,मृत्राघात में गग भस्म मृत्रवह स्रोतों को 


शुद्ध कर मूत्राशय मे मूत्र विसर्जन को शक्ति पँदा करती _ 


है। इसका उपयोग वरुणादि गण के, धवाथ के साथ 
किया जाता है । जीर्ण तथा कठोरतम रोग स्थिति में 
शल्य, क्रिया, करनी उचित रहती है। | 
प्रमेह रोग की , अवस्था में पुरुष अज्ञात कारणो से 
दिन प्रतिदिन शिधिलता, का अनुभव करता रहता है। 


हे धीरे-धीरे वह साधारण भ्रमेह मधु प्रमेह मे बदल जाता 


है । पूर्वावस्था मे बज़ भस्म अकेले में, या नाग ,भस्म 'के 
मिक्षण से लाभ करती है। प्रमेह की अबस्था मे कोई 
भी रोथ उम्र रूप घारण कर लेता है। देह केईसभी पोषक 
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घटंक शिथिले हम जाते हैं' और देह का पोषण सम्यगू 
रूप से नही हो पाता । इन सभी अवस्थायों मे वष्ड्भ भस्म 
अन्य रासायनिक औषधियों ज॑से शिलाजीत, गढची सत्व, 


अप्रक भस्म, नाग भस्म आदि सयुक्त रूप से स्वस्थ 
करती है । 


धातु तारल्य की स्थिति भी बत्यन्त वीय॑ खाव 
अथवा उष्ण द्रव्यों के भति सेवन से आजाती है। ऐसा 
होने पर वीये निस्सरण होता है । किसी कारण के बिना 
स्राव हो जाता है । ऐसी अवस्था मे बढ दुग्ध के साथ 
अथबा अन्य घातु पौष्कि ओषेधियों के साथ इसका सेवन 


'. उपयोगी रहता है. 


..  धातुत्नाव जो अधिकतर मानसिक अपविन्नता के 
कारण या अत्यन्त उत्तेजना या मनोद्वेग के कारण होता 
है, उसमे भी वग भस्म का सेवन बानरी गुडिका के' 
साथ उत्तम रहता है । सकोचनार्थ यदि अहिफेन जल या 
तिजारे के डोडे के जल के साथ सेवन कुछ ही दिनों तक 
किया जाय तो लाभप्रद होता है । - अधिक दिन तक 
इसका सेवन फदापि नही करना चाहिए । 

अत्यधिक श्‌ क्रगात अथवा कुटेव के कारण पुरुष 
निरत्साहित तथा रक्ताल्पता का शिकार होजाता है । 
इसी के द्वारा अन्य घातुओं का भी क्षय निरस्तर होने 
लगता है ॥इस प्रकार के क्षय . रोग अथवा पाडु रोग में 
बग भस्म, लोह भस्म, अध्रक भस्म, प्रवाल भस्म आदि 
के साथ लाभ देती है । पाडु की अवस्था में बग तथा 
स्वर्ण माक्षिक,रस सिंद्र, मुक्तापिष्टी के साथ रक्त बढ़ाती है। 

बद्धू भस्म उत्तेजक ओऔषधि नहीं है परन्तु यह शक्ति- 
दायक अवश्य है । अपने इसी गुण के कारण यह वृष्य 
अथवा बाजीकर ओऔषधिशों मे मानी गई है । भति वीयें 


पात के कारण आने वाले नपु सकत्व में यह लाभ करती 
'है। शीघ्र प्रभाव के लिये इसमें कस्तू री, जायफल, केशर 


गादि द्रव्य मिलाये जाते हैं जिससे यह शीक्रकारी हो 
जाय । कई मनुष्य केवल मानसिक परिताप से ही मेथन 
या स्त्री प्रसव से उदासीन होजाते हैं। उनके इस मानसिक 
पुरिताप को दूर करने के लिये बज भस्म बच्छी ओषधि 
2, | --शेपाश पृष्ठ १०१ पर देखें 
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। नपु सकता की चिकित्सा 


बैच मोहरसिह आये, स्थान मिसरी जि० भिवानी (हरियाणा) 


न्ज्न्00०-+७ 


थ्री वेद्य मोहरसिह आये आपुर्भेद जगत के विद्वान लेबक एवं चिकि- 

त्सक हूं । आप जिस विषय पर भी अपनी लेखनी उठाते हैँ उस पर पूरी खोज- 
बीन करके सभी जगह से सग्रहकर विषय को परिपूर्ण करते हे जिससे पाठक को 
न्यत्न न खौजमना पड । लेख यद्यपि लम्बा होता।है लेकिन छोटे लेख मे विस्तत 
जानकारों फा समावेश शवय भी तो नहीं है। घन्वम्तरि' से आप लगभग ३५ 
यों से जुडे हुए हूँ मर करेई वृहद्‌ विशेयाडूर आपके लेख से अछ्ता नहीं / 
लेखनी फे धनी इस आयुर्भेद विद्वान फे हम अत्यन्त आधभारी हैं भगवान 


घन्यन्तरि, आपको दीर्घजीवो बनायें । 


का आए ७७-/एल्‍र/॥७८//"-"-"-"-"न्‍नभ/शभशशभारक्षमाआआथआथआखआखआखआखआख खआख ख ख खइ आ आआ  आआआआआआेननआ८ररए््श्ण॥एएएएाा 


के 


“परिचय--जिस पुरुष की शिश्नेन्द्रिय रचना की दृष्टि 
से तो पूर्ण हो किन्तु किया दृष्टि से पूर्ण रूपेण व्यर्थ तथा 
शिथिल होता है ।“लिगेन्द्रिय की शिथिलता के कारण जो 
पुरुष मंथुन करने-में असमर्थ हो उसे नपु सक तथां उसके 
भाव को नपु सकता कहते है । ' ' 

पर्याय-- (वैद्यसम)-क्लीव, नपु सक, (यूनानी)-नामर्दी 
(एलोवथी)-इम्पोटेन्ट (॥770०॥7) 

नपु सकता के भेद 

१ चरकानुतार--महवि चरक ने नपु सकता के चार 
भेद लिखे हैं। यथा -१ वीजोपधात, २ घ्वजोपधात, 
३ जराजन्य, ४ शुक्रक्षय । हु 

२ सुश्रुत मतानुसार--सुश्रुत ने छ प्रकार की भपु - 
सकता मानी है। यंथा--१ मानस कक्‍्लँव्य, २ पित्तज 
फ्लैव्य, ३ शुक्रक्षयज कलेब्य, ४ भेद रोगज क्लैव्य, 
५ सहज पर्लव्य, ६ घुक्रास्तम्भज क्‍लेव्य । 

' ये छ भेद चिछित्सा स्थान मे वणणित किये*हैं । फ्लिन्तु 
शारीर स्थान मे निम्न भेदो का उल्लेख किया है-- १ 
वासिवय, २ सोगन्धिक, ३ कुम्मीक, ७ ईप्यंक, ५ पण्ढ ) 

३ भावप्रकाश के अनुसार--आचार्य भावमिश्र ने 


[ दद ] ॥ ध न्‍ 


मर 












--दाऊदयाल गये 





: नपु सकता के सात भेद माने हैं--१ मानस क्लैव्य, २ 


परित्तज क्लैव्य, ३ शुक्रक्षयजन्य, ४ मेढ्रोगजन्य, ७ उप+ ' 
घातजन्य, ६ शुक्रावरोधजन्य, ७ सहज क्लैव्य। + : 
७ प्रत्यक्षयया नपु सकता के पाच भेद माने गये है । 
यथा-- १ सहज २ रोगजन्य, ३ जराजन्य, ७. मानसिक, 
वीयेक्षयजन्य । ] 
१ सहज नपु सकभा-- , ु 5 
कारण---१ लिगेन्द्रिय रोग, २ अण्डकोप विकार, 
३ पैत्तिक रोग । 
लंक्षण--जिस मनुष्य का जन्मकाल ही से मूत्र विस- 
जन स्थान में लिग का केवल छोटा सा चिह्तमात्र हो उसे * 
सहज क्लेव्य कहते' 
यदि जन्मजात नपु सकता का कारण अण्डकोषो का 
अविकसित होना है तो इनकी परियणना हीजडो में होती 
है | ये असाध्य होते हैं । ' 
२ रोगजन्य नयु सकता-- , हु 
कारण--१ शिश्नेन्द्रिय सम्बन्धी रोग, यथा--उपप- 
दश, पूयमेह, लिगक्षत, लिग्रनाश, २ शारीरिक, रोग, 
यथा--तीजत्र ज्वर, जीर्ण मधुमेह, रक्ताल्पता आदि । 
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विमर्ण - रोगजन्य नपु सकता दो प्रकार की होती 
है । '१ स्थायी तथा २ अस्थायी । अस्थायी नपु सकता 
के कारण भी ऐसे रोग होते है जो ठीक हो सकते हैं । 
किन्तु स्थायी नपु सफता उत्पन्न करने वाले रोग भी 
असाध्य होते हैं । यथा जीर्ण एव उग्र मघुमेह और लिग- 
गत दीघंेकाल रयायी रोग । हे 

जरासम्भव तपु सकता -- है 


कारण--१- वृद्धावस्था, २ शुक्रधातु क्षीणता, रे 


- इन्द्रिय शक्ति तथा वनक्षय, ४ भायु की क्षीणता, ५ अन- 


शन, ६ परिश्रम, ७ कलम (अनायास 4कावट), ८ वृष्य 
पदार्थ सेवन न करना | । 
तुद्धावस्था में मनुष्यों का शुक्र स्वभ्न वत क्षीण हो 
जाता है । इस अवस्था मे रस आदि धातुओं के क्षीण ही 
जने से, वृष्य पदार्थों का सेवव न करने से क्रमश बल, 
वीय' तथा इन्द्रियों में क्षीणता आने से, आयु क्षीणता से 
अताहार, काम, कलम से जरासम्मव नपु सकता हो 
जाती है। 
लक्षण--उपयु क्त हैतुओ से वृद्ध पुरुष अत्यन्त क्षीण 
धातु, अति दुर्बल, विवर्ण, विद्धल (अपने अगो के घारण मे 
भी असमर्थ) और दीन होकर रोगग्रस्त हो जाता है । 
रमणियो के साथ रमण नहीं कर सकता । यदि पुरुष 
बाजीकरण औदषधियो का सेवत्त करे तो इस क्षीणता को 
''बहुत समय तक रोक सकता है। 
४ मानसिक नंपुसकता-- * ' 
6 कारण---१ अधिक भावक ' होना 
आघात, ३ चिन्ता 
'साथ वैमनस्य । 
।- स्त्री के साथ मंथुन करने फी इच्छा रखने वाला परुष 
जब स्त्री के साथ रमणोद्यत हो, किन्तु स्त्री के द्वेपपूर्ण 
* व्यवहार से, तिरस्कार से यदि प्रपष के मन का मेथुन वेग 
नष्ट हो जाय तो यह मानस वक्लैव्य कहलाता है। मेथ्‌ न 
- के समय ककेश स्वभाव के कारण अथवा सयोगवश स्त्री 
के साथ मनोमालिन्य हो जाए तो उस समय पुरुष मेथू न 
नही कर सकता । स्त्री - के द्वेषपृर्ण व्यवहार से पुरुष का 
उत्तेजित शिश्न शिथिल हो, जाता है.। चिन्ता, शोक, भय, 


| 


२ मानसिक 
४ शोक, भय, लज्जा, ७ स्त्री के 


६: | 
न क्र हा 
कै है हि रा न्‍ 


क्रोध आदि आयेग से ग्रस्त व्यक्ति में कामवासना का 
विचार ही नही आता फिर रत होने की प्रवृत्ति कहा ? 
जिस स्त्री के प्रति पुरुष को घृणा हो या मातृबत्‌, भगिनी- 
ब॒दु श्रद्धा हो उनके प्रति कामवासना उत्पन्त नही होती । 


चक 


थ वीर्यक्षयजत्य ,नपु सकता-- 

कारण १ स्वप्नदोष, २. प्रमेह, ३. वीर्यस्राव, ४ 
हस्तमैथ न, ५ अप्राकृतिक गरुद मैथू ने, ६ अत्यधिक स्थ्नी 
प्रसग, ७ भत्यधिक चिन्ता, शोक, क्रोध, भय, ईर्ष्या, 
उत्कष्ठा ग्लानि से सर्देव ग्रस्त रहना, ए 'दुबंल व्यक्ति 
रूक्षे अन्त तथा औषधि सेवन करे, ४ दुबंल व्यक्ति अल्पा- 
हार या निराहार रहे, १० असात्म्य भोजन करे । ऐसे 
व्यक्ति की रक्तादि शुक्र पर्यन्त धाधुए क्षीण हो जाती हैं । 
क्षीण घातु युक्त पुरुष, मन के अति कामाभिभृत होने से 
अत्यधिक मैथुन करता है, उसका वीय॑ क्षीण हो जाता है। 


चिकित्सा सिद्धान्त-- 

रोगी को रोग के कारणों से बचावें । ब्रह्मचये का 
पालन करावे । भोजन सुपाच्य, सादा एवं पौष्टिक हो। 
पथ्य--दूध, मलाई मक्खन, फल, हरी तरकारी का प्रचुर 
मात्रा मे सेवन करें । कामोत्तेजक आहार प्रयोग त्त करें।_ 
भोजन सोने से हे घटे पूर्व करें । व्यायाम--नियमपूर्वक 
व्यायाम करें । व्यायाम खुली हवा में करें। यौगिक 
आसन करें| काम प्रेरक चल चित्र-ताटक, कहानिया 
त्याग दें । 


४ 


स्थानीय उपचार -- 

: स्थानीय उपचार मे सर्व प्रथम मर्दत की आवश्यकता 
है । मर्देन से जननेन्द्रिय के स्थानीय विकार दूर होकर 
रक्त सचोर मे, शक्ति में बुद्धि होती है । लिग' मे कोमलता 
उत्पन्न होती हैं। हस्त मैथ्‌ न से उत्पन्न विकार दूर होते हैं। 


१. मर्देन विधान “रात्रि को सोते समय २-४ लिटर 
उष्णोदक से पेडू, जननेन्द्रिय, शिश्नमूल, अण्डकोप, रान, 
जधा,तथः सीवन आदि स्थान अर्थात्‌ नाभि से सेकर गुद 
पय न्त तरेरा दें ।, पश्चात्‌ मोटे कोमल वस्त्र से पौंछकर 
शरीर का,समस्त जल, शुष्क करें और इस स्थान को धीरे 
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घीरे-२ रगड कर लाल वना दे कि इस स्थान से मल दूर 
होकर त्वचा के छिद्र खुल जायें । तत्पश्चात्‌ मद नार्थ 
ओऔषधि लेकर किश्चित उष्ण करें और, उपरोक्त स्थानों 
पर शर्न श्न आधा घन्टा तक मलकर रमा द॑ । 
पथ्यापथ्य--मद नकाल मे शिश्न आदि अवयवो पर 
शीतल जल न लगने दों। सम्भोग भी न करे। अम्ल 
पदार्थ सेवन न करें । सुपाच्य पौष्टिक भोजन करे । 

(१) मर्द तार्थ योग--१-मोमदेशी, बतक पक्षी की 
वसा, कुकक्‍्कुट वसा,,सावर वसा, बकरी की विंडली की 
वसा, नरगिस तैल, सोसन तेल सम भाग लेकर' मृदु 
आच पर रखें । जब मोम पिघल कर सब द्रव्य मिल जाए 
तो चौडे भु ह की शीशी मे रख लें | इसमे से यथावश्यक 
औषधि लेकर गरंकर नाभि से निचले भाग से लेकर 
गुदापर्य न्‍्त मद न करें। मद न धीरे-२ आधे घन्टे तक करें। 

२-जुफ्तरूमी, कुपीलु चूर्ण, केशर २-२ ग्रा.,, गोपिडली 
बसा, मालकागनी तैल, सपंप तेल १२-१९ ग्राम लें। 
सब द्रव्यो को धीरे-धीरे खरल कर श्लक्षण वस्त्रपूत चूर्ण 
बना लें, फिर तेल मिला खरल करें। फिर मोटे खादी के 
वस्त्र से नाभि के निचले भाग से लेकर गुदा पयेन्त-पैड़, 
जघा शिश्म-सीवन आदि स्थानों को रगडकर लाल करें । 
तत्पश्चात्‌ यहू औषधि मल मल कर रमादें । 

मर्देत से शिश्त फे विकार दूर होते है । म्रृत प्राय 
शिराओ में नवीन रक्त का सचार होने लगता है । शिश्न 
का टेढापन दूर होता है । कोमलता आकर लिग मे चेतना 
उत्पन्त होती है । ५ 

२ पोटली सेंक--मर्द नोपरान्त सेक की आवश्यकता 
होती है । सेक से स्थानीय विकार दूर होते हैं । शिश्ते- 
न्द्रिय में विजातीय द्वव, लिग में सुस्ती-ढीलापन तथा 
पक्षवध' को दूर करता है । शिए्न तथा स्थात्तीय अवयवो 
मे चेतना उत्पन्त करता है । 

विधि--पोटली द्रव्य को मलमल के वस्त्र में ६-६ ग्रा' 

की ढीली-२ पोटलिया वनालें। रात्रि को सोते समय २- 
४ लिटर उण्ण जल से पेडू जननेन्द्रिय शिश्न मृल, अड- 
कोप, जघा तथा सीवन (नाभि के नीचे से सीवन गुद- 


प्‌य न्‍्त) समस्त को तरेडा देकर खादी के , मोटे तथः 
। 
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कोमल वस्त्र से रगडकर समस्त स्थान को लाल बना 
दें कि छिद्र खुल जाए। कम एक छोटी सी कटोरी 
आच पर रखकर इसमे भेंड का दूध या तिल तेल डाल 
दें और एक पोटली भी छोड़ दों। जब पोटली गरम हो 
जाए तो निकाल कर इस पोटली से उक्त सम्पूर्ण स्थान 
की सिकाई करें । दूसरी पोटली को दुध या तेल मे डाल 
दें । जब पहली पोटली ठडी हो जाएं और दूसरी गरम 
हो जाये तो इस ठडी पोटली को कटोरी मे डाल दे ताकि 
गरम हो जाये और गरम पोटली को निकाल कर इस 
से सिकाई करें | इस प्रकार १ घटे तक सेक करें | तत्प- 
शचात्‌ दोनो पोटलिया खोलकर गरम-२ शिप्नेन्द्रिय पर 
बाघ कर लिंग को सीधा नाभि की ओर रख कर लगोट 
कस कर बाघे और सो जावे । 

सूचना-सेक करते समय पोटली पर २ मि लि घुरा 
लगाकर सेक करें तो शीघ्ष लाभ होता है। पोटली इतनी 
गरम हो कि जितनी शरीर सहन कर सके । सिकाई मे 
अन्तर न पडने दें । सेक १ घटे से लेकर २-३ घन्टे तक 
कर सकते हैं । सेक काल मे शिश्व पर शीतल जल ने 
लगने दे । मैथुन न करें । ठडे तथा अम्ल पदा्थे सेवन 
न करें । भोजन सुपाच्य पौष्टिक सेवन करें। _' 
-.. पोटली योग--१. हाथी दात का चूरा, आँवा हल्दी 


मालकागनी नारियल पुरानी प्रत्येक २५-२४ ग्राम लेकर 


कूट-पीस कर छान ले । फिर ६-६ ग्राम की पोटलिया' 
बना लें | विधिवत्‌ प्रयोग करें। अर्थात्‌ रात को पोटली 
सेक विधान से प्रयोग करें । 

२ केंचुवे, वीरवहुटी मालकागनी, एरड बीज मज्जा, 
काले तिल, पीली सरसों ३६-३६ ग्राम, मेढक बडा पीला 
३ नग लें । सबको कूट-पीस ६-६ ग्राम की पोटली बना 
पूर्ववत्‌ प्रयोग करें । 

३ भाग पत्र, आंवा हल्दी ५०-४० ग्राम, शुद्ध कॉँचुवे, 
हाथी दाते का चूरा,काले लित, मालकागनी, कने रमूलत्वक्‌, 
शबेत अके मूलत्वक, भागमूलत्वक्‌ू, कालादान[ बीज गिरी, 
४०-४० 'ग्राम, अकरकरा, धतूरा के वीज काले, तज, 
मेदा लकडी ३०-३० ग्राम, बीर बहूठी २० ग्राम, जायफल' 
लौंग १०-१० ग्राम लें। सबको पृथक-२ कूट पीस कर ' 


] 


| 
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मिलाले । फिर बकरे की वसा मिलाकर १०-१० ग्राम झूमी शिगरफ ६० ग्रा लें। शिगरफ को खूब खरल कर 


की पोटलिया बना कुपील तैल मे विधिवत प्रयोग करे । 


खिरनी तथा घुघची को सूक्ष्म पीस कर तीनो को मिला 


लेप--१ एक बडा मारू वेगन जो पौधे पर पक लें । फिर आतशी णीशी मे भर कर पाताल यन्त्रवत 
कर पीला हो गया हो, इस में चारो ओोर ५० बड़ी पीपल तैल निकाल लें | इसमे से १ या २ सीख भर कर पान 


घिष्ट करदे और देशी मोम से चिन्हों को बन्द करदे 
कि इसका रस नष्ट न हो और ” उसे पोधे पर ही लगा 


मे लगाकर खाने से नामद मर्दा और मद जबा मंद वन 
जाता है। जराजन्य नपु सक भी लाभान्वित होता है। 


रहने दें कि वह लगा हुआ शुष्क हो जाए, फिर इसको पश्य में सुपाच्य पौष्टिक भोजन दो । परम अनुभूत है । 


तोडकर सदक्ष्म पीस कर चस्त्रपृत करलें । पीछे एक लोहे 


२ शिगरफ रझरूमी ६० ग्राम की डली लेकर इस पर 


की कडाही मे ५०० मि लि घुली हुई तिली का तेल डाल कच्चे धागे के २-४७ लपेट लगायें और फिर निम्नलिखित 


दो | इस पर उक्त चर्ण डालकर मन्द आच पर पकावें। 
जब चर्ण जल जाये तो नीम के ताजा गोल डडें से जिससे 


द्रव्पों का कल्क वबनावें--- 


भललातक १ किलो, तिल १ किलो, अखरोट की 


ताम्बे का पैसा लगा हो उसे घोटे । जब दोनो मिलकर जिरी ५०० ग्रा, घु घची श्वेत २४० प्रा, कनेए मूल २४० 


एकजीव जाए तब वीरचहुटी उत्तम, केचुवे सूसे, लशुत १ 


ग्रा. कुचला चूर्ण १२५४ आरा, वत्सनाभ| चूर्ण £शेआा, 


पुतिया प्रत्येक रे ग्राम डालें । जब ये द्रव्य जल जाए तो इ्बेत सोमल १२ ग्राम । 


सिंह वर्सा ६२ ग्राम डालकर उतार लें और डडे से खूब 
घोटें । जब सब द्रव्य एकरस हो जाए तब लौग का तेल, 
दालचीनी का तेल २४-२७ मि लि. मिलाकर रख ले। 
इससे से २ ग्राम लेकर लेप करें, ऊपर से पाव वाध दे । 


प्रधम तलीय द्वव्यी को कूट पीस लें। अन्य द्रब्यों 
का भी चूर्ण बना लें । फिर दोनो द्रव्यो को मिलाकर 
कल्क वना, तीन भाग कर लें | पीछे शिगरफ की डली को 
एक भाग के कल्क में रख कर गोला सा बना लें, एक 


२ जयपाल बीज - मज्जा, सोमल श्वेत, वत्सनाभ लोहे की कडाही मे ६० मिं लि तिल तेल डाल कर 
जायफल समभाग लेकर सूक्ष्म पीस लें इसमे १ ग्राम इसमे गोला रखकर कडाही को आच पर रखे, आच तीक्र 
लेकर कुक्कूटाड की पीतता में श्ल्ी प्रकार खरल कर जलावें कि गोला तथा तेल मे आग लग जाए और गोला 
शिए्न पर लेप करें। इसके कुछ दिन के लेप से लिगेन्द्रिय जलकर कोयला बन जाए | फिर स्वाग शीतल होने पर 
पर शोथ तथा फु सिया निकल आएगी। जब शोथ कष्टकर सावधानी से गोले को तोड कर शिगरफ की डली निकाल 
ही जाये या ब्रण वन जाए तो लेप बन्द करदों और घी लें। फिर दूसरे भाग मे रख गोला बनावें और कंडाही 


* गरम कर लगावें। इस छेप से सुस्त रग एवं पठठो मे पुन 
“रक्त सचार होकर चेतना आजाती है । 
३ वीरवहूटी, एवेत धु घची, अकरकरा, हरमल बीज 


भे रख कर जला दें । तीसरी बार भी यही क्रिया करें । 
फिर इसीको निकाल खरल कर रख लें । 
मात्रा-१२५ मिश्रा से २४० मि, ग्राम तक। 


. ऐ-ई ग्राम, श्वेत सोमल १ ग्राम[लें। सबको सूक्ष्म पीस अनुपान-मवेखन या मलाई । ऊपर से दुध पीबें। यह 


- कर श्री एक्स रम मे खरल कर शिश्तन पर लेप करें।' 


इसके लगाने से ३-७ दिन मे शिश्न पर फुन्सिया तथा. 


छाले पड जायेंगे । इन छालो को काट कर पानी निकाल 
द॑ और शिश्न पर गरम धी लगावें ।इस क्रिया से पक्ष- 
वध पेशिया भी चेतन्य हो जाती हैं । 

अन्त. प्रयोज्य भेषज-. - .. हे | 


१ खिरेनी बीज २४० ग्रा, घु घत्ती श्वेत २४० ग्रा , 


दुर्बंल नपु सको के लिए अमृत तुल्य है । 

है दारचिकना भस्म--]दालविकना की १ डलोी 
१२ ग्राम, कुक्कुटाड २०० नग, गोघृत्त २ किलो, साप का 
चूर्ण ५ किलो । 

निर्माण विधि--एक अ डा लेकर इसमे से श्वेतता 
निकाल दें ओर फेवल पीत द्रव रहने दें । अब इससे 
दोलचिकंगां को वे रलिलत पलक 2 लत नलसल नल ८ $ 25 
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लेकर इसमे से भी श्वेतता निकाल दे और इसका पीला 
द्रव पहले अ डे मे जिसमे दाल 'चिकना की डली डाली 
गई है, डाल दे अब एक अड के खोल मे- दो अडो की 
पीतता तथा एक दालचिकना की डली होगी । अब इस 
अडे के मुह पर दूसरे अ डे का खोल इस भाति चढावे 
कि दोनो खोल मिल जावे । फिर उडद के ग्॒‌ थे हुए आदे 
का इस पर १ अ ग्रुल मोटा लेप करदें । तत्पश्चात्‌ गोघृत 
१ किलो कडाही मे डालकर आच पर रखें । जब तेल खूब 
गरम हो जाये तब अ डें का खोल इसमे छोड दें। जब 
आटठा लाल हो ज'ये तो थोले को निकाल लें । गोला ठडा 
होने पर तोडकर दारचिकना की डली निकाल ले, इस 

डली को 'पूर्णवत्‌ दो अडों की पीतता में डाल, दूसरे 
अडे के खोल से मुह बन्द कर माप का गू धा लिप चढा 

दें और घी मे छोड दो । फिर निकाल पूर्व॑बत्‌ क्रिया 

करें । इस प्रकार २०० अडो की पीतता मे १०० बार 

पकावें । जितना धी कम हो और डाल द। यह क्रिया 

निर्वात स्थान में करें । बस दालचिकना 'की भस्म तैयार है। 

मान्ना--१ चावल । अनुपान--६० ग्राम मवबन 


प्रात काल दें । यदि रोगी मबखन न खाये तो हलुआ में दें। . 


गुण धर्म- आश्चर्यजनक वलवधेक है, हर प्रकार 
की नपु सकता को दूर करने मे अद्वितीय है। शिश्नेन्द्रिय 
के ढीलापन को दूर कर भरपूर शक्तिप्रद है। 'वर्षों के 
नामर्दों को मर्दा बनाने वाली वेजोड भस्म है। परीक्षा करें। 
स्वानु भूत चिकित्सा-- | 
वलीवान्तक तरल -कपू र, यवानीसत्व, लवज्भ तेल, 
जैतून तेल, मछली तेल, दालचीनी तैल तथा नीलग्रिरी-तेल 
समभाग लेकर मिला लें | इसमे से १०-१५ बिन्दु तरल 
एक गिलास शीतल जल मे डालें । फिर इस गिलास मे 
अ डकोपो को १५ मिनट तक डुबायें। तदोपरान्त भड 
कोप निकाल हलके हाथ से कुछ देर मदन करें। इस 
क्रिया से अडकोप विकार नष्ट होते हैं। लिग की शिथि- 
लता दूर होती है । यह क्रिया अर डकोषों मे रक्त सचार 
बढती है । हु 
२ ध्वजामृतलेप-श्वेत कनेरमूलत्वक्‌, रक्तार्क मुलत्वक्‌; 
भागपत्र तथा वीर बहूदी समभाग लें, कुट पीसकरे वस्त्र 
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पूत चूर्ण बना लें । फिर इस चूण् को काले धतूरे के पत्र 
स्वरस में ७ बार भावित कर रखें । 

इसमे से आवश्यकतानुसार औपधि लेकर अपने सृत्र 
के साथ अच्छी तरह घोटकर रात्रि को सोते समय लिंग 
पर लेपकर ऊपर से पान,धतूरा,एरण्ड या वरगद का पत्ता 


लपेट कर पट्टी बाध लगोट कस कर सो जावें। प्रात काल _ 


खोलकर यर्म जल से धो लें, शीतल जल का स्पर्श न हो। 

सूचना-- लिगमु ड, सुपारी, सीवन तथा अ डकोपों 
पर लेप न करें । इन दोनो प्रयोगो का १५ दिन तक 
प्रयोग करें । तत्पश्चात--- 

३ आनन्द तिला--मालकागनी मिलित तेल (माल- 
कागनी १ किलो, श्वैत घु घची, श्वेत कनेरमुलत्वक्‌, सौंठ, , 
असगन्ध, शत्तावर, कुचला, अकरकरा प्रत्येक १२४५. 
ग्राम वत्सनाभ ६१॥ ग्राम लें कूटकर १६ लिटर पानी मे 
औटावें । जब 9७ लिटर पानी शेष रहे तथ्र उसे नीचे 
उतार कर खूब मलकर छान लें । अब रस में तिल तेल 
१ लिटर मुक््छिति और अकुृक्षीर १२५ ग्राम॑ डालकर 
आच पर चढा दे और इसमे बीर बहूटी तथा केंचुवे ११४- 
१२५ ग्राम डाल दें और पकावें। जब तेल मात्र रह जाए 
और पानी जले जाये तो इसे छान कर पुरक्षित रखना) 
६ भाग मछली का तैल, लौग का तेल, दालचीनी तैल 
३-३ भाग, जयपाल तेल १ भाग मिलालें । 

, प्रयोग॑ विधि--रात्रि को सोने से पूर्व इस तिला को 
अगुली से जननेन्द्रिय के ऊपर तथा दोनो/ओरं पाश्वों पर 
हल्के हाथ से शर्ते शने मलना चाहिए। एक बार में 
८-१० बू द तेल पर्याप्त है जो ५ १० मिनट के मद न से 
लिंग में रम जाता है। ऊपर से पान पत्र बाध लगोट कस 
कर सो जावें । न्‍ | 

सूचना--सीवन तथा सुपारी पर तेल न लगने पावें। 

/ लाभ--हस्त मैथुन, पर मेथुन,एवं अति मैथुन अंदि 
से लिगेन्द्रिय मे जो विकार पैदा होजाते हैं अर्थात'लिग की 
शिथिलता, दुर्बलता, ढीलापन, टेढापन, पततलापन लिंग पर 
नीली-नीली नर्से उभर आना आदि धिकारो को दूर 
करता है । इसके प्रयोग से शिश्मेन्द्रिय की वारीक-२ रंगो 
में रक्त का सचार होकर चेतता आ जाती है । 
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सूचना--इप्त तिला के, लगाने से यदि फुसी निकल 
आए तो तिला लगाना बन्द कर दित में २-३ बार घी 
लगायें। जब फु भी ठीक होजावें तो फिर तिला लगागे । 
इस प्रकार ३ से ६ सप्ताह त्तक तिला लगावयें । 

४ मल्‍्ल तेल--सोमल ६ भाग, दालचीनी, लौग, 
जायफल, काली मिर्चे ये सब ८ ८ भाग, गुग्गुलू ३ भाग 
गन्धक आमलासार-३ भाग, मुलतानी मिद्दी १६० भाग 
लेकर सोमल के अतिरिक्त इन सबका चर्ण बनाकर गहरे 
चीनी मिट्टी के सकोरे पर बन्घे मनमल के कपडे पर रख 
दें और ण्टोरे को घरती मे गाढ कर जमा कर रखदें । 
सोमल के चुणं को उत्त द्रव्यों के चूर्ण के मध्य गे रख 
उसके ऊपर एक इवेंत अप्रक के पन्र को अच्छी तरह रख 
कर उसके ऊपर चिकनी शि्ट्टी शा 9 अग्रुतल ऊचा आल- 
चाल (थाल जैसा) बना उस पर शोथ्ला की अग्नि रखकर 
२ घटा आंच दें । नीचे कटोरे मे तेल गिरेगा उमे शीशी मे 
सुरक्षित रखें। इसके इन्द्रिय पर अफ्पज् से पैधिल्ण, टेढो- 
पन दूर होता है । 

२ करतूर्यादि ठ्टी-कस्त्री, बे शर ४-७ ग्राम, लोग 
जायफल, अकरकरा सुक्ष्मेला » बीज, दालचीनी, रूमी- 
मस्तज्ी, शीतल चीनी, सफेद मूसली, तेजब्रल, बीजबन्द 
बडा गोखरू, पीपलामूल, गुड्चीसत्व शतावर गोरखपु डी 
अजवायन, वनफसा, समुद्रफल, उटग़न बीज, खुरासानी 
अजवायन, हरीतकीदल, इन्द्रयव, पुनर्वेवामुल, मालकांगनी ' 
कुपील १२-१२ ग्राम का चूर्ण, गुड २६६ ग्राम को लेकर 
सबको एकत्र घोटकर ,१-१ ग्राम्र,की गोली बनावें । मात्रा 
१-२ गोली दुग्ध से । शुक्रवर्धक बल्य पौष्टिक है । 

“६ कस्तूयादि विच्दु-- कस्तुरी, अहिफेत, केशर ३०३ 
ग्राम, कौडियालोबान ३ ग्राम, वीरबहूटी ६ ग्राम, माल- 
कांगनी ६ ग्राम, कप'र देशी ६ ग्राम, जाविन्वी, ज़ायफल 
लौंग. ३-३ ग्राम, मयसार था सेजीवनी' सुरा ५०० मि. 
लि .कुपील ३ आम लें, सब द्रव्यों को'कूट पौस वस्त्रपूत 


“कर भमयसार में, मिला गदंन तक सन्धान करे ॥ प्रति दिन 


खब हिला दिया करें फिर छानकर रखना मात्रा ५ 
के १० बू द शक, अनुपान--दुग्घ । गरुण-वष्य तथा हच 
है | ,ण क्रश्ीणता में लाभप्रद है,शक्तिवर्धक है । 


४ 








0४७४७ ७७७98; ७७७०४ 52% 


हा 


चिक्रित्सा €& £& & #% 


७ मकरमुष्टि योग-- सिद्ध लौह भस्म, मकरध्वज 
शत पुटी, शुद्ध कुपीलु, कपः र देशी" समभाग लेकर ३ दिन 
खरल करे । मान्ना---१२५से २५० मि.ग्रा. मक्खन से। 
सहपान-दुग्ध, | त्रपुन्यकता-नाशक, श क्रवर्धंक है । 


3 


-< शेषाश पृष्ठ दश्का -- 


है| 
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है। वीय॑ प्रणाली सक्रिय-बनाकर पुरुषत्व प्रदांन करती है। 


रसायन के तौर पर वग भस्म का सेवने करने से यह 
मानव देह के वीर्याज़ु, मृत्र प्रजनन अज्जी के सिवाय 
शरीर' के अज्भों बी पुष्टि करता है इसके सेघन से 
उत्साह बहता है, बल बढ़ता है, घातु: वृद्धि होती है साथ 
भी मनोतल बढ़ता है, ख़ुद्धि बढनी है, नेत्रो की हृष्टि 
बढ़नी है-इस प्रकार यह एक उत्तम रसायन है , 


बड्भ भस्म पौरुषीय शक्ति के सिवाय पुरेष अग्नि- 
भाद्य, चर्म रोग, मुखदुर्गन्ध गुल्म रोग, कफ प्रधान रोग, 
रक्तपित्त, श्गमरोग, पित्त वद्धि रोग, दाह, बजीण्ं, 
अस्थिगत ज्वर, कुष्ठ; वात रोग, उदर रोग, नाडीक्षीण 
तथा क्रमि रोग पर भी कार्यशाली है।।« स्त्री रोगे पर 
भी अपना अनुपम प्रभाव दिखाती है, योनि चयुति,-गर्भा- 
शय शोथ 'आदि । 


बज का एक योग स्वणंबजु' भी है जो क्षारीय है ॥ 
जिसके गुण तो शास्त्रों वहुत लिखे हैं परन्तु व्यवहार में 
चह“बा भस्म की अपेक्षा हीन गुण वाली' होती है । यों 
इसके सभी ग्रुण बद्ध भस्म के समान ही होते हैं। थह 
वृष्य, 'कांति “तथा मेधावर्धंक, ' प्रमेह नाशक, मधुमेह 
नाशक, घातुवर्धक तथा वुष्य' है । बद्ध' भस्प , की अपेक्षा 
यह रजु मे स्वर्ण के समान क्राक्षफ दौखतौ है ।” यह 


ऑऔपसगिक प्रमेह, उपदर्श, रक्तविष में लाभ करती है। 


अपने रसायन गरुणो के कारण बल प्रदाता भी है। ओप- 
समिक भ्रमेह की जी अवस्था में स्वंण बज, प्रवालेपिष्टी 
शिलाजीत, विरोजा तथा अमृतासत्व का मिश्रंण देने से 
रोगी स्वस्थ हो जाता है तथा प्रमेहज विष शमन होते हैं। 
उपरोक्त आधारों पर यह सत्य प्रमाणित होता है कि-- 

“मर्द को बद्भ और घधोडें को तज्भ” हे 
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ह्पाक्‍्फृक, 


॥ 


पुरुष के पोरुषत्व की रक्षा 


वैद्य श्री गुलराज शर्मा मिश्र आधयुर्वेदाचायं, वेय वाचस्पति, बायु० शिरोमाण (श्रीलका) 
श्री सरस्वती सदत, नई शुक्रवारी, नागपुर-२ (महाराष्ट्र) 
>> %- ड़ ६ 
श्री वैद्य गुलराज जो शर्मा आयुर्वेद जगत में महाराष्ट्र क्षेत्र के ही नहीं अपितु भारतवर्ष फे 
स्तम्त हैं। जाप आयुर्वेद संगठन के अनेकों पदों फो सुशोभित कर चुके हूँ तथा कर रहे हैं। आपने श्रीवका 
से आयशेंद शिरोमणि उपाधि प्राप्त की है । “पुरुष के पौरुषत्व की रक्षा'' शीर्षक से आपने यह लेख भपस्तुत 


किया है जिसमे आपने भाजकल लुप्त 


“जलौका विधान” फी ओर इगित किया है। इसे रस रत्न 


' , समुच्चय से उद्धुत किया है। लेकिन गैद्य समाज को सावधान भी रहना है कि यह प्रयोग दुराचारियों 
के हाथों न पडे । भ्री मिश्र जी से आयुर्वेद जगत को अनेफों अपेक्षायें हैँ । भाशा है कि आपके विद्वतापुर्ण 


लेख हमसे अनवरत प्रकाशनाथं प्राप्त होते रहेंगे । 


--दाऊदयाल गर्ग 
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घन्वन्तरि के सचालकों ने “पुरुष रोग चिकित्सा! 
प्रकाशित फरने का निर्णय लिया है । उसमें पुरुष 
को महानता शीर्षक लेख भी रखा है। भस्तुत लेख में 
पुझष की महानता बताई गई है'। क्योंकि यह चिकित्सा 
प्रधान है अत पुरुष को महानता की रक्षा का उपाय 
भी इसमे होता अनिवाय है । नारी ही वह शक्ति है जो 
पुरुष की महानता को चुनौती थे सकती है | यही कारण है 
कि पुरुष सर्दव शक्ति का गुलाम रहा है वह उसको प्राप्ति 
में दिन रात वेचेन रहता है जब उसका उसके साथ सबंध 
हो जाता है तभी बह अपने को कृतकायं समझता है किन्तु 
वह स्देव अपने महत्व को  प्रस्थापित करने करे लिए अनेक 
प्रयोग करता है जिससे उसके बचेब्य की मानमर्यादा 
सुरक्षित रह सके! यों एक वह प्रयोग है जिससे पुरुष 
लज्जा की रक्षा करता है । स्त्री यह शक्ति का स्वरूप 


है उसके सामने पुरुष सदेव कमजोर ही रहता है किन्तु 


कमजोरी पर आवरण डालता चाहता है। जलोौका स्त्री- 
स्नाव के लिये द्टी प्रायश उपयुक्त है पुरुष जब मंथुन 
करता है तब स्त्री का वीय॑ स्वलित होने से पहले ही 
पुरुष स्खलित हो जाता है, तो स्त्री को काम शान्ति न 
होकर उसमें उत्पन्न उत्तेजना का आंशिक दमन होता है। 
चह सवा असन्तुष्ट मोर मिराश हो जाती है । उत्पत्त 


के 





वेग की मशान्ति से अनेक प्रकार की अपस्मारादि दू साध्व 
व्याधिया होती हैं मोर उस पुरुष के प्रति एक प्रकार की 
घृणा ओर झ् क्षलाहट प॑ दा होती है। अत इन सबसे बचने 
के लिये जज्ोका का प्रयोग उपयुक्त होता है । मैथुन के 
समय मे स्त्रियों को पुरुषों से पर्व शीघ्र ही स्खलित करने 
के लिये पारद को विभिन्‍न भौपघ से घोटकर जलोका 
बनाई जाती है । जलोका की भाक्ृति भी जोक के समान 
ही होती है। जौंक का प्रयोग प्राचीन काल में बहत 
हुआ करता था ॥ यही कारण है कि प्राचीन रस ग्रन्थो- 
रसाणंव, आनन्द कन्द, रसरत्त प्रदोष, रसराज लक्ष्मी, 
रसरत्नसमुचज्वय जआादि मे जलौका के लक्षण, स्वरूप, 
निर्माण-विधि, प्रयोग विधि ओर उसके प्रशस्तग्ुण स्पष्टत: 
प्रतिपादित हैं। जलौका योनि मे रखने से मदोन्मस 
स्त्रिया भी पुरुष से प्रथम ही स्तचित हो जाती हैं शत- 


, एवं जलौका का दिग्दर्शन आगे कराते हैं--- 


जोक का विघान--वालावस्था, मध्यमावस्था और- 
वृद्धावस्था इन तीन अवस्था वाली स्त्रियो को जानकर 
क्रमश जलोका का प्रयोग करें । जोक के प्रयोग के प्रभाव 
से नीरस पुरुषों में भी स्जिया सगमोत्सुक बन जाती हैं । 
बाला स्त्री की योनि मे ६-८ अगुली की, जवान की 


योनि में ८५-१० अंग्रुल की, ओर प्रौढ को योनि में 
न्क्क्ल््िाा 5: -स्‍फऔन-_++-ह............00हहहहहक सै 
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दश-बारह अगुली की जोंक का प्रयोग करें। जो जेंसी के फल, त्रिफला और तालमखाने इन तीनों का चूर्ण । 


योति में उपयुक्त हो वेसी प्रयोग करता। इस प्रकार 
जलौका के तीन भेद हैं । ५ का 

बाला, तरुणी और अगल्भा में तीन भेद अवस्थानुसार 
स्त्रियों के बताये हैं ॥१६ वर्ष की उमर ठंक स्त्री वाला 
कहलाती है, १६ से ३२ वर्ष तक उसकी तरुणी संज्ञा 
रहती है और ३४ से ५० वर्ष तक प्रगल्मा तरुणी मथवा 
ओऔढ़ा होती है! पचास के पश्चात वद्धा सज्ञा हो जाती 
है ॥ इस प्रकार अवस्थानुसार ३ भेद हैं उसी प्रकार जोक 
के " अगुल के हिसाव से भी तीन भेद कहे हैं । इसको 
जलौका कहने का तात्पयं स्पष्ट है कि यह जोक के 


हु 


भाकार प्रकार की- ही बनाई जाती है और करीबन- 
£ करोवन कार्य भी वैसा ही करती है | जोंक जिस प्रकार 


से खन का स्राव (अर्थात छोचकर वाहर निकालती है) 
फरती है उसी प्रकार यह भी स्थत्रीयोनि मे रखने से 
चीयें का शीघ्र स्राव कराती है और कामना-शक्ति« को 
उत्तेजना देती है। . , 
' / जोक बनाने की विधि तन्‍्त्रान्तरों मे अनेक प्रकार 
हैं उनके अनेक प्रयोग उपलब्ध हैं। रसरत्न समुच्चय 
भे-जलोका बनाने 'की,आएठं नी विधिया दी हैं । प्रस्तुत 
लेख में केवल एक ही-प्रयोग दिया गया है जो निम्न 
४ भरकार है-- 


| 


सं, प्रथम खरल॑ में च॒र्ग पारद के समभाग' डालकर 
अगस्तिया आदि के स्व॒रस मे पारद को घोटे और उसकी 


-जोक बना लें । यह जोक बहुत ही उत्तम और प्रभावी 


होती है ।,स्त्रियो के मनो पर इसका इतना सुन्दर और 
आकषेक असर होता है कि कुछ कहा नही जाता । उसका 


रति सम्रप मे ,स्त्री की योनि भें प्रयोग किया जावे तो 


दु साध्य स्त्री ,भी तत्काल स्व॒लित हो जाती है'। इस योग 


में यदि स्वर्णजारित अथवा नाग-जारित पारद का प्रयोग 


किया जावे तो अधिक प्रभावी काय होता है। जिन 
स्त्रियों ' को रज. स्राव होता दी नहीं है भधवा कष्ठटातेव 
है उतके लिये भी यह प्रयोग सद्य फलदायी है । 


जिन स्त्रियों में काम वांसना का असर नहीं मर्थाते. 
उसमें एक प्रकार की उदासींनता है ऐसी स्त्रियों मे काम- 
वासना का सचार कर उनमे कामातुरता उंत्पन्त करके 
रति के लिये प्रवत्त करना और पुरुष से प्रथम ही शीक्ष 
वीये का स्राव कराना' तथा मदोन्‍्मत्त प्रमदाओं के काम 


, को रतिकाल में उनकी इच्छा-पूर्ति के साथ शान्‍्त करवा 


और मन, बुद्धि तथा शरीर मे उत्साह और उम्रग का 
सचार करना 'प्रधानत जोक का कार्य है । 


' , ऊपर जो जोक का प्रयोग दिया है इस प्रकार के 


जलोका बताने की विधि-स्मगस्तिया 'े' पत्ती का * /विधिन्त रस ग्रन्थों मे अनेकों प्रयोग 'उपलब्ध होते हैं 


है 


का स्वरसख और ,भसीसमभ के पत्ते का स्व॒रस तथा लिसोडा 
॥ ६ 


स्व॒रस, सेमल के डठल का स्बरस, जाई (चमेली) के मूल जिनको यथास्थान देखा जा सकता है । विस्तार भय से 


हमने. उनका सग्रह यहा-नही किया है । | 





बे 
रह पु ५ | 
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ब॒हत्कामचूडामणि ' रस है 
मोती भस्म, स्वणेमराक्षिकभस्म, स्नश्भस्म, कपूर, जावित्री, जायफल, लौंग, वज्ुभस्म श्रत्येक 


«१ भाग, रजतभस्म आधा भाग, दालचीनी, इलायची, तैजपत्र, नागकेशर प्रत्येक आधा भाग, इन्हें एकत्र 
|... शतावर के रस से सात बार भावना दें जोर एक रत्ती प्रमाण की 'वटिका बनावें । अनुपान-शीतल 


बुध । अनुपान भेद से यह रस विविध रोगों को न८- करता है। इसके सेवन से रतिशक्ति बढती है। 
यह वीयंवरद्धक तथा लिज़ुदाढयंकर है । इसके प्रयोग से ध्वजभग, प्रमेह, मृत्ररोग, मन्दाग्नि, शोथ 


/ » , ता स्त्रियों के जातंब सस्बन्धी रोग नष्ट होकर पुष्टि होती है... 


हु रर 
रद 


््ऋ्७८७ जल आनानााा काना या भभयाऋाघयद।आस> हर व काला पाप बल हल अली 3 मल कर लडकी मकर जी मिड: जाल ललित जन कक रत 
५४ हु तर ४ न ६ 


है 


॥ - विशेष बचन--यह रस शुक्रमेह में लाभकर है | यह वीौम का पोषक होने से स्तम्भन फरता 
। है . पोरुष-प्रन्थिशोथ जोर वक्‍क्शोथ में भी लाभ करता है । 


[ उन्ब] बल 


रैँ 


- 5ए्रभष० रत्ना० प्रमेहाधिकार ।_ 
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» नपुं सक विंगेचन ४ 
क्र 2 डे 
«(६ नपु सक विंगेचन 
वैद्य एम” एच बारोठ एच, पी ए , प्राचार्य-जी प्र शुद्ध भायुववेंद महाविद्यालय, भावनगर (गुजरात) 
श वनडे ब्रा डर "की 





वैद्य श्री एम एच वांरोट जी हमारे पांच वर्षों तक आयुर्वेदीय विद्या 
गुल रहे हैं। श्री वारोट जी क्रान्तिकारी विचारों से युक्त हैं। आप 
शुद्ध आयुर्वेद के पम्रधर हैं| भाप अनेक वर्षों तक भदण्डानन्द आयुर्वेद 
महा विद्यालम, अहमदाबाद रं प्राध्यापक रहे । दोषन-धातु-मल विज्ञान पर 
आपने उस समय सशोधन क्या था। वित्रिध विभागों के अध्यक्ष पद पर 
रहकर छात्रो को सिखाते रहे । वर्तमान में आप भावनंगर के सबसे पुराने 
आयुर्वेद कालेज के प्राचायं हैं। आप ग्रुजराती में लेख लिखते हैं । आपकी 
पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं । वर्तमान पत्रों मे आप बार-बार लेख लिखते 
है। उन पर अनेक बुद्धिजीवी विद्वान विचार भी करते हैं। जब गुजरात 
में कामला फैला हुआ था तब सर्वप्रथम आपने ही इसके बारे मे जानकारी 


दी। इसी तरह कंन्सर, एड्स पर भी लिखा जो आपकी विद्गवता का 
दयोतक है | कन्सर पर आपने-भल्लातके उपयोगी है, ऐसा सशोधन फिया है और विश्व स्वास्थ्य सगठन द्वारा 
जेनेवा में शोध-प्रवन्ध भी पढ़ा है। मुझे अपेक्षा है कि यहा;आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा । ष के 


हेतु विज्ञान की दृष्टि से आयुर्वेद में दो प्रकार के 
नपू सक बताये गये हैं, आदिवल भ्रवत्त नप्‌सक और 'दोष- 
बल प्रवुत्त । आदिबल प्रवृत्त: का मतलब है' वीजदुष्टि 
गर्भ निर्माण पहले हो और दोपषचल का मतलेब है, हम 
सब जानते है इस तरह जन्म के बाद विकृति होना। 
भादि वल प्रवत्त फिर दो विभाग में बिभाजित है ।-- 
एक तो 'कर्मात्मक वीज दृष्टि! जन्य और" दूसरा प्रकार 
केवल बीजदुष्टि जन्य । “कर्मात्मक बीजदुष्टि जन्य 
विक्वति में माता-पिता दोनों का प्रशापराध 'मौर वावर्क के | 
प्‌र्वकर्म हेतुभूत होते हैं। जब 'दोष दुष्टि जन्य! प्रकार 
में या तो माता का भ्रज्ञापराध होता है या पिता का 

कर्मात्मक' नीज दोष से आठ नपु सक बनते हैं, (१) 
द्विरेतत (२) पवनेचल्िय (३) सस्कारवाही (७) नरपण्ढ 
(५) नारी बप्ढ (६) वक्री (७) ईण्यॉमिरति और (८) 
बातिक षण्ठ | द्विरेतस का मतलब है जिस नपू सक में 


[ १०४: ] 


“-वद्य अशोक भाई तलावबियोा भारद्वाज 





स्त्री और पुरुष दोनों के प्रजनन अछ्भु हो। इसको 
हरमोफ्रोडिटीक्षम कहते हैं | पवनेन्द्रिय मे मेथुन के समय 
शूक्र की बजाय केवल वात प्रवृत्ति ही होती है। तीसरा 
संस्कार वाही का मतलव है सस्कार करने से वह पृरुष॑वत्‌ 
मंथुन कर सकता है। यहां सस्कार से वाजीकर द्वव्यो का 


सेवन, शुक्रप्रासन, , ग्रुद मैथुन करवा के और योनि को* 


बारबार सू घ के' वह मैथुन कर सकता है । इसका तीन 


प्रकार है जो आसेक्‍्य या मुखयोतरि, सोगन्धिक या 


नायाबोनि और कुम्भिक या गुदयोनि वाम से आयुर्वेद भे 
ज्ञात है। चौथा और पाचवा प्रकार 'पण्ड - है। इशमे 
एक है 'नरपषण्ढ' और दूसरा 'नारीषण्ढ' है । ण्ढ्को 
दाढ़ीमूछ नहीं होती भौर नारी पण्ठ को मात त्ति, 
सतत, कक्षा और योनि प्रदेश पर वाल नहीं ह । है । 
फिर भी वे दोनो अकार रतिस्पृह्ा रखते हैं। नर पण्ड 
स्त्री की तरह निम्न रहकर दूसरो के पास गुदा मैथुन 





+ 
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 करवाता है। उसकी हर चेष्टा स्त्री जँसी होती है | नारी 


पण्ठ की हर चेष्टा पुरुष जैसी होती है | वह अन्य स्त्रियों 
को नीचे रखकर पुरुषवत्‌ मैथुन करता है, अपनी योनि 


दूसरी योनि के साथ रगडता है । क्री! छठा प्रकार 


है। इस घिकृति मे नपु सक जननेन्द्रिय होती है, पुरा 
कदकी पर 'वक़' रहती है, खासकर अधो निम्न होती है । 
भौर उसमे उत्तेजना नही जाती | सातगां प्रकार है 'ईषण्पा- 
भिरति' इसका मतलब है यह नपुसक दूसरो का 
रतिकर्म देखकर 'रतिस्पृहा' जाग्रन होती है । इसलिये 
ऐसे नपु सक अपने मित्रों के साथ 'समूह मंथुन! करता 
है। सामान्यत मंथुन एकान्त में लोग पसन्द करते 
हैं तब यह विपयंय वाली विक्ृति है। पशुओ का 
मैथुन देखकर भी इसको रतिस्पृह्ठा होती है। इसका 
दूमरा पर्याय है 'हस्पोनि! । अन्तिम या आठवा प्रकार 
है बातिक पण्ढ । इसमे वात्त प्रकोप से वषण अविकसित 
रह जाता है । हम जानते हैं कि युवावस्था तक वृषण का 
कद बढ़ता ही रहता है और उसमे पु वीज” बनता रहता 
है | वातिक पण्ड में वदण का कद ज्यादा से ज्यादा आठ 
साल के बच्चे जितना ही होता है वर्योंकि उसमें शुक्रवह 
स्नोत्स होता ही नही । 

ये आठ प्रकार में से दो प्रकार में शुक्र नहीं होता, 
पवनेन्द्रिय में और पण्ढ में । बाकी सबमें मैथुन के समय 
शुक्रत्नाव जरूर होता है। याद रखें शुक्रतराव बजीव हो 
तभी सतान प्राप्ति होती है अन्यथा नही । इन सब सशुक्र 
नपु सकों में शुक्र 'निर्वीज” होता है। इसलिये वे सब 
बन्ध्य होते हैं । 
। ” आदि बल प्रवृत्त विशेष प्रकार भी है। जिसमे मातृज 
विक्रुति स्त्री बालक में आती है। ओर (रुष चीजदुष्टि 
से आने,वाला पुरुष बालक मे यौन विकार पुरुष व्यापतु' 


कहलाती है यह केवल 'बीजदुष्टि जन्य व्याधि' है। स्त्री, 


'बीजदुष्टि'की विविधता हैं-स्त्री वालक बन्ध्य, पूत्ति और 
सत्रोबार्ता नामक यौन विक्रृति वाले पैदा होते' हैं । पुरुष 
बीजदुष्टि से बन्ध्य, पृतिप्रजा और तुण पूलिक नाम के 
नपु सक, पैदा होते हैं। पुरुष बीज विविधता इस्र प्रकार 

है, यदि व्‌ बीज का प्रजननाज़ उत्पादक बीज भागावयव 





दूपित हुआ हो तो पुरुष वालक युवा होकर अपना बालक 
उत्पन्त नहीं कर सकता । वह निर्वीज या अल्पबीज वाला 
होता है । हा, यदाकदा उसकी 'रतिम्प्रहा' बनी रहती है, 
शुक्र्नाव भी होता है, वालक' नही पैदा कर पाता ) यह 
चिक्ृृति ज्यादा बलवान हो तो पुरुष वालक जन्म से 
विस्फोट जंसा विकार लेकर जन्म लेता है और मर जाता 
है । पृ बीज में प्रजननाजु के साथ साथे (जेनो टाइथ) यदि 
शरीर की आकृति का अश भी दूषित हुआ हो तो बालक 
पुरुष जेसा लगता है मगर उत्तरकाल भावि (सेकन्डरी 
सेक्स केरेक्टरीस्टीन्स) से रहित होता है । यहा बीज 
भागावयव से जीन” समझना चाहिए । 

दूसरा प्रकार 'दोषज नपु सक' है । बह “रेतोदोपज' 
करके भाचाय चरक ने वर्णित की है। यहां दोषज 
(एक्वायड ) से मतलव पुरुष जन्म से कोई विक्ृति लेकर 
नही आया हो पर बाद मे आहार-विहार, मनोभिघातादि 
से वह नपु सक हो गया हो। आयुर्वेद में इसका ४ प्रकार 
बताया गया है। वीजोपघातज नपु सक, ध्वजोपघातज 
नपु सक, जरा ज्न्य नपु सक ओर शुक्रक्षयज । 

बीजोपघात्तज नपु सकत्व में प्रधान रूप से साक्षातृ 
शुक्र का क्षय होता है, जिसमे वीजोत्पादक अज्छू वृषण, 
बीज और उसके साथ सबधित अन्य स्राव (गोनेडोट्रोपीन 
होमोन सहित) बनाना कम कर देता है या. बन्द कर देता 
है। मगर यह परिस्थिति सामान्यत्त- अस्थायी होती है, 
चिकित्सा करने पर ठीक हो जाती है । इसमे अपूर्णं 
आहार और शोक चिन्ता, भय और वास प्रधान कारण 
हैं। रतिस्पृह्या मन्द से लेकर नाश होने तक पहुच 
जाती है। साथ साथ रक्तक्षय, दोवंल्प, उत्साह भोर 
प्राण अल्प हो जाता है, ह॒द्रोग, पाण्ड रोग, तमकश्वास, 
फामला, फ्लम, छदि, अतिसार, शूल, कास और ज्वर 
जैसे लक्षण मिलते हैं । 

इडमें दूसरा प्रकार है ध्वजभग नपु सक | ध्वजभग 
का अथ है जननेन्द्रिय का रोग की वजह से , पक जाना 
ओऔर 'बाद मे सडन होके गिर जाता । इसके प्रमुख हेतु-' 

“ब्ति लवण क्षार और बम्लरस का भोजन, अग्मच यौत्ति 

में मैथुन करना-जैसे वालिका गमन, दीघ॑रोगी स्त्रीयमन, 
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बहुत काल के वाद-चिरोत्सृष्टा स्त्री मे भमन, रजस्वला 
शमन, दुर्गेस्ध वाली योनि में गन, गाय, भेस, बकरी 
मादि मे गसन करना और मैथुन के वाद लिख को साफ 
नहीं करना, या दूषित जल से साफ करना टगेरह हैं। 
इससे लिग में विविध पाक और वाद में स्नाव होता हे। 
साथ ही ज्वर, तषा, भ्रम, मूर्छा, छदि, पाक में तीब्रदाह 
और वेदना होती है। और अन्त मे कृमि होकर वहा बडी 
सडन होकर मणि, मध्य या सारा लिंग टूटकर ग्रिर 
जाता है । कभी कभी तो वृषण तक सडन हो जाती है । 
यह रोग उपदश करके भी व्यवहृत्त है। उसका पाच 
प्रकार है । अमेरिका मे जो बहुत वढता जा रहा है, वह 
'हविस सिम्पलेक्स' ध्वजभग का ही अश हैं । यह वायरल 
व्याधि है । स्वय आचाये ने जो हेतु दिये हैं वे सब वाय- 
रल सक्रमण में हेतु वनते हैं जैसे रजस्वला गमन, 
दषिप्त योनि गमन, चिरोत्सुष्टा गमन व्गरह । 
तीसरा प्रकार जराजन्य क्लेब्य-तपु सकत्व । इसको 
हम स्वाभाविक भी कह सकते हैं॥ पर कभी कभी यह 
प्रौदावस्था में आ जाता है, तब मुश्किल होती है ! इसमे 
दो प्रधान हेतु हैं। स्वाभाविक शुक्रक्षय गौर वाजीकर ' 
द्रव्यों का असेवन । रतिस्पृहा अल्प या नाश होती जाती 
है। साथ साथ वंवण्य,व्याकुलता, दीनता और जल्द व्याधि' 
वाला बन जाता है। बल (ओज) नाश होने से व्याधि 
प्रतिरोध और व्याधि क्षमत्व नाश हो जाता है । रोगी 
जल्द व्याधि क्रान्त हो जाता है । 
चौथा प्रकार शुक्न क्षषज नपु सकत्व का है। जिसमें 
ईर्प्या और चिन्ता जसे मानसिक हेतु भोर रूक्ष, अल्प, 
निराहार तथा असात्म्य भोजन जैसे शारीरिक हेतु हैं । 
रसक्षय, कर प्रति मनुलोम गति अन्त में शुक्रलय बनता 
है । याद रखें वीजोपधात मे भी शुक्रक्षय होता है और 
शुक्रक्षयज प्रफार मे भी शुक्रत्षय होता है। इन दोनों मे 
फर्क सिर्फ इतना ही हैँ कि वीजोपघास में शुक्र का वृषण 
में उत्पन्न अश-जिसमें पु बीज के साथ थोडा श्लाव और 
अन्त स्राव कम होजाता है या नाश हो जाता है। जबकि 
शुक्रक्षषज नप्‌ सकत्व में पूरा शुक्र का कम हो जाना या 
नाश हो जावा सभव है। पहले श्रकार को हम प्रतिलोम 


8. 


भी कह सकते हैं । क्योकि वहा सत्र हैतु प्रत्यक्ष रूप में 
शुक्रक्षय बनता है । जवकि दूसरे प्रकार को अनुलोम कह 
सकते हैं | शुक्रशय बीजोपघात से ज्यादा वलवान है। इसमें 
शुक्रक्षय के साथ साथ अन्य घातुर्ओो का भी क्षय होता है । 
यह शुक्र॒क्षय नपु सक में प्रथम कोई भी “घोर व्याधि' 
(एड्स ज॑सा) होता है और व्यक्ति बाद में मृत्यु को प्राप्त 
करता है। याद रहे आगन्तुक करके दो अन्य प्रकार भी 
हैं । जो वाद्य हेतु बनता है । जैसे सजा या अभिषघात से 
लिंग कट जाय तो भौर (हिजंडा आदि वनामे के लिये) 
चृपषण काट दिया जाय तब ये दोनो प्रकार असाध्य हैं । 
असाध्य प्रकार ॥ 
आदि बल प्रवृत्त प्रकार भसाध्य है चाहे वह कर्मात्मक 
वीजदुष्टि जन्य हो या केवल बीजदुष्टि जन्य हो। दोषज 
चार प्रकार में से घध्वजभगज नपु सकत्व ओर शुक्रक्षयज 


नपु सकत्व असाध्य हैं । 


चिकित्सा । 
ऊपर बताये १४ प्रकार में से केवल दो साध्य हैं, 
वीजोपघातज भौर जराजन्य नप्‌ सक । आप केवल दो की 
ही चिकित्सा कर सकते हैं। हा व्यवहार में मरापके पास 
हर तरह के नप्‌ सक चिकित्सा कराने के ' लिये आयेंगे । 
रोगी के सम्बन्ध री को यह बात जरूर बता देनी बाहिए 
कि यह बीमारी मिटने वालो नही है । 

ध्वजभग नपु सक चिकित्सा- दोपो को चजर मे *ख 
के लिज्भधनाश होने से पहले प्रदेह करवाना चाहिए । बात 
कफज में उष्ण और पित्त रक्तज मे शीत कवाय परिषेक 
करना चाहिए । रक्त मोक्षण, स्मेहपान और सस्नेह विरे- 
चन देना चाहिए । बाद में अन्नपान देके स्नेह बस्तिया 
देनी चाहिए। लिंग पर पडे ब्रण की ब्रणबत्‌ चिकित्सा 
करनी चाहिए । 

'जराजन्य नपू सक घिकित्सा-- इसमे स्नेहपान, स्वेद 
और सस्मेह विरेचन देना चाहिए । जरूरत हो तो पहले 
वसन भी करवा सकते हैं। दुध मे से निकाला घी, जिसको 
'जक्षीरसरपि' कहते हैं देता चाहिए | अश्वगन्धा जैसी मौषध 
क्षीरपाक या हजुंबा में डालकर देती चाष्टिए । क्योंकि 
अश्वगन्धा का क्‍्लेव्य में भी सेवन कर सकते हैं । 
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--मातृज आदिवल प्रव॒ृत्त वन्ध्या-- 

उम्र ५५ साल वचपन से ऋतुस्राव नहीं । उसकी 
दुसरी वहनों की ऐसी ही फरियाद ॥ हर जगह 
सतान प्राप्ति के लिये घुमते फिरे। गर्भाशय की 
कक्षा और भगप्रदेश में रोम का सम्पूर्ण अभाव । 
स्तन ज्यादा स्‍्तायुमय । मानसिक स्थिति भ्रध्यम, 
बहुत, उभिशीला बारबार रूदन, मनो दोबंल्य 
बहुत । 





जे अत 










हे 9३० * ॥ पढ़ 
/ ४ १९० 
रे हि शक 


-- वातिक पण्ढ--- 

. उम्र २५ साल। निस्सतानत्व की फरियाद 
लेकर आया। शुक्र परीक्षण में पुबीज शून्य 
(निर्वीज)। जिसको एल्ुस्पर्मिया कहते हैं, बारबार 
बिबारी आना, आलस -+-#+-+ बुद्धिमत्ता अल्प । 
रतिस्पृह्ठा अल्प । शिश्न की लम्बाई बहुत कम । 
शुक्र स्राव जलीय,शी प्रपतन, ऊचाई ६ फीट | बस्ति 
प्रदेश स्त्री की तरह बहुत चौडा, मूछें अल्प, दाढ़ी 

'. बिलकुल नही । कक्षा और भग प्रदेश के केश 
अल्पत्तम । बृषण-४ साल के बच्चा जितना | 


॥। 





निदान कंसे करेंगे ? 

', आदिवल प्रवृत्त रोगी अबनी नपु सकत्व फरियाद 
लेकर नहीं भाता । श्वास, कास, ह॒द्रोग दौवंल्य या ज्यादा 
से ज्यादा निसतान की फरियाद लेकर आता है, यदि 
वह परिणित ” । दोषज नपु सक सीधा रतिस्पुहा की 
फरियाद लेकर आता है। आपकी आंखें और कान शिक्षित 
हैं तो आप आदिबल को तुरन्त पहचान सकते हैं। युवा 
होने पर भी दाढ़ी म्‌ छ नही होती और आवाज निबंल 
या स्त्री जैसी होती है। मू छ तो कभी कभी साधारण 
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रूप में आ जाती हैं, पर दाढौ नही होती, अल्पतम होतो ' 
है । यदि जाप उसको निवस्त्र करके वक्ष,कक्षा कोर जन- 
नेन्द्रिय प्रदेश देखेंगे तो वहा बाल नही होते या झल्प प्रमाण 
में होते हैं। लिज्ू अल्प या प्राकृत हो सकता है पर 
व्‌,पण बहुत अल्प विकसित होता है। दोषज नपु सक में 
रतिस्पूृह्ा के सिवा सब कुछ प्राकृत होता है ।॥ ऊपर मात॒ज 
आदिबल प्रवस स्त्री बन्ध्या का फोटो और कर्मात्मक 
आादिबल प्रवुत बीज दोष वाले वातिक षण्ढ के फोदो 
दिये हैं जो ध्याव से देखें । ' मई 
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मकक किक. 
शुक्राणु को अनुपस्थिति हें शुक्राणु उत्पादत्त 
डा० घर्ंदास.मनसोरिया आयु० रत्न, पो० सिवनी-मालवा (होशगावाद) म० श्र० 
शुक्राणु उत्पादन व वर्धत के लिये लेखक मे यहा आधुनिक आायुर्वेदिक पेटेन्ट योग का प्रयोग 
दर्शाया है। उनका तात्पय है कि दो रुण्णों का इलाज किया गया और सफलता मिली है। मगर हम भोर 
सभी पाठकवर्ग चाहते हैं कि--जिन रुग्णों पर प्रयोग किया है इनका पुरा नाम व पता एवं शुक्र परीक्षा 
की रिपोर्ट अवश्य देनी -चाहिए। ताकि चिकित्सा जगत में हम विश्वास से कह सकों कि आयुर्वेद 
पद्धति से ही शुक्राणवर्धन हो सकता है। हम भाशा करते हैं कि 'धन्वन्तरि' के किसी सामान्य अबद्दु में 


सफलता का पुरा विवरण भेजेंगे । लेखक से अपेक्षा है। 
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शुक्राणुओं की कमी के भनेक कारण हैं-- 

१, अडग्रन्थि-शिराओं में फेलाव आाना--अण्डग्रन्धि 
शिराओं में फैलाब आने से रक्त-प्रवाह बढ़ जाता है। इससे 
तापमान बढ़ता है, तापमान बढने से अडग्नन्थि पर दवाव 
बढता है । इससे शुक्रार्ण उत्पादन कम हो जाता है। व्यक्ति 
संतानोत्पत्ति मे अक्षम हो जाता है । 

२ प्रोस्टेट ग्रन्थि का बढना-इस प्र थि के नढमे से 
भूत्रमार्ग रुक जाता है, कामक्षमता पर बुरा असर पडता 
है। व्यक्ति नपुसक हो जाता है । 

३ सक्रामक रोग--कुछ सक्रामक रोग ज॑से सिफ- 
लिस, हाथीपाव, कुष्ठ, क्षय होने पर भी शुक्राणु उत्पादन 
बन्द हो जाता है । 

७. एवस-रे का प्रभाव--एक्स-रे से भी शुक्राणु- 
उत्पादन क्षमता कम हो सकती है । 

प विटामिन ६! की कमी--विटामिन ई” की कमी 
से ब्यक्ति शुक्राणु की कमी से पीडित हो सकता है । 

६ 'अधिक मौषधिया खाने से--अनेक एलोपथिक 


पेठेन्ट टेबलेट मनमाने ढग से खाने पर शरोर में उष्णता ' 


पैदा हो जाती है। व्यक्ति नपु सक हो जाता है । 
७. अति मंथुन से एवं अप्राकृतिक मैथुन (सम लेगिक, 
गुदा एवं हस्तमंथुन आदि) से शुक्राणुओं का क्षय होता है । 


शुक्राणु उत्पादन के उपाय -- 

इन्हें १ प्राकृतिक २ आयुर्वेदीय एव ३ भापरेशन 
साध्य (सजिकल) में बांदा जा सकता है-- 

[१] प्राकृतिक चिकित्सा में (क)--इसमें हम रोगी 
के भोजन में सुधार कर सकते हैं--घारोष्ण कच्चा दघ 


[ १०८ | 


--बंद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाय 


गेहूं और मूंग को अकुरित करके खाना-विटामिन 'ई! 


की कमी दूर हो जाती है । (ख) प्राकृतिक बिकित्ता के 
दूसरे उपाय--इसमे अण्डकोपो एवं जननेन्द्रिय को प्रति- 
दिन १० मिनट तक ताजे टण्डे पानी मे डुवो कर रखना- 
इससे शरोर की उष्णता कम होकर शौतलता भा जाती 
है शुक्र ।ण्नों का उत्पादन बढने लगता है। 

[२] भायुर्वेदीव (क)--इसमे स्व॑ प्रथम रोगी के 
संक्रामक रोग का जो भी हो उनका इलाज करना चाहिए 


(ख) इसमे निम्न क्रम अपनाया जाना चाहिए-- 

(१) इज्जेक्शन--पुन्सवीन (सिद्धि फार्मेसी ललित- 
पुर) १० इ जेक्शन १ दिन छोडकर कमर या वाह मे 
मासान्तर्गत लगाने चाहिए । 

(२) टेबलेट--वग शिल शोर फोर्ट व (अलयारसिन) 
दोनों की दो-दो गोलिया घुबह-शाम दूध या सांदे पानी 
से ४२ दिन तक खिलायें। | 

(३) वाह्य प्रयोग--इन्द्रिय पर (सुपारी को छोडकर) 
श्रीगोपाल तल (वद्यनाथ) की एक ओर से मालिश करें । 


(३) आपरेशन साध्य---(क) अण्ड ग्रन्यि शिराबों 
में फेलाब को रोकने हेतु शिरामो को वाघ।दिया जाता 
है। (खत) प्रोस्टेट ग्रन्थि को वृद्धि में यदि/ शुरू से ही 
चिकित्सा की जाये तो ग्रन्थि का बढ़ना [दक सकता है 
अन्यथा ' आपरेशन ही एकमान्र उपाय है। इस आपरेशन 
के बाद व्यक्ति नपु सक हो जाता है।..। 

अनुभव--चिकित्सा के पैरा ९ भोर २'में उल्लिखित 
उपायो से २ रोगियों का इलाज किया बोर सफल रहा । 


-+-कुँ--- 
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जातीय सुखवर्धक कुछ औषधि योग 


लेखक- बैद्य श्री वत्सल वसाणी एम० एस० ए० एम०, एन० डी०, आयु० क्लिनिक,हरिसिद्ध चेम्बसं, 


दूसरा मनला, 


इन्फमटेक्स सकल, आश्रम रोड, अहमदाबाद 
अनुवाद--वैद्य मशोक भाई तलाविया भारद्वाज वी० एस० ए० एम०, 


आखसुर्बेदाचार्य 


भारदहाज भौपधालय, स्वामी नारायण मदिर, सावर कुण्डला (गुजरात्त) 
“#क-ो 


गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान युवा वैद्य श्री वत्सल भाई आयुर्वेदश तो हैं ही साथ साथ उत्तम 
साहित्यकार भी हैं । गुजराती मे माप पन्न साहिय चिपय में लिख रहे हैं। भुजरात समाचार देंनिक' 
श्री साप्ताहिक तथा अमेक्त सापिकों मे आपके साहित्य विषयक एवं आयुर्वेद विषयक्ष लेख प्रकाशित होते 
रहते हैं । कुछ ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए हैं। श्री वसाणीजी क्रान्तिकारी विचारधारा से युक्त है। हमारे सहा- 
ध्यायी श्री वत्सल जी से मैं आग्रह कछ गा फि आप समय-समय पर धन्वन्तरि! को अपना सहयोग प्रदान 
कर । आशा है यहा आपका लेख मार्गदर्शक विचारणीय एवं उपयोगी होगा ।--वैद्य भाई मशोक तलाविया 
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वाजाक रण का अर्थ औौर प्रकार-- 

'वाजि' का अर्थ अश्व । अश्व हमारे यहा शक्ति का 
प्रतीक है । 'होस पावर' शब्द भाज भी हमारे यहां शक्ति 
के मापदण्ड के लिए उपयोग में आता है । अश्व में सभोग 
शक्ति भी अत्यधिक मात्रा में होती है। वह अनेक धार 
अथक रहकर समागम कर सकता है। 'वाजि' का एक 
अर्थ वीर्य भी होता है। निस द्रव्य के सेवन से वीय॑ की 
बुद्धि हो और व्यक्ति अश्व की तरह अथक रहकर अनेक 
बार मंथुन करके स्त्री को तृप्त कर सके उस द्रव्य को 
आयुर्वेद में 'वाजीकरण' कहतें हैं। वाजीकरण शब्द के 
साथ वीये ' की वृद्धि, स्तम्मन शक्ति और कामेच्छा का 
प्राबल्य अपने भाप सलग्न हो जाता है । 

शास्त्र में वाजीकरण को कुल मिलाकर चार भागों 
में बाट दिया गया है--- 

(१) जनक--जिस द्रव्य फे सेवन से रसादि सात 
घातुओं की वृद्धि होती है, उनको जनक या 'शुक्रल'': 
कहते हैं। जिसमे वीये अल्प हो, मेंथुनावस्था मे उत्तेजना 


तो हो सकती, हो,मगर शुक्र स्थलन जो होता है वह मात्रा 


मे अल्प औौर पतला हो तो उस व्यक्ति को शुक्रजगनन 
लोपधिया देनी चाहिए १ जिस लोग को नियमित तथा 
अपने आहार: में घी, दुध, गेहू और- शकरा (सककर) का 
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उपयोग करता है, वह जाने अनजाने में भी वीय॑ वृद्धि 
कर वाजीकरण द्रव्य का ही सेवन करता है । सामान्यत- 
हम जो आहार लेते हैं, उसका पाचन होकर वीय॑ में 
रूपान्तर होने मे एक मास लग जाता है। (ऐसा विद्वानों 
का मत है) मगर शुक्रल द्रव्यो के सेवन से सीधे ही अल्प 
समय में वीये बन जाता है। मसगन्ध, शतावर, विदारी 
कन्द, सालम-पजा, कवाच बीज, मूसली, शर्करा, ताजा 
मबखन--यह सब त्वरत्त वीर्योत्पत्ति करने वाले (भौषध 
आहार) द्रव्य हैं । 


(२) प्रवर्तंक--इस प्रकार फी शौषपधिया और आहार 
द्रव्य व्यक्ति में कामोत्तेनता की वद्धि करके स्खलन 
करते हैँ । उनके सेवन से शुक्र की वद्धि नही मगर (मात्र) 
स्नति (च्युति) होती है। उडद (माष), अकरकरा, कवांच 
बीज, कस्त्री, मकरघ्वज इत्यादि इस प्रकार के द्रव्य 
हैं। कामेच्छा सहित स्त्री स्पर्श को भी.शुक्र प्रब्तक 
(और वाजीकरण ) कहा गया है। 

(६) जनक-प्रवतेक-- शुक्रोत्यत्ति, बुद्धि और कामो- 
चोजना सहित शुक्रच्युति-यह सब कार्य सयुक्ततया कराने 
वाले द्रव्य को 'जनक-प्रवतक' कहते हैं। गाय का धी-दूध, 
उड़द, भललातक फलमज्जा,आमलक, कवाच बीज इत्यादि 


। 
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इस प्रकार में आते हैं। अत इस प्रकार के द्रव्य क्षति 
और पूत्ति होनो काये एक साथ करते हैं । 
(9) शुक्र स्तम्भन--मैथुनावस्था में जल्दी स्खलित 
न हो, लम्बे समय तक समागम सुश्र हो सके ऐसे द्रव्य 
को शुक्र स्तम्भक कहते हैं। जातिफल अफीम, नागर- 
वल्लभाद्य चूर्ण इत्यादि इस प्रकार में भाते हैं । 
आजकल 'शीघ्र स्खलन! यह व्यापक मात्रा मे देखा 
जाता है, विवाहित दम्पत्ति के लिए प्राणप्रश्त है । सम्भो- 
गादस्था में शुक्रस्खलन होता है, तब पुरुष को अल्प 
ज्यादा सुख मिल जाता है। मगर शीक्रप्तन वाले पुरुष 
फे साथ स्त्री सम्पूर्णतया तुप्ति का अनुभत्र नहीं कर 
सकती | सकोच से एवं लज्जावशात्‌ स्त्री यह ब्रात नहीं 
फुह सकती मगर उनका मन सभोग सुख के अभाव में 
शायद तडफता रहता हैं | ऐसी स्थिति मे स्तम्भन शक्ति 
की वृद्धि हो, शिश्न अन्त समय तक हृढ रह सके, स्त्री 
भी तृप्ति का अनुभव कर सके, ऐसी ओषधिया आयुर्वेद 
में देते हैं। और अनेक दम्पत्ति का सघंमय टूटे हुए 
जीवन मे कभी आशीर्वाद रूप वन जाता है- 
शीघ्रस्खलन की व्यथा बाले दम्पत्ति कभी-कभी 
तो कामकला की स्व सामान्य वात से अनजान होने 
से मन से ही मन मू झधषण अनुभवते हैं। उनको मालूम 
नही है कि पुरुष जौर स्त्री की उत्तेजना एक ही साथ 
नहीं होती । पुरुष प्रथम उत्तेजित होता है, तथा स्त्री घीरे- 
घीरे। ऐसी स्थिति में जल्दी करके स्त्री की इच्छा की 
तत्परता देखे बिना ही लगभग बलात्कार जैसा व्यवहार 
करता पुरुष स्त्री को सुख नही दे सकता । इनके लिए 
योग्य समय, वातावरण, उभयपक्षीय प्रेम, शरीर के खास 
अगों का स्पर्श, सभोगावस्था का आसन, चुम्बनादि विधि 
और कामकला का ज्ञान अत्यन्त जरूरी होता है । 
सुखी दाम्पत्य तो लगभग एक साघना ही है। और 
इनके लिए पति पत्नी दोनों मानन्द की खोज के लिए 
यात्री वनकर एक दूसरे की मदद करें तो उनको 
सफलता मिल सकती हैं । 
श्रेष्ठ ब[जीकरण-- स्त्री ५ । 
ओपधियों को बात करने से पहले एक वात ये 
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भी जान लेनी चाहिए कि माश्र ओऔपधो के आधार 
पर दाम्पत्य जीवन धुदमय नही हो सकता । इनके लिए 
स्त्री और पुरुष दोनो को अपनी ओर से तैयार ओर लायक 
भी होना चाहिए | 

महधि चरक ने चिकित्सा स्थान के दूसरे अध्याय में 
भारपृवंक कहा है कि कुछ गुणो से युक्त हो तो भी स्त्री ८ 
स्वय ही वाजीकर है । ऐसी स्त्री के सहवास भौर स्पन्नं 
मात्र से ही पुरुष मे कामेच्छा प्रदीप्त होती है । और एक 
दुसरे को तृप्ति मिलती है, भौर इस तरह दाम्पत्य जीवन 
व्यतीत कर सक्ते हैं । 


कुछ वाजीकर ओषधियां 

(१) धिदारीकन्द के घूथ्थ मे विदारीकन्द के स्व॒रस 
की २१ भावना देकर, उसमे से पाच ग्राम चूर्ण असमान 
माषा मे घृत भर मधु मिलाकर लेने से सुश्रुत (चि० 
स्था० अ० २६।२३) कहते हैं कि एक रात में अनेक वार 
सम्भोग का सामथध्य॑ प्राप्त होता है। यह प्रयोग लम्बे 
समय ठक करना चाहिए । 

(२) कवाच बीज गरम करके उसको छाल उखाड़कर ” 
कपडछन चूर्ण बनाकर, उसमे से ५ ग्राम चूर्ण शुबह-शाम - 
लेकर कपर से मीठा दृध पीना चाहिए । थह प्रयोग चलता 
हो तब उस समय दरम्यान हर दिन या सप्ताह 
में तीन बार उड़द की दाल लेनी चाहिए। यह अमोग 
नियमित सेवन करने से पुरुष क्थक रहकर स्त्री समागम 
कर सकता है । 

(३) श्रेष्ठ, बडा पक्का आमला का चूर्ण बनाकर 
उनमे आमलक के स्वरस में ३१ बार घोटकर सुखाकर 
बारीक चूर्ण बताकर बोतल में भर दें। इसमे से एक 
चम्मच चूर्ण मधु, मिश्री और धृत में मिलाकर सुबह . 
शाम लेकर ऊपर से एक गिलास मीठा दुधघ पीधवें । तिय-_, 
मित तया यह प्रयोग करने 'से वृद्ध पुरुष भी युवा पुरुष 
की तरह सम्भोग कर सकेते हैं । 

(४) सुश्नुत कहते हैं कि विदारीमूल का १० ग्राम चूर्ण 
लेकर ऊपर से २०० ग्राब जातिफल युक्त मीठा दूध पीचे से 
वृद्ध पुरुष में भी युवा जेसी सम्भोग शक्ति आती है 

(५) पीपल (अश्वत्य) का “--+--++-- के एक वातये (५) पीपल (अश्वत्य) का फल, मूंल की छाल अं मूल की छाल और 
८ हु 
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अकुर (शंग) यह तीन समान्र मात्रा में लेता, सूथ 
जाय तव चुर्ण बना लेना । इसमें से ७ गाम चूर्ण २०० 
ग्राम दूध और २०० ग्राम जल में मिलाकर उवालें। सिर्फ 
दूध रहे तब तक उबालना वाद में नीचे उत्तारकर छान 
लेना, बाद में जरूरत मात्रा मे मिश्री और ठण्डा होजाय 
तब अधु मिलाकर पीना । सुश्नुत कहते हैं कि इस प्रयोग 
से पुरुष चटक की तरह हर्पान्वित होकर स्त्री समागम 
कर सकते हैं। और तृप्ति के समय से पहले वीय॑ का 
स्खलन नही होता है । (चटक पक्षी बार-वार सम्भोग 
करते हैं, भत पुरुष को यहा चटक के साथ दर्शाया है ।) 

(६) कवाच बीज और झुखरा (हक्षुरक) का सुक्ष्म 
चूर्ण बनाफर उसमें से ५ ग्राम चूर्ण लेकर उतनी ही मात्रा 
मे मिश्री मिलाकर धारोष्ण दूध के साथ सुबह-शाम पीने 
से वीये का क्षय नहीं होता और अनेक वार 'स्त्री सुख 
ले सकता है। 

(७) एक अनुभवी का कहना है कि-रूखरा, गोक्षुर, 
गो रखमुण्डी (मुण्डी), सौंठ (सुण्ठी), शतावर और निर्गण्डी 
यह ६ ओषधियां समान माना में लेकर चूर्ण बनावों। 
उसमें से ५ ग्राम चुर्ण सुबह-शाम दूध के साथ लेन से 
कभी लिज्सु शेथिल्य नही होता है। अर्थात भथक रहकर 
सम्भोग सुख मिलता है । 

(5) श्वेत दुर्वा का चूर्ण सुबह-शास्र दूध के साथ 

' लेना । यह सुश्रुत मतानुसार वाजीकर है । 

(४) दूध की मलाई (सन्तानिका) में मिश्री, मधु, 
मरिच्र, वशलोचन ओर एला का चूर्ण मिलाकर वस्त्र मे 
डालकर छान लें । यह सुन्दर रसाला (श्रीखण्ड) खाना 
भी सर्वोत्तम वाजीकर है । 

(१०) साचम पजा के चूर्ण मे बरावर की मात्रा में 
मिश्री सिलाकर सुबह-शाम १० ग्राम तक लेना । ऊपर 
से जातिफख, जाविन्नी, केसर जौर एला और, एक 
अम्मण शुद्ध घृत डालकर गरम किया हुआ दूध पीने से 

: कामशक्ति एवं वोयं की बृद्धि होती है ओर नपु सकता 
दूर हो जाती है । 

(११) असगन्ध, शतावर, प्वेत मूसली, आमलक गौर 


गोक्षुर समान मात्रा में चूर्ण बनाकर ५ ग्राम चूर्ण लेकर 
ऊपर से गर्म मीठा दूध मे एक चम्मच घृत मिलाकर पीचे 
से घातु * पुष्ट होती है । गौर स्त्री समागम सुखपुवेक 
हो सकता है । ! 

(१२) गेहू भौर कवाच बीज दोनो को दूध मे उबा- 
लना सम्पूर्ण उवल जाय तव नीचे उतार कर ठण्डा होने 
दें । बाद मे एक ग्लास में लेकर उसमे घी मिश्री मिला 
कर ऊपर से एक ग्लास दूध पीना । यह प्रयोग उत्तम 
वाजीकर है । 

(१३) मह॒वि चरक कहते हैं कि चन्द्र किरण जैसा 
श्वेत साठी चावल बहुत घी डालकर दुघ, मिश्री और मधु 
फे खाने से वाजीकरण के गुण प्राप्त होते हैं । 

(१७) वैद्य जीवन के कर्ता लोलिम्बराज कहते हैं 
कि--ऊर्टिगन को दूध मे पकाना, ऊपर की छाल दुर 
करके, वाद में सुखा लेना । सूखा हो जाने के बाद सूक्ष्म 
चर्श बना लेना । यह चूर्ण शहद, मिश्री (सिता) के साथ 
लेकर ऊपर से दूध पीने से सम्भोग शक्ति बढती है। ] 

(१५) नील झोर श्वेत कमल के पु केसर को लाकर 
मिश्री एव शहद के साथ मिलाकर खरल करें | लेप तेयार 
हो जाय तब शिश्त पर लगाने से लिज्भ की शिथिलता 
दूर होती है । 

(१६) वैद्य मनोरमा के मतानुसार श्वेत कोयल 
(गरणी-गोकणी) के पत्ते को दूध में उवाल कर-वह दुध 
घुबह-शाम मिश्री डालकर पीने से अनेक बार'स्त्री समा- 
गम हो सके इतना बल प्राप्त होता है । 

(१७) ३० नगर पीपर का चूर्ण बनाकर उसमें ४-४ 
तोला घी,भर दिल का तेल लेकर अग्ति पर पकावें। 
उसके वाद सानुऋूछ मात्रा मे चूर्ण, मिश्री और मधु के 

' साथ लें । ऊपर से धारोष्ण घुघ पीर्वे। इस समय में 
साठी चावल दूध भौर घी के साथ लेना चाहिए। कहते 
हैं कि यह विधि करने से पुरुष " समग्न ' रात्रि स्तब्ध 

“ लिझ्ड के साथ भोग सकते हैं । 

(१८) पान (नागर बेल) के डठल, बलामूल, मयुर- 
शिखा के मूल (मोरबेल), जावित्री, जातिफल, मुरामासी 
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(अभाव में जटामासी अपामार्ग बीज, काकोली, क्षीर- 
काकोली, ककोल (कवाबचीनी), खस (उशीर), मुललेठी 
(यष्टमधु) और वच (वर्चा), ग्रह सब द्रव्य समान भाग 
मे लेकर चूर्ण बनावें | सुबह-शाम गर्म दूध के साथ लेने 
से वीय॑ का स्तम्भन होता है। जाती अज्ञी की 
शिथिलता एवं शीत्रण्तन की फरियाद दूर हो जाती है। 
मन्द हुई कामणशक्ति पुन प्रज्वलिन होती है और भी 
इसमे 'रसायन' ग्रुण होने से सप्त घातु सहित वीर्य की 
वद्धि होती है । प्रौढावरथा एवं युवावस्था की कुटेवों की 
बजह से होती जातीय शक्ति, एवं कामतृप्ति शिथ्िलता, 
भौषधि के सतत सेवन से घट जाती है । 

(१४) गोक्षुर, इक्षुरक (एखरो), उड़द, कवाचबीज, 
शतावर, और मिश्री पह सब द्रव्य समान भाग लेकर 
चूर्ण बनाकर सुबह शाम दूध के साथ पीने से क्षीण काम- 
शक्ति वाले प्रौदूपुरुष को पुन' पोरुष प्राप्त होता है । 
शर्यातु युवा की तरह स्त्री सुख भोग सकते हैं । 

(२०) कवाच वीज,कर्कटश्द्धी, मुलेठी और इक्ष्‌रक 
बीज समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर, यह चूर्ण ४ प्रा 
सुबह शाम घारोष्ण दूध के साथ पीने से शुक्र का स्तम्भन 
होता है। भर्थाव्‌ शीघ्र स्खलन दूर होता है भौर मंथुन 
शक्ति भी प्रबल होती है । 

(२१) श्वेत गु जा, कवांचचीज और गोखरू के चूर्ण 
में मिश्री तथा दूध डालकर उत्तका पाक करना । इस 
पाक (अवलेह) का नियमित सेवन करने से पौरुप शक्ति 
बढती है तथा शुक्रश्नाव एव शीघ्रपतन द्र होता है । 

(२२) शेमल गौँंद, कवाच बीज, शालमली नियर्सि, 
एवेत मूसली, मिश्री समभाग लेकर चूर्ण बनाकर सुबह 
शाम एक-एक चम्मच (३ से ५ ग्राम) लेना, ऊपर से एक 
ग्लास गाय फा मीठा दूध, एक चम्मच शुद्ध घी मिलाकर 
पीने से शुक्र सहित सप्त घातु फी वृद्धि होती है । कामेच्छा 

प्रवल होती गौर घातु का तात्कालिक स्खलन नही 
होता है । 

(२३) मिश्री, असगध और संघानमक (सिंधव) 


२५-२५ ग्राम भौपधि लेकर खरल में चटनी जैसा वना 
लें । उनसे चारगुना (अर्थात ३०० ग्राम घी, घी से चार 
गुना-१२०० मि० लि० घेटी का दूध मिलाकर अग्नि पर 
रखकर धीमे आच से उवालना । अन्त में जब घृत शेप 
रहे तव नीचे उतार कर-छान लें । युवावस्था मे जब 
शिएन का सम्पूर्णत विकास न हुआ हो--या शिएन की 
शिथिलता होती हो तो प्रतिदिन इस घृत का वम्यज् 
(मालिश) करने से क्षिश्न की पुष्टी एबं वृद्धि द्वोती है 
तथा शीघ्र स्खलन भी दूर होता है । 

(२४) पजाबी सालम २०० ग्राम, पिस्ता, वादाम 
१००-१०० ग्राम, चिरोंजी (चारोबो), अखरोट गौर 
श्वेत मूसली ५०-५० ग्राम, गोखरू २४ ग्राम, असगध, 
इक्षुरकक के बीज, सतावर, रूमी मस्तद्भी और कवाचवीज 
१०-१० ग्राम, केशर, जातिफल, जाविश्री, लबज्भू, कवाब-! 
चीनी, बशलोचन, त्वक (त्तज), बलाबीज (बलदाना), 
ये सब द्रव्य ५-४५ ग्राम लेकर चूर्ण बनालें। इसके वाद 
इस्त चूर्ण को १०० ग्राम घी मे गौर पिस्ता, बादाम, 
चिरोंजी (चारौली) भोर अश्वरोट के कल्क को मलग से 
दूसरे १०० ग्राम घी में अल्पारिनि पर भून लेवें । उसके 
बाद ७०० ग्राम मिश्री की चासनी बनाकर उसमे यह 
भुना हुआ मावा तथा जातिफल इत्यादि शेष द्रव्यों का 
चूर्ण मिला दें । ठण्डा हो जाने लगे तथ मध्यम प्रकार के 
लड्डू बना लें । सुबह शाम एक से दो लड्डू खाकर ऊपर 
धै ३०० ग्राम दूध पीना। यह पाक (मोदक) अत्यन्त वीये- 
वर्धक एवं पौष्टिक है। इनको नियमित सेवन करने से 
दोबंल्यता, मस्तिष्क की दोबेल्यता, शुक्राल्पता, नपु सकता 
यह सब दूर हो जाते हैं । 

इस तरह लिखना चाहू तो आयुर्वेद मे सहस्नो वाजी- 
कर॑ प्रयोग हैं । मगर यहा हमारे पास समय और स्थल 
की मर्यादा है। मतः अवकाश मिलते समय कभी इस 
विषय पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रकाशित करने का विचार 
है । यहा तो प्रतिदिन में प्रयोगार्थ जेसा अनुभुत औषध 
योग देता हूँ। है 

--शैषाश पृष्ठ ११८ पर देखें । 
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लोदरा (महेसाना) उत्तर गुजरात 





| रु १2] है # 4 8] 2) ५. 
गुजरात के सुप्रसिद्ध एव सर्वमान्‍्य विद्वान वेद्य श्री शोभन भाई वसाणी हमारे आयुर्वेद विद्या 
गुरू हैं। श्री पसाणी जी आयुर्वेद के प्रति स्वप्नदृष्टा हैं। आज तक आपने गुजरात भे आयुर्वेद विकास हेतु अपना 
अमूल्य सहयोग दिया है । जनसमाज मे आयुर्वेद की पुनः प्रतिष्ठा का यश आपको मिलना जरूरी है क्योंकि 
वर्षो से आप निरन्तर आयुर्वेद विकास हेतु कार्य करते हैं। आज तक आपके ६० ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। 
भूतकाल में आप द्वारा आयुर्वेद दायजेस्ट मासिक प्रकाशित होता था जो कुछ ही समय मे जन समाज और 
वैद्यो मे अति प्रिय बन गया था | मगर दुर्भाग्य है कि यह मासिक बन्द हो गया। आप सदेश देनिक में 
लिखते थे । आजकल आप गुजरात समाचार देनिक एवं अन्य प्रतिष्ठित मासिको में आयुर्वेद विषयक लिखते 
हैं। जीवक वेद्य पर आधारित “अलुप्त झखना” गुजराती मे नवल कथा लिखी है । इसके सिवा वाल काव्यो 
में लिखा है। में शोभव जी से श्रपेक्षा करता हूँ कि भाप “न्वन्तरि' के माध्यम से देशवासियों को शपना 
मार्गदर्शन दें । धघन्वन्तरि' परिवार आपसे अनेको अपेक्षा करते है । | 


',. »,. “यंद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 


विवेचक-वाला हनुमान भायु० महाविद्यालय । 
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श्री सुधीर भाई तारीख १३-१०-७६ के दिन शुभ 
मुहतं देखकर हमारे चिकित्सालय मे आये । देरी से शादी 
को थी। शादी के भी आाठ बएपं निकल जाने पर भी 


संतान प्राप्ति न होने के कारण श्री सुधीर भाई काफी 


बितित थे। गाज दिन तक अपरपार जगह पर महंगी > 20 3 
उती आम वित-ब गत बे परेशी कोई ? शूक्राण अल्प और दुबंल होने का अन्य कोई हुसरा कारण 
सता, (न्रय(मत-अनियामत दवा कराव पर दस न था। अनेक बार अवेक डाक्टरों द्वारा जाच किया गया 


बरिणाम न मिला था । अब थे आशा का अतिम हेतु भी था । बच्छो से अच्छी दवा देने पर भी जि गे ताया शा तर टैप भी था।बच्छो से अच्छी दवा देते पर भी एक ही बार मात्र 


गवा दिया था । पत्नी के पक्ष से वध्यत्व का कोई कारण 
न था। अपने ही पक्ष में मात्र शुक्दरोष का स्पष्ट कारण 
था। सुधीर भाई को कॉलेज के समय वृषण पर 
बॉल (गेंद) लगने से सुजत भा गया था। इसके अतिरिक्त 
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आठ लाख शुक्राणु दिखाई देकर पुन बाद मे कम हो 
गये ये । अन्त में थककर पत्नी की डायरेक्ट सीमेन देने 
का प्रयोग निष्फलता फे साथ किया गया था । अन्त में अब 
कुछ नही करना है ऐसी गाठ बाधघरूर विषाद के बादल 
ऊपर मढराने लगे थे । इसी समय कलकत्ता के उनके 
एक सम्बन्धी डाक्टर श्री महेश भाई देसाई का उन 
पर एक पत्र आया । उसमें उन्होंने इस तकलीफ को दुर 
करने के अतिमे इलाज के रूप से मुझसे मिलने फी 
सल्लाह दो थी । सम्पूर्ण अनिच्छा और परिपुर्ण अश्रद्धा 
के साथ घुधीर भाई मिलते बाये । तब इस रोग में 
परिणाम मिलता कितना कठित और अशवयवतु है 'यह 
बात मैं समझाया । फिर भी प्रयत्न करने से शुक्राणु न 
हों तो भी किसी तरह ४० लाख तक बढाया गया था। 
इसके साक्षी स्वरूप पांच केस मैंने उनके सामने लेबोरेटरी 
के रिपोर्ट के साथ रकधा। तब सुधीर भाई चिकित्सा 
कराने के लिए सहमत हुए। परन्तु मैंने उन्हे कोई गारन्दी 
ते दी थी । उस दिन उन्हें तीन महिता स्थिर होकर दवा 
का कोस कराने की सलाह दी थी । दवा भर्थावु भोषध 
व्यवस्था निम्नलिखित थी-- 

(१) भात्मगुष्ता चूर्ण २ ग्राम, बरदा चूणे २ ग्रा और 
दग भस्म १ ग्राम प्रात शाम दूध मे खाने के लिए दिया । 

(२) च्यवनप्राशावलेह (मूल पाठ में थोडे वृष्य और 
शुक्रशोघ्क एवं शुक्रवर्धक द्रव्यीं को मिलाकर बनाया 
था) एक-एक चम्मच भात- शाम शीतल दूध के साथ 
खाने को दिया । 


(३) अश्वगन्धा तेल वुषण पर प्रतिदिन दो बार 


मालिश करने के लिए द्विया । सम्भव हो तो उसकी मात्रा 
बस्ति लेने को भी निर्दंश दिया था । 
(४) चन्द्रप्रधावटी २-२ गोली प्राव शाम चवा-चवाकर 
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दाकर ऊपर से पानी या दूध पीने का निर्देश दिया था । 

आठ दिन के बाद उपरोक्त औपधियों के साथ शुक्र- 
मातुका बंटी ९-१ गोली दी गई थी। तारीख २७ ११-७६ 
के दिन शीघ्रपतन के अनुसधान भे दो-दो सशमनी वी 
दोपहर तथा रात को लेने के लिए दी गई थी । बह १५- 
१२-७६ के दित बन्द कर दी गई थी । 

तारीख २०-२-७७ के दिन सुधीर भाई दवा लेने 
भाये तब रोगी काफी वेचेन, हारा हुभा और हिम्मत 
हार गया था। इसलिए मैंने तुरन्त घातु की जाच 
का निर्देश दिया । 

तारीख २२-२-७७ के दिन सुधीर भाई मपनी पत्ती 
के साथ हमारे निकित्सालय मे हमारे क्रैबिन में आये । 
तव दोनो का अंग प्रत्यण बानन्द से नाच उठा था। 
हर्षोल्लास में वे कह रहे थे । कि "साहब रिपोर्ट देखकर 
खुद लेबोरेटरी वाला भी आश्चयंचकित हो गया । तीन 
ही महिना में स्प्म काउण्ट मे इतना अधिक वृद्धि उसने 
कभी देखा ही न था ।” पत्नी को समाचार देकर सर्व- 
प्रथम माताजी का चरण स्पश करके आया । आएचये की 
बात तो यह है कि अश्रद्धा के कारण मैंने पूरी दवा निय- 
मित और प्रमाणसर ली ही व थी । 'टॉनिक' तो कभी 
लेता ही न था| परन्तु अब तो में सारी दबायें नियमित 
रूप से लू गा। आपने आरम्भ मे कहा था कि तुम पत्नी 
को तीन महिना के लिए मैक्के भेन दो । जो सयम से 
शीघ्र परिणाम आ जाता हो तो अब उसे भेजने की भी 
व्यवस्था करू या । 

रिपोर्ट वास्तव में काफी आश्चयेजनक थी । धातु का 
बाह्य जोर आतर दोनों वधारण सुधरा था । शुक्राणुओं 
की सख्या बढकर ५० लाख पहुची थी तथा सजीवता 
(माठिलेटी) तो ७० प्रतिशत बढ गई थी । 
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' अल्प शुक्राणुत्व तथा अशुक्राणुत्व की चिकित्सा 
वद्य घीरेन्द्र ज्यवकलाल जोशी डी. एस. ए. सी, बी ऐ. 
सिन्‍्डीकेट सदस्प--ग्रुजरात बायु» युनि०, जामनगर 
महामन्त्री--अखिल गुजरात वैद्य मण्डल 
६६-मालवीय नगर, राजकोट---४ (गुजरात) 
सहायक मण्डल--१ वैद्य पृष्पा घीरेन्द्र जोशी, राजकोट | 
२ डा० ए० जे० डबाबाला एम वी वो एस, अमरेली (गुजरात) 
३ डा» राजेश पटेल वो एस ए. एम., चित्तल (अमरेलो) 
४ डा० ऊपा बहन पटेल वी एस ए. एम , चित्तल (अमरेली) ' 
५ श्रीमती एम पी. गोहिल एम एस-सी., (|](0०) 
>> बचत -- + 
गुजरात श्रायु० बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान 
' वैद्य महोदय श्री ह्यबकलाल जोशी के सुपुश्र वैद्य श्री धीरेन्द्र भाई जोशी। गुजरात 
हि के जाते-माने प्रतिभा सम्पन्त वद्य हैं । आप गुजरात कौ अनेको आयुर्वेद सस्थार्भो 
से सलब्त हैं। गुजरात आयुर्वेद स्नातक मडल, गुजरात भायु» वैद्य मडल, 
अमरेली जिला वंद्य मडल इत्यादि सस्थाओ्रों मे जाप पदाधिकारी थे । वतंमान 
में आप गुजरात आयु० विश्व विद्यालय जामनगर की सेनेट के सिन्डिकेट सदस्य हैं 
एवं अखिल गुजरात वँद्य मडल के महामन्त्री है । आप भूतकाल में गुजरात के 
विभिन्‍त राजकीय बायु० भौषघालयो में चिकित्साधिकारी एवं विभिन्‍न आयुर्वेद 
अस्पतालों में निवासीय बेचकोय अधिकारी पद पर रहकर आयुर्वेद की सेवा की । 
घबतंमान में आप राजकोट, अहमदाबाद एवं अमरेली में चिकित्सा व्यवसाय 
करते हैं । आज तक आपके अनेक लेख गुजराती में प्रकाशित हुए हैं। आप 
शुद्ध आयुर्वेद के प्रधान पक्षघर हैं | गुजरात के आयुर्वेद जगत मे डी टी के नाम से |जाने जाते हैं और यही आपकी 
लोकप्रियता है । आयुर्वेद के बिकाख मे आप सतत चिन्तित और तत्पर हैं । 

।. विशेष क्षाग्रह पर समय के अभाव में भी आपने ,गप्लीर विषय पर शोध लेख भेजा है यही आपकी विद्वता 
का 8 क है । आशा है कि लेख से पाठक जगत एवं चिकित्सक परिवार बवश्य ही लाभान्वित होंगे । वैद्य श्री जोशी 
से घन्वन्तरि परिवार सर्वाज़जीण अपेक्षा रखते हैं । चविष्य में भी बापके अमूल्य सहयोग की घन्वन्तरि को अपेक्षा है । 

ह --चद्य अशोक भाई तलजाविया भारद्वाज 
छ7+.2&2:&-%-/&:32&22:53:&2:5:6-2:८-2:&:::&2:-:<:&3:७-5:७३:७४:७३:७:३:७७:७६४:८-३:४७:२:७-०७३७-२:७८०:७३:७८७७:७७:५:७४:-:७ 
आयुर्वेदीय चिर्कित्सा मे शुक्रजनन, शुक्रवर्धन, शुक्र. ऐसी औषधियों का निर्देश और वर्णन बिस्तृत छ्प से 
शोधन तथां शुक्रस्तम्धन के लिये कई ओोबधियों, के प्रयोग पाया जाता है । | ! 
बताये गये है जिनका उपयोग चिकित्सक अपने अपने इस अध्ययन के लिए हमने निम्त औषधियों का एक 
विचार से करते रहते हैं। कई चिकित्सकों को पर्याप्त योग बनाकर अशुक्राणुत्ब तथा अल्प शुक्राणुत्व के रोगिकत 
आम भी है । रसायन वाजीकरण प्रकरणों में पर प्रयोग किया । यह योग इस प्रकार है --अ्रश्वगध्ा, 
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शतावर, विदारी, मकरध्वज, जुन्द-वे-दस्तर, चित्रक, 
विप तिन्दुक, उदम्बर घन । इस योग के प्रयोग से हमे 
मिला हुआ परिणाम आगे प्रस्तुत किया है-- 
इस अध्ययन के लिए चुने गये रोग्रियो की परीक्षा 
भायुवेंदीय पद्धति द्वारा की जाती थी। श्‌ क्राणु की सख्या 
आदि का परीक्षण पाएचात्य चिकित्सा पद्धति के अनुसार 
पैथोलौजीकत लेबोरेटरी द्वारा किया जाता था | साथ में 
रोगी की सामान्य परीक्षा भी पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 
अनुसार की जाती थी। इस प्रकार की परीक्षा उक्त 
प्रयोग चिकित्सा पूरब तथा चिक्रित्सा पश्चात की जाती 
थी । इस प्रयोग चिकित्सा की अवधि तीन मास को तय 
की गई थी । हर १५ दिन पर पुनः परीक्षण होता था । 
प्रयोग के लिए पसन्द किये गए रोगियों का उपयुक्त 
परीक्षण के साथ एक खास अवस्था पर अधिक ध्यान 
दिया गया था। यह है साम-निराम परीक्षण । प्रयोग से 
पुर्वं साम-मिराम के सिद्धान्त से परीक्षण किया जाता 
था । यदि रोग की अवस्था साम होती वो लघनादि से 
प्रथम उसे निराम करते थे । बाद मे ही भौषधि योग 
प्रयुक्त किया जाता । बयोंक़ि आयुर्वेद में कहा है कि 
“तिराम देहस्य ही भेषजानि युक्तानि अमृधोपमानि ।/ 
इस सूत्र मे 'ही' शब्द पर जिस प्रकार जोर दिया गया 
है उसका अत्यधिक महत्व समझा गया है । 
इस अध्ययन के दौरान शुक्राणुओं की अनुपस्थित 
दो प्रकार देखी गई थी। (१) शुक्राणु की उत्पत्ति न होने 
से शुक्राणु ओ की सम्पूर्ण अनुपस्थिति (२) शूक्राणुओं की 
उत्पत्ति होने पर भी स्रोतों के ,बवरोध से शक्राणुओो 
फी गर्भ रचनाकार्ये मे अनुपस्थिति । अनुमान से इन 
दोनो अवस्थाओं का निर्णय किया जाता था । 
इस अवस्था के लिये चुने गये रोगियों को उपयुक्त 
योग की २४० मि ग्रा की २-३ कंपसूल दिन में तीन 
चार लगातार तीन मास तक दी गई थी । भल्प शू क्राणुत्व 
(008०४9७००७) के ५० रोगियों पर यह प्रयोग किया 
गया था। अश्‌ क्राण त्व' के ३० रोगियों पर यह प्रयोग 
किया गया था। इन रोगियों की शूक्राणओ की सख्या 
_ परीक्षण हर एक मास के वाद किया जाता था । 
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इस प्रयोग के पुर्ण होने पर अल्प शुक्राणुत्व के ५० 
रोगियों में से 4२ प्रतिशत रोगियों में प्रचुर संख्या में 
शुक्राणणमी की उपस्थिति पायी गई थी जो ८०-८० 
मिलियन से मधिक देखीईं गई थी । शेब ८ प्रतिशत 
रोगियों मे श्‌क्राणुओ की सख्या पर्याप्त सख्या में बढ़ गई 
थी जो ६० मिलियन तक देखी गई थी । दूसरी और ऐसे 
रोगियो की २१ पत्नियों को गर्भाधान हुआ था । 

इस ओऔपधि योग के प्रयोग से यह भी देखा गया 
कि इस योग के उपयोग से शक्राणुओं के नाप तथा 
आकार पर कोई प्रभाव नही पडा था। प्रयोग के लिए 
तय किए गए रोगियों में से ६ प्रतिशत रोगी की श्‌क्राण 
परीक्षण में प्रयोग पुव॑ विकत (एबनामंल) शक्राणु देखे 
गये थे | जो प्रयोग के बाद भी वैसे हो रहे थे । 

इस प्रयोग में इस योग से ३ रोगियों के पेट मे गड- 
बडी (हल्लास) तथा अल्प मात्रा मे छदि का अनुभव 
हुआ था । उन रोगियो को दूध शक्कर देने से उक्त लक्षणों 
का प्रशमन पाया गया था । 

इस योग के उपयोग से यकृत, वृक्‍क, अस्थिमज्जा, 
तथा मासपेशियो पर कोई विकृत कसर नही देखा गया 
है । कोई विपजन्य असर भी नहीं देखा गबा । इसका 
परीक्षण पाश्चात्य चिकित्सा पद्धतिं के विशेषज्ञ द्वारा 
किया गया था । 

इस औपधि योग के उपयोग का परिणाम यह 
मिला कि इस योग के सेवन से शुक्राणुओं की वृद्धि होती 
है । वीय॑ की प्रजनन शक्ति (शाप) बढ़ती है । परि- 
णाम स्वरूप नपु सकत्वब दुर होता है ओर व्यवाय शक्ति 
भी बढ़ती है । यह भी सिद्ध होता है कि इस योग के 
सेवन से कोई विक्ृत असर नहीं होता । यह योग 
निर्दोष है । अल्प शुक्राणुत्व के इस श्रयोग से हमे अशु- 
क्राणुत्व के रोगियों पर भी इस योग का प्रयोग करने की 


प्रेरणा प्राप्त हुई और ऐसे ३० रोगियों पर इस योग का 


प्रयोग किया था। प्रयोग से १८ रोगियों में क्रमश 
शूक्राणु की उत्पत्ति तथा सख्या की वृद्धि हुई थी। ३ मास 
के अन्त मे इन रोगियो के वीय॑ में ८०-४० मिलियन 


श्‌ क्राण की सख्या पायी गई थी । ३ मास, के अन्त मे 
-+““““*“““-५००७०२७७००७ पहन मनाया) पाक ५२ नाक + न %५३७५३०३ ४७७४५ व७७ा ७७४३५ क५५४8७३७० 
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४ रोगियों में शक्राणुओं की सख्या क्रमश वृद्धि होते हुए 
४४-६५ तक हुई थी और शेप ३ रोगियों में शक्राणुओं 


को सझया बद्धि १० मिलियन से अधिक नहीं हुई थी। 
तथा शेष ४ रोगियों में कोई परिणाम नहीं मिला था । 


इस अध्ययन से हम इस निर्णव पर पहुच सके थे कि 
झ्ोषधीय योग के प्रयोग से श्‌क्राणु पैदा हो सकते हैं। 
जिन रोगियों की अवस्था साम थी उनको लघधनादि से 
तिरामीकरण करने पर लाभ प्राप्त होना शूरू हो गया 
भा । ऐसे रोगी के श्‌ क्राण्‌ परीक्षण पर अत्यधिक सख्या 
में शूक्राणु बढ़ि होते हुए देखा गया था। जिन रोगियों 
में परिणाम प्राप्त नही हुआ है ऐसे रोगियों में श्‌क्राणु 
' की उत्पत्ति ही नही होती होगी, ऐसा अनुमान है । कितु 
जित रोगियों में परिणाम मिला है उन रोगियो मे प्राय 
स्रोतोरोधजन्य अश्‌ क्राणुत्व था । जोकि मागविरोध दूर 


करने पर तथा योग के प्रयोग से श्‌क्राणुओ की सख्या फी , 


वढ्धि होती गई थी। तथा पर्याप्त मात्रा में शक्राणु की 
ब॒द्धि हो गई थी । 

, इस प्रकार इस औपधि योग का प्रयोग शक्राणु्मो 
की वृद्धि करने में लाभदायों सिद्ध हुआ है प्तथा इसके 
प्रयोग से कोई विपजन्य विक्ृति या अन्य कोई भी विकृति 
शरीर में पंदा नही होती है। इस के अधिक दिन तक 
सेवन से भी कोई विकृति प॑ दा होने की सम्भावना नहीं । 

परिणाम स्वरूप मेससे किरण फार्मास्युटिकल्स-अमरेली 
(गुजरात) जिसने इस अध्ययन का पूरा बोझ उठाया था 
के द्वारा इस भौषधि योग को, पेटेण्ट कर विटेक्स कैपसूल 
(९४०७८ 29957[०) के नाम से उपलब्ध कराई गई । 


* छल्प शुक्राणुत्व रोग के परीक्षण निर्देशक तालिका _ 
तालिका--१--आयु निर्देशक तालिका 


'आयु वर्ग , रोगी सख्या प्रतिशत 
रुप से ३४ १७ ३४ प्रतिशत 
३६ से ४५ २३ '.. ४६ प्रतिथत 
४६ से ५० १० ' २० प्रतिशत 
' ”” कुल ५० १०० प्रतिशत 


४ाााा७आ७७७७७७४२७ाशषआआानाणणनआआआथाशशननशनााणनणाणाााणाणा भा मनन नल अब 














। तालिका--२ 
मेदस्विता के रोगी निर्देशक तालिका 

| सीमान्य १३ २६ प्रतिशत 
मेदस्वी ३७ ७४ प्रतिशत 
कुल ।... ० १०० प्रतिशत 

तालिका--३ 

वीये परीक्षण निर्देशक तालिका 

परीक्षण सख्या प्रतिशत 
१, कन्सीस्टन्सी थिन ४७३ ८६ प्रतिशत 

(ए०ाधभर/णयाटए. थिक ७ १४ प्रतिशत 
२ (गधर) भोडर नोमेल “ ३४ ७८ प्रतिशत 

दुर्गंन्धित ११ २२ प्रतिशत 
३ बोलयुम ४-१० सीसी ४१ 5२ प्रतिशत 
'एणणा6 9-मीसी द॑ १८ प्रतिशत 
४ मारईक्रोस्को पिक- प्रयोग पुर्व 
अ शक्राणु सख्या ' 
५०-६० मिलियन हर एक 
मिलि पर ४. १८ प्रतिशत 
४०-५० मिलियन हर एक ह 
मिलि पर २१ ४२ प्रतिशत 
४० से कम मिलियन हर 
एक मि. लि पर २० ७४० प्रतिशत 
कुल ५० १०० प्रतिशत 
ब सजीवता ' 

०-४० प्रतिशत * १० २९२० प्रतिशत 
(४०-६० प्रतिशत ४७० ६८० प्रतिशत 
६०-से अधिक ००' ०० प्रतिशत 

कुल ' ; ५० १०० प्रतिशत 

क' जीवाणु का सूक्ष्मदर्शन पे 
- नोमंल ' ७७ ४0 प्रतिशत 
, “एबनोमेल है ३ ६ प्रतिशत 
'. कुल े ५० १०० प्रतिशत 
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ड. उपधघर सेल 
लिम्फोसाइट ४ एप प्रतिशत 
पोलीमिरन्यूवलीमर सेल ११ २९ प्रतिशत 
इओसीनोौफील ०० ०० प्रतिशत 
तालिका-- ४७ 
पुन परीक्षण निर्देशक तालिका-- 
प्रथम ३३ ६६ प्रतिशत 
द्वितीय ४७ ४८ प्रतिशत 
वुतीय ७ १४ प्रतिशत 
तालिमा- ४ 
वीर्य परीक्षण 


ओऔपधि प्रयोगोत्तर परीक्षण निर्देशक तालिका 
काउन्ट १०० मिलियन हर एक 


एम एल पर ३७ ७० प्रतिशत 





१००-६० एम एल पर ई १5 प्रतिशत 
६० श्र ७ ५ प्रतिशत 
कुल ५० १०० प्रतिशत 
सजीवता. ०-४० प्रतिशत ६ १२ प्रतिशत 
४०-६० प्रतिणत्त १२ २४ प्रतिशत्त 
६० से अधिक ३२ ६४ प्रतिशत 
कुल ५० १०० प्रतिशत 
जीवाणभशों का सूक्ष्म दर्शन 

नोम॑ल ७७ ४४ प्रतिशत 
एबनोमंल ३ ६ प्रतिशत 
कुल ५० १०० प्रतिशत 

गर्भोत्पत्ति निर्देशक तालिका-- 
पोजी टिंच २१ 0४२ प्रतिशत 
निगो टीव रद ५८ प्रतिणत 
कुल ५० १०० प्रतिणत 

---* कं ९२... 











-- पृष्ठ ११२ का शेषाश -- 








(२५) एक अनुभूत औपधि योग--फवाच बीज, 
शतावर, मुलहठी , आमलक, विदारी कन्‍्द, गोखरू, श्वेत 
मूसली, सालम पा और जातिफल इन दस द्रव्यो को 
समान मात्रा में लेकर उतनी ही मात्रा मे मिश्री मिला 
फर चूर्ण बना लें । सुबह णाम इसमे से ४-७ ग्राम चूर्ण 
दूध के साथ पीरवें। इसके सेवन से प्रवल काम शक्ति, 
वीयेबृद्धि और सम्भोग समय मे ताकत मिलती है । 


कुछ अन्य वाजीक रण-- 

लेख फी समाप्ति करने से पहले सुश्रुत की निमग्नोक्त 
सलाह पर भी ध्यान देना आवश्यक है-य७ कहते 
हैं--पह बाजीकर प्रयोग सिफे अकेला द्वी उपभोग सुख के 
प्रदाता है, ऐसा नही है। इसके सिवा और भी ऐसे योग 
हैं; जो पुरुष को हर्षोल्लास वनाकर बाजी (अश्व) जंसी 
शक्ति बैते हैं। जोकि जात्ति-जाति फे भोजन विविध प्रकार 
के वीणा करण प्रिय आवाज, स्पर्श मे सुख दे ऐसी त्वचा 
शौतक्ष चांदनी युक्त रात्रि, नवयोवन स्त्री, कर्ण और मन 


के प्रिय सगीत, ताम्बूल, भमच्य-भासव, सुगन्धी, प्रुप्पो की 
मालाए और प्रकुल्लित मन । यह ओऔपधि बिता भी 
वाजीकर गुण देने वाले हैं । 
वाजीकर भोषधि और आहार द्रव्य-- 

कुछ गाहार द्रव्य भर बाजार में प्राप्त औषधियों 
का नाम भी यहा प्रस्तुत होगा । इसमे उड़द, द्घ धी, 
मक्खन, लहसून (रासोन), गेहूँ, निश्ची, मासरस अण्डा 
जगली मुर्गे का मास, चकसलर (जटक) का मास साठी 


चावल, अडदिया, शीरा मोदक इत्यादि आाहार द्रव्यों 
ओर कॉंचपाक (बानरीवटी) सालमपाक, केसरादि अव- 


लेह, 4ृहद्‌ असगन्धा घृत, पूर्ण घन्द्रोदय, सिद्ध मकरध्वज, 
तागवल्लभाद्य चूर्ण, नारसिह चूर्ण, असग्रन्धादि चरण, 
फस्तूरी ग्रुटिका, कामिनी विद्रावण रस, नारीमत्तगजाकुश, 
मदनमजरी वटी, मन्मथाम्नरस, शक्रवल्लभ रस, काम- 
सजीवनी ग्रुटिका, सदनाननद मोदक, श्रीग्रोपाल तैल, 


रसायन चूर्ण इत्यादि म्ौषधियां वृष्य, वाजीकर भौर 
रसायन गुणों से युक्त हैँ । 
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[ ० 


चाओञए 


ज्वंई£ नपुसकतानिवारण योग संग्रह १६० 


वेद श्री चन्द्रशेखर व्यास आयुर्वेद विशारद, चुरू (राजस्थान) 


(४ है. 


वेश थ्री चन)्शेखर जी ध्यास बोयुषपाणि अनुभवी चिकित्सक 
हैं। आप रई भारत प्रसिद्ध औषधालयों मे प्रधान चिकित्सक रहे हैं । 
भाप भो अपनी कुशाग्रबद्धि से जटिल रोगो की चिकित्सा कर अत्यन्त 


यश प्राप्त कर रहे हैं जो वस्तुत सर्वोपरि है । 


धन्वन्तरि' की स्वास्थ्य प्रष्नोत्तरी का आप हो उत्तर दे 
अपनो अनुभवपूर्ण चिकित्सा द्वारा रोग निवारण प्रेषित कर अनुभुत 
साहित्य में श्रीवृद्धि करते रहते हैं। सम्प्रति नपुसकता निवारण योग 
लंप्रह पर सारगर्तित लेख प्रस्तुत है जोकि आयुर्वेद साहित्य में श्रीब॒द्धि 
--दाऊदयाल गर्ग 


करेगा । 








'धन्वन्तरि' के श्वास्थ्य प्रश्वोत्तरी स्तम्भ के लिये 
अधिकांश पत्र शीघ्रपतन, ध्वजमग, नपु सकता निवा- 
रणार्श ही आते हैं। इन संबका उत्तर भी देता रहता 
हैँ । इस हेतु आयुर्वेदिक शास्त्रीय योगों, का स ग्रह करके 
“धन्वन्तरि' के माध्यम से एक लेख लिखने की इच्छा हुई 
थी। इस हेतु एक लेख भेज भी चुका था पर वह प्रकाशित 
नही हो सका । ह 

अब जब पुरुष रोग चिकित्सा का सम्पादन ही हो 
रहा है तो इश्दो मर्थू में यह लेख प्रकाशित होना अत्युत्तम 
होगा । जाशा है मेरे इस प्रयास से चिकित्सक बन्घु तथा 
बन साधारण लाभान्वित हो सकंगे। यत्र तत्र कोई अशुद्धि 
रह जाय तो विद्वान बंद्य सुधार लेबें तथा सुचित भी 
करें । सेवाभाव से ओतप्रोत यह सम्रह किया गया है | 

अनझु मेखला गुदिका (व०्यो०त«०) 

घटक द्रव्य--शु ० कुचला १ भाग, समुद्र शोष २ भाग, 
अफीम, अकरकरा १-१ भाग सबको भाग के रस में चोट 


कर मूग प्रमाण वटी बनावें और साय काल सेवन, 


करें । यह गुटिका-वीये स्तम्भक ओर कामबद्धंक है । 





छल 





५ 








अनज् में खला मोदक (ब्‌०्यो०त०) 
घटक द्र॒व्य--अफीम ५ तोला को २० तोला दूध में 
पकावे, फिर जायफल, चातुर्जात, जावित्री, लवग, ध्रिकुटा, 
अकरकरा, अजमोद, पत॒ग, ककोल, चन्दन, फेशर प्रत्येक 
१-१ तोला, कस्तूरी, कर्पुर प्रत्येक २-२ माशे, चीनी ४० 
होला यथ[विधि वटी बनावें | ग्र-बलवद्धांक, कामशक्ति 
वद्धक, स्तम्भक, पाण्डु, कामलानाशक, खांसी, क्षय, 
शुन, प्रमेह, भ्रम और अग्निवद्धंक है । 
अजेंकादि वटिका (पभैं० २०) 
घटक द्रव्य--सफेद तुलसी की जड, शखाहोली की 
जर्ड, निगु ण्डी ओर भांगरे की जड, जायफल, लौंग, वाय- 
विडग, गज पीपल, 'ातुर्जात, वशलोचन, अनन्तमूल, 
शूसली, शतावरी, विदारीकन्द, गोखरू खबको कीकर की 
छाल के रस में खरल करके १-१ माशे की वटी बनावें। 
यह गोली वीय॑ स्तम्भक ओर वृष्य है। ' 
कस्तूरी गुटिका (नपु सकाम्ृताणंव) ; 
घटक द्रव्य--स्वर्ण भस्म १ भाग, कस्तूरी २ भाग, 
चादी भस्म ३ भाग, केशर ४ भाग, छोटी इलायबी ५ 


[ १६४ ै| 
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भाग, जायफल ६ भाग, वशलोचन ७ भाग, जाविशी ८ 
भाग लेकर ३-३ दिन तक बकरी के दूध और पान के 
रस मे घोटकर २-२ रत्ती की वटी बनावें ।« 

इन्हे मलाई के साथ सेवन करने से शुक्रक्षय, शहद के 
साथ सेवत करने से प्रमेह, और पान मे रखकर खाने से 
शैथिल्य (सुस्ती) नष्ट होती है । मात्रा-१ से २ गोली 

यह वटी मैंने सन्‌ १६३७ में रगून (वर्मा) मे श्री 
गजानन्द लखोटिये के लिये तेयार की थी इससे आशातीत 
लाभ हुआ | श्री जोघराज पोहार को दी गई वर्षो पुराना 
प्रीमस रोग था वह ठीक होगया । श्री महादेवजी जलौबी 
चोर को दी उनके प्र शर लो था जिन्दगी भर ठीक रहे । 


कामदेव घटी (व० यो० त०) १४७ त० 

घटक द्रव्प-- कूठ, कायफल, सेंघानमक, सोठ, मिर्च, 
पीपल, मंथी, अजवायन, अजमोद, वासा, मोच रस, विंदा- 
रीकन्द, मूसली, जायफल, चित्रक, जीरा सफेद, काला 
जीरा, गजपीपल, दाख, हरे, कौंच का बीज, तालीसपत्न, 
दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता, सेंघा, काला, विडनमक, 
बहेडा, काकडासीगी, केले की मूसली, शतावर, असगन्ध, 
कपूर काचरी, मुलेही, पियाल, गिलोय, जावित्री, 
लवग, कैशर, धुगन्धवाला, गोखरू, सेमल, आवला, उडद, 
पुन वा, घतूरे के शु० बीज, सिहाडा, मस्तगी,जटाभासी- 
बला, अतिवला, नागवला, नजद, भारगी, हस्त कर्ण, 
तिन्न, कंकोल, अकरकरा, भाग,वेल, बच, काहू, कमलगद्टा 
प्रत्येक का महीन चूर्ण १-१ तोला, भाग सवके बजन से 
चौथाई, अभ्रक भस्म भाग से आपधी, अभ्रक भस्म से आधी 
बग भस्म, बग से श्राधी लोह भस्म, लोहे से भाधा रस 
सिन्दुर एवं सबके वजन से २ गुनी खाड़। सबको शहद 
भौरघी में मिलाकर आधे-भाधे पल की गोलिया वनालें । 
इन्हें मग्निवलानुसार सुबह भौर रात को दूध के ध्ाथ 
सेवन करे । यह जरा नाशक, अत्यन्त वाजीकर, वीयें, 
क्षुधा, तेज, कान्ति भोर स्थुलता वर्धक तथा चित्तविभ्रम 
आदि मानसिक रोग नाशक, मदमस्त कामिनियो का मद 
भञज्जन करने वाली एवं मनोश्िनोदकारी हैं । यह औषधि 


'महाराजा हम्भीर के लिये बनाई गई थी । व्यवहारिक , 
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मात्रा १ माशे से २ भाशे तक है ! 


कामयुन्दरों मोदक ! चु० यो० ध० । १४७ त० 

योग घटक--मैंथी, गिलोय, मूसती, कचूर (मूल 
पाठ में शठी पाठ है। टीकाकार ने कपु रकाचरी 
लिखी है) विदारीकन्द, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची, 
सेंघानमफ, आमला, लौंग, तालमखाना, गोपरू, शतावर, 
मोचरस, शालपर्णी, प्रृष्णपर्णी, मुद्गपर्णी, मायपर्णी, पीपल, 
असगध, कैले फी मुसली, नागकेशर, जायफल, जाविशी, 
काकडासीगी, धनिया जौर कायफल, से चीजों 
का चूर्ण समान भाग, मश्रक भस्म सबसे दो ग्रुनी, भाग 
ससे चौथाई और इस सबसे दुगनी खाढ मिलाकर शहद 
और घी के साथ मोदक बनायें । माया २ माशा 

कामारिन सदीपनो मोदक । यो* र० वाजी« 

घटक द्रव्य--शुद्ध पारा, णु० गन्धक, अश्नकमस्म, 
जवाखार, सज्जीखार, चिप्रक, पाचोनमझ, अजवायन, 
अजमोद, वायबिडग, तालीशपष, ण्‌,० बिप, जीरा, दाल- 
चीनी, इलायची, तेजपत्ता, नागकेशर, लौग भौर जाय- 
फल-प्रत्येक १-१ तोला, विधारा और तनिकुटा ३-३ तोले, 
घतिया, मुलहठी और कसेरू ४-० तोला, विदारीकन्द, 
दनन्‍्ती, पीपल, गंगेरन, कौंच के बीज भौर ग्रोखरू प्रत्येक 

-५ तो०, बिजीरा गौर इन्द्र जौ का चर्ण सबके बरावर 
खाद्द भोर शहद प्रत्येक सब चूर्ण के बराबर, कप'र का 
वर्ण १ तोला लेकर यथाविधि मोदक बनालें । यह मोदक 
अत्यन्त कामवर्घक मोर वुष्य है । इसके अजबायन के चर्ण 
के साथ सेवन से अत्यन्त सभोग शक्ति भधराप्त होती है १ 
कामेश्वर मोदक | भै० २० 
घटक द्रव्य--बश्नक की उत्तम भस्म, कायफल, फठ 
असंगन्धघ, गिलोय, मेथी, मोचरस, दिदारीकन्द मूसली 

गोखरू, तालमखाना; केले की मूसली, शतावरी, अजमोद 
जटामासी, तिल, धनिया, कप रकचरो, ' गगेरन कच्र, 
संतफल, जायफल, सेंधा नमक, भारज्ी, काकहासीगी 
सोंठ, मिरच, पीपल, जीरा, कालोीजीरी चित्नक, दाल- 
चीनी, इलायची, तेजपत्ता, नागकेशर, पुनभवा, 
दाख, कचूर, सुगन्धवाला, सेमल की मूसली हम 


| । ह 
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कौंच का बीज, सव औपधिया समान भाग लेवें । शु० भाग 
सबके बराबर, और खाड सबसे दुगुनी, शहद और घी 
मिलाकर १-१ माशे या आधे-२ माशे की गोलिया 
बनावें । यह कामी पुरुषों के सेवत झरने योग्य, स्तम्भक, 
वशीकरण अत्यन्त सुखदायक कामिनीविद्रावक, पौष्टिक, 
क्षत और क्षयनाशक, खासी, श्वास, घोर मतिसार नाशक, 
, फामारिति सन्‍्दीपक, ववासीर, समग्रहणी, प्रमेह भौर कफ 
ताशक, वाक्‌ वद्ध क हैं । एवं इसके सेवन से अकाल मृत्यु 
और पलित आदि रोग नष्ट होते हैं। यह सबके लिये 
हितकारी, वर्दों के लिये कामोत्तेजक, ौर जवानों के 
सेवन करने योग्य हैं । मात्रा ९-१ वटी दृध से । 
कामेश्वर मोदक (भे० २०) 
घटक द्रव्य--आमला, सेंघानमक, कूठ, कायफल, 
पीपल, सौंठ, अजवायन, अजमोद, मुलहठी, जीरा, काला 
जीरा, धनियां, कपूर कचरी, काकडासीगी, वध, ताग- 
केश र, तालीसपत्च, दार चीनी, इलाय घी, तेजपत्ता, मिर्च, 
हरे बहेटा । प्रत्येक का चूर्ण समान भाग, बीज सहित 
भूनी हुई भाग का चूर्ण सवके समान, चीनी सबसे दुगुती, 
खाड की चाशनी करके उसमें सव चीजो का चूर्ण मिला 
घी तथा शहद मिलाकर यथाविधि मोदक तथा उसके 
ऊपर कर्पर तथा भुने तिलों का चूर्ण लगायें । 
' यह पाणखण्षियों और अल्प बुद्धि वाले मनुष्यो से 
। छिपाने योग्य, मादि व्याधि हर क्षय नाशक, कुष्ठ नाशक, 
व्‌ हण, स्त्रियों को सस्तुष्ठ करने वाला, सौंदर्यबद्धं क, 
कामारिनिदीपक, खासी, श्वास भर कफ रोग नाशक है । 
इसके सेवन से ग्रह दोप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य सर्व 
शास्त्रों में प्रवीण, कीतिवान, कामदेव तुल्य सुन्दर, निडर, 
रति वाद्यादिक में निपुण हो जाता है। यह मोदक अनेक 
रोग नाशक है । 
मात्रा--वैद्य अपनी बुद्धि के अनुसार देवें । 
जातिफलादि वटी 
(यो०्त०ण्तत्त० ८५०, वुभ्या०्तव््त७ १४७) 
घटक द्रव्य-- जायफल 9 ग्राम, अफीम ४ ग्रा०, अज- 
मोद ४ आ०, कपूर भीमसेनी ७ ग्रा०ण, वंशलोचन १२ 
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ग्रा०, गुड २० ग्रा० । सबका महीन चूर्ण करके गुड़ मे 
मिलाकर सबकी १२ गोलिया बना लीजिए। इसमें से 
१-१ गोली जाने से वीय॑ स्तम्भव होता है। व्यवहारिक 
मात्र। आधी वटी । 
जातिफलादि वटी 
(यो०्त०तत० ५०, वु० यो०्त०त० १४७) 

घटक द्रव्य--जायफल, आक की जड़ की छाल, 
अकरकरा, लौंग, सोंठ, कक्नोल, केशर, पीपल,सफीदेचन्दन 
का चूर्ण १-१ भाग, अफीम ८ भाग, निश्वन्द्र अभ्नरक 
भस्म १८ भाग भौर खाड ३६ भाग लेकर सबको 
एकन्न मिलाकर महीन करके शहद के साथ ४७ ४ माशे 
की वटी बनावें । 

तभिफलादि बटी (आ०्वे०वि०।रसायन,अ० ८५) 

घटक द्रव्य--त्रिफकला, पित्त पापडा, कुटकी और 
लायमाणा का चुर्ण समाद भाग तथा सबके समान शु७ 
कुचले का घूर्ण लेकर सबको पानी मे घोटकर २-२ रती 
की गोजियां बनावें । इनके सेवन से शुक्रतारल्य दूर होता 
है, भर रक्त शुद्ध होता है तथा अग्ति और शारीरिक 
बल की वृद्धि होकर इन्द्रियों की शिथिलता नष्ट होती 
है । यह हस्तमंथुनजन्य कमजोरी को उत्तम है । 

वललपभा गुटिका (न०मृ०त्त० ५) 

घटक द्र्य-- वहुफली, मोचरस, सफद मूसली, #ऋाली 
मसली, अकर्करा, वशलोचन, कौंच के बीज, ताल 
मखाना, उटज़ूण के वघीज, गोखरू, गिलोय सत, जपा 
पुष्प, लिसौडा, मस्तगी, जाविन्नी, लोग समान भाग लेकर 
चूर्ण बनावें । तदनन्तर सबसे २ गरुनी खाड की चाशनी 
बनाकर उसमें यह चूर्ण डालदें गौर ७।।-७॥) माशे की 
गोलिया वनालें । इनमें से १-१ गोली सायकाल के समय 
खाकर दुध पीना चाहिए | यह गुटिका नपु सकतानाशक् 
बोर उत्तम वाजीकरण हैं । 

वाजीकरण ग्रुटिका (नब्मृ०त्त० ५) 

घटक द्रव्य--अजु न के बीज, कटेली के फल, बिघारे' 
के बौज, कौंच के वीज और कौच की जड समान भाग 
लेकर बारीक चूर्ण बतावें। और उसे पान के रस में 
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घोद्षलार ६-६ रत्ती की गोलिया बनालें। इनके सेवन से 
नपुसकता का नाश और बीय॑ पुष्टि तथा वल की वृद्धि 
होती है । यह गुंटिका का वाजीकरण हैं । 

वानरी ग्रुटिका (यो० २०) 

घटक द्रव्य--२० तोले कींच के थीजो को २ सेर 
गोौदुग्ध में मन्दारित पर पकावें, जब दूध गाढा होजाय 
। तौ बीजों को वारीक पीसलें । तदनन्तर उस पिट्ठी की 
छोटी-छोटी (१-१ तोले की) टिकिया वना उन्हें गाय 
के घी मे तल लें, एवं उन्हे २ गुनी घाइ की चाशनी में 
डाल वालूशाही फी भाति टिकियो पर चाशनी घढायें । 
जब उन पर खाद़ अच्छी तरह चढकर सूख जाय तो उन्हें 
काच आदि के पात्र मे शहद में डुवाकर रवयें । 

इनमें से २ टिकिया नित्य प्रति प्रात साथ येपन 
करने से शी प्रपतन और नपु सकता नण्ट होती है । 

तेल प्रकरण 
श्री गोपाल तेल (भे० र०) 

घटक द्रव्य-- (१) शतावर का रस ८ सेर, पेठे का 
रस ८ सेर और आवलो का रस ८ सेर, 

(२) ६। सेर असमन्ध को ३२ सेर जल में प्ावें। 
८ सेर शेप रहने पर उतार लें । 

(३) सहचरी मूल ६। सेर लोकर ३३ सर पानी में 
पकावें और ८ सेर शेष रहने पर छातनलें। 

(४) खरंटी की जड ६। सेर लेकर ३२ सेर पानो में 
पकावें और ८ सेर शेप रहने पर छानलें । 

(५) वेल छाल, अरलु की छाल, खम्भारी छाल, 
'पाढल छाल, अरणी, कटेली की जड, मूर्वामृल, केबडे की 
जड, खहाशी (जुन्दवेदस्तर) जोर पारिभद्र (कट॒हर) 
फी छाल:५०-५० तोले लेकर सबको कूटकर ३२ सेर 
पाती में पकावें भर ८ सेर शेप रहने पर छानलें । 

कलक--असगन्ध, चोर पुष्पी, प्माख, कटेली, खरटी 
अगर, नागर मोथा, खहाशी, शिला रस, अगर, सफेद 
चन्दन, लाल चन्दन, हरे, बहेडा, आवसला, मूर्चा, जीवक, 
ऋषभक,, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, मुद्ग- 
पर्भो, माषपर्णी, जीवन्ती, मुब॒हठी, सोंठ, मिचे, पीपल, 
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केशर, कर्तू री, दारघीनी, इलायसी, तेजपत्ता, नागरूणर, 
छंरछरीला, नछी, नागर भोद्या, गमसनास, भीमोकर, 
गत, जटामासी, मुरामासी, देगदार, बच, अनार मरी 
छात, घमिया, ऋड्धि वद्धि, दमनक और छोटी दजाययी 
प्रत्येक २॥-२॥ तोले घैकर फरफ़ बनायें । 

८ सेर तिल फे तेल में उपरोक्त सम्पूर्ण द्वव पदार्य 
भौर मादक मिखाकर पताये । जब पानी जल नाथ सो 
तेन को छामने । 

एस तेल के गर्दन मे बात>, पित्तन तथा मफज सम्पूर्ण 
रोग ना होते है । एवं म्प्रृति शक्ति, भेधा, धुनि हपा 
बुद्धि बढती है । उसके सेवन से मान रोग तथा पिज्ेवतत: 
योसो प्रकार के प्रमेह नप्ट होते 7 । यह तैच गर्मेरवापक 
है तथा पूल, मूत्र ग5छ, अपरस्गार, उन्माद प्रमुति रोगों 
को नप्ट फरता है | इस तेल के प्रयोग से जराणीर्ण णद्ध 
पुरुष भी १०० स्त्रियों से रमण करने में समय हो जाता 
है। एस तेल की दो सीन बूंद लिए पर मर्दन करने मे 
ध्वजभज्न नप्ट होता है । जिम गृह में श्रीमोपाल तेल हो 
वहा भूत, पिथाच तथा राक्षम आदि नहों बाते एय 
ररिद्रता तथा कोई विध्न मही होता । यह तैस जगत के 
कल्याण रेतु अश्विती कुमारों ने निर्माण बिया था। 

अजयपाल तेल (न० मृ०त्त० ६) 

घटक द्रव-- १० तोने चमेली के तेल में १। तोले 
जमाल गोटे मा तेल मिलाकर हुस्द्रों पर (गोवन तथा 
अप्रभाग छोड़कर) मालिश करने ने नसों का दृधित पानी 
निकल जाता है । 

अर्क॑ तेलभू (न० मृ ०त्त० ६) 
| पटक द्वव्य- स्वच्छ सफ़ेद सत्र को आक के दूध में 
भगो फर छाया मे सुद्धावें । इसी प्रकार सात बार आरू 
के दूध में भिगोवे और घुछ्ावें। फिर उसे नवनीत 
(मवखन) मे तर करके उसकी बत्ती बनालें और उसके 
एक सिरे को चिमटे आदि से पकड़कर दुसरे सिरे में आग 


। लगादें तथा उल्टा लटकादें, उससे जो तेल टपके उसे कांसे 


के पात्र में एकत्रित करले । 
शिश्न पर (सीवन और भग्रभ्ाग छोडकर) यह तेन 


४७“ यम सपा कक मर जा >> था मम अल किन शक 
) [ १२२ ] 


५४ 


५ # # # # पुरुष रोग चिकित्सा & # #& #&% 





लगाकर भरण्ड का पत्ता बाघ दें । इसी प्रकार कई दिन 
प्रयोग करने से हस्त मेयुन, गुद मेथुन जनित विकार 
' नष्ट होते हैं । 
अश्वगन्धादि तेल (भा०प्र०/ म० ख० २, च० द०) 
घटक द्रव्य-- कल्क-असगन्ध, शतावर, कूठ, जटामादी 
“ कौर कटेरी के फल ७-४ तोले लेकर पानी के साथ पीसलें । 
२ सेर तिल तेल में यह कल्क और ८ सेर दूध मिला 
कर पकावें। इसकी मालिश से शिश्न, स्तन और कर्ण 
पाली की वृद्धि होती है । 
दाडिमाय तेलम्‌ (रा० सा०) 
चटक द्रव्प--क्वाथ-अनार की छात्र २ सेर, पानी 
१६ सेर, शेष दवाथ ४ सेर । 
कल्क--कटेली के फल ओर शुद्ध भिलावा प्रत्येक ३ 
तोला ४ माशे । क्वाथ ओर कल्क को १ सेर सरसो के 
तेल'में मिलाकर पकावें । 
। इसकी मालिश से लिज़् वृद्धि होती है । 
पलाश बीज तैलम्‌ (नपु० म्‌०) 
॥ घटक द्रव्य---ढाक के वीज, कुधघला, मालकागनी और 
£5' जगली कवूतर की बीठ प्रत्येक ७॥-७॥ तोला, बाग, 
अकरकरा ओर दालचीनी १।-१। तोल। । सवको बकरी के 
दूध में घोटकर सुख्वाकर पाताल यन्त्र से तेख निकाल लें । 
इसे सीवन और सुपारी छोडकर इन्द्री पर मलकर 
ऊपर से बगला पान बाघ देना चाहिये । 
इसे २१ दिन लगाने से हस्त क्रिया से उत्पन्त हुये 
दोष नष्ट हो जाते हैं । (नोट-इसके प्रयोग काल मे इन्‍्द्री 
को ठण्डें पानी से बचामा चाहिए ।) 
पानी नाशक तेल (न० मुण्तत० ६) 
घटक द्रव्य--मालकागनी २० तो०, जमाल ग्रोटा 
) १० तो०, जायफल, जाविन्नी, दारबीनी मोर लॉग ५-५ 
छो० लेकर प ताल यन्त्र से तेल निकाले । इसे अग्न- 


भाग ओर सीवन को वचाकर इन्द्री पर लगाना चाहिये । 


जब फुन्सिया निकल आयें ठो तेल लगाना बन्द करके 
रोपणी, क्रिया करनी चाहिये । (चमेली का तेल लगाना 
चाहिये) इस प्रकार इस तेल के प्रयोग से एच्द्री की नर्सों 


का पानी 'निकल कर नपु सकता दूर हो जाती है । 
यह अत्युत्तम प्रयोग हैं । 
बहती तेलम्‌ (नपु०मृता०,।त० ६) 

घटक द्रव्य-- बडो कटेली के पञ्चाडु को कूट छान 
कर कई दिन तक बकरी के दूध में घोटे, मौर फिर उस 
की गोलिया बनाकर सुखाकर पाताल यन्त्र से उनका तेल 
निकाल लें । इसकी २१ दिन इन्द्री पर मालिश करने 
से हस्तदोष जनित विकार (इन्द्री की शिथिलता आदि) 
नष्ट हो जाती हैं ।. 

रति बलल्‍लभाण्य तेलम्‌ (व॒ण्यो०्त०। ता० १७४) 

घटक द्वव्य-कल्क-सफेद चन्द्रन,अगर, फ्रेसर, देवदारू, 
सिल्हक, शारिवा, पफरतूरी, लाल चन्दन, सुगन्ध वाला, 
नागर मौधा, कुन्दछझ, घनिया, तगर, एलवालुक, बोल, 
कूठ, पतज् काष्ठ, दारबीनी, लबग, कर्प्र, खत, पीला- 
चन्दन, मजीठ, तेजपात, नागकेशर, जाविन्नी, मुरामाय्री, 
कचूर, इलायची, नख, सुपारी, खह/सी (जुन्दवेदस्तर) 
जटामासी, बच, पीली खस भौर जायफल प्रत्येक २-२ 
तोला होकर सबको पीध्कर बारीक कल्क करे । 

८ सेर तिल तेल मे यह कलक ३२ सेर दही भोर 
८न्‍८ सेर नागरमोथा का क्वाथ तथा लाख का रस 
(ल,ख का पाती) मिलाकर पक्रावें। जब जरलांश शुष्क 
हो जाय तो तेब को छानलें । 

इसकी मालिश से पुरानो नपु सकता नष्ट हो जाती 
है और काम शक्ति भी अत्यधिक बढ जाती है। 

राल तेलम (नपु० मु० त० ६) 

घटक द्रव्य-- सर्फद चन्दन का चूर्ण २० तो०, राल 
४० तो०, लोबान १० तो०, लॉग २।॥। तो० लेकर सबको 
एकश्र पीसकर पाताल यन्त्र से तेल निकालें। 

इसे वक्‍क (ग्रुरदों) तथा शिश्त पर लोप करने से 
नपु सकता नष्ट होनी है । 

॥ लेप प्रकरण ॥। 
नायरादि लेप (नपु सका मृत ०। त० ६) 

घटक द्रव्य-सपोंठ, लबग,भकरकरा समाव भाग लेकर 

छत्यन्त महीव पीसकर शहद मे मिलाकर मल्हम बनालें। 
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रात्रि को सोते समय इन्द्री पर लेप करके ऊपर से 
पान बांध दीजिये । इस प्रकार १ मास तक करने से 
नपु सकता नष्ठ हो जाती है । (नोट-पान के ऊपर कपडे 
की पटुटी लपेट कर कच्चे सुत से ढीला बाघना चाहिये । 
गया सम्भव ठण्डें पानी से इन्द्री को बचाना चाहिये ।) 
भल्लातकादि लेप ।घन्व०। 
घटक द्रव्य--भिलावा, सुगन्धवाला, कमलिनी के पत्ते 
और काला नमक समान भाग लेकर सबको मिट्टी के 
बतेन मे बन्द करके भस्म करें । लिजु को भस के गोवर 
से भच्छी तरह रगठने के बाद कटेली के पक्के हुये फलो 
के रस में मिलाकर उपरोक्त भस्म का लेप करने से लिग 
अत्यन्त पुष्ट भौर वहत्‌ हो जाता है । 
मरिचादि लेप 
काली मिर्च, सेंघा नमक, पीपल, तगर, कठेली के 
फल, चिरचिटे की जड, तिल, कुठ, जो,उडद, सरसो ओर 
असगन्ध सबका समान भाग मिश्वित चूर्ण शहद में मिला 
कर लेप और मर्देन करने से लिग बढता है, स्तन पुष्ट 
(मोटे) होते हैं भौर भूजा तथा कान मासल हो जाते हैं । 
महाराष्ट्रधांदि लेप । २० चि० 
घटक द्रव्य--जलपीपल ओर कपूर के समान भाग 
मिश्रित चूर्ण को इमली के फल के रस में घोटकर लेप, 
करके स्त्री-समागम करने से स्त्री शीघ्र द्रवित होजाती है। 
बज्जवलली लेप (घन्ब० वाजीकरण) 
घटक द्रव्य--हडजोड वच अमगन्ध सिवाल और 
कटेली के पके फलों का चूण' समान भाग लेकर सबको 
पानी के साथ पीसकर लेप करने से लिग अत्यन्त स्थूल 
हो जाता है | ५ 
अरिष्टकादि लेप (न०्मृ० ॥ त० ६) 
घटक द्रव्य--रीठे का छिलका और अकरकरा बरा- 
बर-२ लेकर दोनों तीक्षण मद्य में पीसकर शिश्न पर लेप 
करें और ऊपर से पान बाघे । इस प्रकार २१ दिन लेप 
करने से अयोनि जनित नपु सकता नप्ट हो जाती है। 
अर्कक्षीरादिलेप (न० मृ०॥ त० ६) 
घटक द्रव्य--गाय का घी आक का दूध और शहद 


समान भाग लेकर तीनों को कासे के पात्र में डाल कर 
मर्दन करें । नित्यप्रति शिश्त पर इसकी मालिश करने से 
१ मास में शिश्ल की शिथिलता और हस्त व्यनिचार 
जनित रोगों का नाश होता है । 
एलादिलेप (न०मु०। त० ६) 

घटक द्रव्य--इलायची जाविन्ी सफेद कनेर की जड़ 
सेंमल की छाल और अफीम ६-६ माश्ने लेंकर सबको 
बारीक पीस नें और १ तो० तेल में मिलाकर गर्म करके 
शिश्न पर लेप करें । ऊपर से पान लपेट कर कच्चे सुत से 
बाघ दें । रोज इसी प्रकार २१ दिन लेप करें। शिश्न 
पर शीतल पानी न लगने दें भर मंथुन से परहेज करें। 
इससे नपु सकता अवश्य नप्ड होती है । 

फरवीरत्वगादि लेप (न० भू०। त* ६) 

घटक द्रव्य---२॥ तोला कनेर की जड को पीसकर 
३ सेर दूध में मिलाकर पकार्वे और फिर उसका दही 
जमाकर मक्खन निकालें। तदनन्तर जायफल जमालगौटा 
शु० बछनाग और सखिया समान भाग मिलित २॥। तो० 
को मक्खन में मिलाकर अच्छी तरह खरल करें। 

इन्द्री के अग्रभाग और सीवन को छोडकर शेष भा 
पर यह लेप मलकर ऊपर से नागरवेल का पान बाघ दें। 
इस प्रकार कुछ दिनो करने से नपु सकता नष्ट द्वो जाती 
है । यदि लेप लगाने से इन्द्री पर फुसिया निकल आववें 
तो उन पर घुला हुआ नवनीत लगाना चाहिए । 

रात को लेप लगाकर नया पान बाघना और हर 
समय वधा रहना चाहिए। प्रयोगकाल में इद्धी को ठडा 
पानी न लगने देना चाहिए। 

-रस प्रकरण- 

फामेश्वर रस (र च,वें र,यो र.,न म ॥ त ५) 

घटक द्रव्य--जायफल, श्‌द्ध फिटकरी, श्‌० है 
धत्रे के बीज, चमेली के फूल, अफीम, सीसा भस्म और 
श्‌द्ध हिगुल समान भाग लेकर सबको एकत्र सिलाकर 
खस के क्वाथ में घोटकर १-१ रत्ती की गोलियां बनातें। 
इन्हे मिश्री के साथ सेवन करने से कामशक्ति अत्यवि 
बढ जाती है । 
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(काम्ेश्वर रस वु० यो० त० | त० १४७) 
घटक द्रव्य--अम्रक भस्म ककोल, कूठ, असगन्ध, 
गिलोय, मेथी, मोचरस, विदारी कन्द, मूसली, ग्रोखरू, 
तालमखाना, कैले का कन्द, शताबर,अजमोद, उडद, तिल 
धनिया, मुलहठी, गगरेन, कचूर, शुद्ध धत्त्रा, भारज्ञी, 
काकडासिंगी, सौंठ, मिर्च, पीपल, जीरा सफेद, कालाजीरा, 
88 दालचीनी इलायची तेजपत्ता, पुननंवा, गजपीपल, 
/ अड्सा की जड की छाल, कोच छिलका रहित,, 
सेंमख की मूसली, हरे, बहेडा, आवला-समान भाग लेकर 
चूथ्थ करें, इसे सबके बरावर मिश्री, की चासनी में मिला 
कर गोलियां बना लें या अवलेह ही रहने दें । सात्रा--- 
७॥ माशे | अनुपान--मिश्री युक्त दूध, इसके सेवन से 
बीय॑ वृद्धि होती है; क्षीण शरीर पुष्ट हो जाता है तथा 
क्षय, कास श्वास, भतिसार, अग्निर्मांथ, भर्श, ग्रहणी रोग, 
प्रमेह, कफ विकार और रक्त विकारों का नाश होता है। 
इसे १ वर्ष तक सेवन करने से पलित रोग भी नष्ठ हो 
जाता है। यह प्रयोग स्तम्भक, स्त्री द्रावक ओर श्रेष्ठ 
रखायन है । इसके सेवन से काम शक्ति बढ़ती है। 
कुसुमायुथ रस (२० र० स० | उ० अ० २७) 
7/.. घटक द्रव्य-- शु ० पारंद १० तोला, श्‌० गन्यक 
२० तोला, हिंगुल द्वारा मारित स्वर्ण भस्म ३॥॥। तोला, 
स्वर्ण माक्षिक भस्म १० तो , रोप्य माक्षिक भस्म १० तो 
फान्तलोह भस्म, मण्ड्र भस्म, अभ्रक भस्म १।-१। तो० 
लेकर प्रथम पारे गन्धक की फज्जली बनावें ओर फिर 
अन्य औपधिया मिलाकर सबको अच्छी तरह खरल करके 
खने मु हवाली मूषा मे भरकर उसे बालुका यन्र में रकखे 
ओर नीचे अग्नि जलावें । जब रेत अच्छी तरह गर हो 
जाय तो मूषा;में थोडा-२ ब्राह्मी का रस डालना शुरू करे 
ओर श्ौषधि फो लोहे की सलाई से हिलाते रहे । इसी 
प्रकार २४ घटे वराह्यी का रस डालते हुए पाक करें ओर 
'फिर क्रमश. वासा (अड्सा) का स्व॒रस, हाथी शुण्डी का 
रस, त्रिकुटे का ववाथ,मेढासिगी का रस, चित्रक का क्वाथ 
डालते हुये॥३ दिन प्रथक पकाकर। तदनन्तर स्वाग शीतल 
होने पर औषधि को निकाल कर उसे उपरोक्त समस्त 


न 
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ओपधियो के रस में परथक-पृथक १-१ दिन घोटकर १-१ 
लघृपुट लगावें | इसमे समान भाग मोचरस मिलाकर 
ई रत्ती की बात्रा में सेवन करने भौर मधुर आहार 
करने से ३ मास से वलि पलित का नाश होकर बहुत 
सी स्त्रियो से रमण करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है । 
व्यवहारिक मात्रा २ रत्ती से ७ रत्ती तक है। 
मन्मन्था भ्र रस 

घटक द्रव्य--श्‌ ० पारद ४० ग्रा, श्‌ ० गन्धक ४० 
ग्राम, भीमसेती कर्पर १० ग्राम, बद्ध भस्म ११ ग्राम, 
वाम्र भस्म ५ ग्राम, लोह भस्म १० ग्राम, विधारा, 
जीरा, विदारीकन्द, शतावर, तालमखाना बीज, बला- 
मूल की छाल, कौंच बीज, अतीस, जाविन्नी, जायफल, 
लबज़ू, भाग के बीज, श्वेत राल, भजवायन प्रत्येक ५-५ 
ग्राम । इनके चूर्ण को एकत्र मिश्रित कर जल से घोटकर 
२-२ रत्ती की बटिया बनावें। अनुपान--कवोष्ण दुध- 


' इसफै सेवन से अत्यन्त सहवास करने वाले पुरुष का भी 


लिज्ज शैषल्य को प्राप्त नही होता । इसके सेवन से बल 
तथा वीये का क्षय नहीं होता । बुद्ध पुरुष भी इसके सेवन 
से ९६ वर्ष के तमण पुरुष के समान काम रूपी होता है। 
यह रसायन वल्य वाजीकरण है । इसके सेवन से जाठ- 
राग्नि प्रदीप्त होती है तथा ध्वजभग प्रभूति रोग नष्ट 
होते है । मात्रा--२-२ वटी सुबह तथा रात्रि में । 

मदन फामेश्वर (बु० यो० त० | त० १८७) 

घटक द्रव्य---श्‌ ० गन्धक, श्‌ ० पारद कौर अफीम 
समान भाग लेकर कज्जली बनावें और इसे पान के रस 
में ९ प्रहर (३ घटे) घोटकर ३-३ रक्ती की गोलियां 
बनावें । इसमे से एक गोली मिश्री के साथ खाकर उसके 
बाद किसी प्रकार का भोजन न करें और रात होने पर 
भैस का दघ पीवे । इस प्रकार यह भोली खाकर मंथन 
किया जाये तो जब तक मिश्रीयुक्त नीबू का रस न पिया 
जायगा तब तक वीयेंपात नही होगा । 

मदन मज्जरी गुटिका (बु०यो० त० | त्त० १४७) 

घटक द्रव्य--मभ्रक भस्म ४ भाग, बज भस्म २ 

भाग; रसिदुर १ भाग, भांग का चूर्ण ७ भाग, तथा 
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दारचीनी, तेजपत्ता, इलायची, नाग केशर, जायफल, 
काली मिच्च, पीपल, सोंठ, लवज्भ और जाविग्ी का चूर्ण 
२-२ भाग लेकर सबको एकप्र करके घोटवार उसमे सबसे 
दूनी मिश्री एव आवश्यकतानुसार घी भौर शहद मिला 
कर मोदक बनावें। इन्हे सेवन करने से कामशक्ति अत्यन्त 
प्रबल हो जाती है। मात्रा २-३ माशे । 
मदन मुन्मद्रस (र र स ।उ ख अ २७) 
घटक द्रव्य--आघा माशा शुद्ध पारद को २१ दिन 
सेंमल की छाल के रस में घोटें । इसी श्रकार गौघृत में 
शुद्ध गन्धक को भी २१ दिन सेंमल की छाल के रस में 
घोटें भौर जब घोटते-घोटते दोनो सूख जायें तो दोनो 
को एकत्र घोटकर कज्जी बनालें और उप्ते काच के खरल 
में डालकर १ दिन पान के रसमें घोटकर सुखरा लें । 
रात्रि के समय इसे केले की फली के साथ खाकर ऊपर से 
दूध पीने से कामशक्ति की इतनी बृद्धि होती है फिर एक 
पुरुष अनेकों स्थ्रियों के साथ रमण कर सकता है। 
मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक 
मदन सन्दीपन (चूथ॑सू । र० २०) 
घटक द्रव्म--गोखरू, तालमखाना, नागर मोथा, 
कोच का बीज, शतावर, घुलहठी, क्षीर काकोची, ताल 
मूली, गिलोय, धुगन्धवाला, सेमल की मुसली, लोह भस्म 
अधभ्रक भस्म, विदारी कन्द, मछ्ताल मस्तक, हस्ति कर्ण 
(पलाश भेद) की छाल, बीज बन्द (खरेटी के बीज) 
आवला, जायफल, कसेरु, सिधाडा, मापपर्णी, भागरा, 
क्रेशर, वच, श्‌० शिलाजीत, शु० गन्धक, शु० पारद, 
स्वर्ण माक्षिक, बड की कोमल जटा, छोटी इलायची, 
(वासमती के चावल, साठी चाबल, गेहूँ, उडद, छिलके 
रहित जो, समान भाग लेकर यथाविधि चूर्ण बनावें भर 
उसमें सबके बरावर मिश्री मिलालों 
नोट--चूर्ण योग्य दीजो का पृथक-पृथक चूर्ण लेकर 
तोलना चाहिए और पारे गन्धक की कज्ज ली बनाकर 
उसमें समस्त भौपधिया मिलाकर अच्छी तरह घीटना 
चाहिए। इसमे नित्य प्रति १। तोला चूणं धी और शहद 
के साथ सेवन करने तथा ऊपर से शोतल दुग्ध पान करने 


बज अं हे 
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से काम शक्ति की अत्यन्त ब॒च्धि होती है। इसके प्रभाव 
से वीयंदह्वीन व्याधि पीडित, प्रमही, मूप्रकच्छी, ८० 
वर्ष का बुद्ध पुरुष भी युवा के समान स्त्री समागम कर 
सकता है । स्त्री दोष से उत्पस्तर हुई नपु सकता भी इसके 
सेवन से नष्ट हो जातो है | यदि इसे स्त्री सेवन करे तो 
वह वीर स्वस्थ घोर दीर्घायु पुत्र जन्म देती है । इस चूर्ण 
के होते हुये अन्य संकडों पौध्टिक भौपध्िया विलकुल न्यर्थ॑ 
हो जाती हैं। केवल इसी प्रयोग के सेवन से शरीर दिनो- /* 
दिन इस प्रकार पुष्ट होने लगता है जैसे पानी से नवीन 
घास । यदि इसे ४७० दिन तक सेवन किया जाय तो पृरुष 
सी स्त्रियों के साथ रमण करने मे समर्थ हो सकता है । 
व्यवहा रिकर मावा-- ६ माशे । 
मदन सुन्दर रस--र० २० 

घटक द्रव्य--स्वर्ण माक्षिक भस्म, रोध्वमाक्षिक 
भस्म, लोह भस्म, श्‌० शिलाजीत, शु० पारद, वाय- 
बिडंग का चूर्ण, श्‌,.० गन्धक | प्रथम पारे गन्धक की 
कज्जली बनावें गौर फिर उसमें अन्य ओपमधें मिलाकर 
उसे लोहे के खरल मे डाल धी के साथ मर्दन करें। इसे 
१० ग्राम की मात्रानुसार १ सास तक सेवन करने से काम 
शक्ति अत्यन्त तीतन्र हो जाती है। व्यवहारिक मात्रा 
8से ६ रत्ती 


मदनानन्द मोदकम्‌ । भे० र० 

घटक द्रव्य--श्‌. ० पारद श्‌ ० गन्धक लोह भस्म 
प्रत्यक्ष १०-१० ग्राम, अभ्रक भस्म ३० ग्राम कपुर सेंधा 
नमक जटामासी, आवला छोटी इलायची सोठ पीपल 
काली मित्र जाविश्वी जायफल तेजपत्ता जीरा काला जीरा 
मुलहठी बच कूठ हल्दी देबदारू हिज्जल बीज शुहागा 
भारज़ी सोठ नागकेशर काकडासिगी तालीशपन्न द्राक्षा 
चित्रक दन्‍्तीमुल बला अतिवला दालचीनी घनिया ग्रज- 
पीपल कचूर सुगन्धवाला भोथा प्रसारणी विदारी कन्द 
शतावर आक की जड कोच के वीज ग्रोखरू बिघारे के 
बीज भाग के बीज प्रत्येक का चुणों १०-१० ग्राम इस 
सम्पूर्ण चूण' को शहावर के रस में मदन कर शुष्क करलें 
और पुन' वारीक घूर्ण' करके उसमे इस चूण से चतुर्याध 
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सेमल की मूसली का चू्गा मिलावें। एवं इस सम्पूर्ण 
जूर्ण से ब्राधघा विशुद्ध भाग का चूणा डालकर एकत्र 
मिश्रित कर बकरी के दूध से सेवन करके श्‌प्क करले । 
तदनन्तर सम्पुर्ण चूर्ण से दुगनी श्वाड, खाड से भोंगुने 
दूध मे घोलकर मन्द मन्द अग्नि पर पकार्वे । चासवी हो 
जाये तव उपयुक्त, चूर्णा का प्रक्षेप दें और अच्छी प्रकार 
आलोडन कर ओर दीचे उत्तार लें । पश्चात दालचीनी 
तेजपत्र छोटी इलायची तागकेशर और सोठ मिर्च पीपल 
का समान भाग मिश्रित २० ग्राम चूर्ण मिला दें । अत में 
उपयुक्त मात्रा मे घृत मधु मिलाकर मोदक बनावें । मात्रा 
२ माशे से आधे तोले हक । पाक करने के बाद शिव 
इन्द्र कामदेव मग्नि गणेश प्रभृति देवों के लिए नंवेद्य दें 
तथा अग्ति के मूल मत द्वारा मोदक को अभिमन्त्रित 
करके अग्ति को समर्पण करें। 


अभिमन्त्रित करने का मन्त्र--% ही शस अमृत 
कुश कुद अमृते अमृतादमवाय नम ही झमृत कुर कुरु 
अमृतेश्वराय स्वाहा-इस मन्त्र से आमन्त्रित करके स्वर्ण 
पात्र या चादी का पात्र या काच का पात्र अथवा मिट्टी 
के पात्र में मौपधि रख दें । बगले दिन प्रात काल शुद्ध 
होकर उम्मा महेश्वर का पूजन करें । 
अनुपान-रुद्राक्ष तिल अयवा खीर । सम्भोग के लिए 
साथ काल मोदक सेवन करना चाहिए। तीन सप्ताह तक 
इसका प्रयोग्र करने से मनुष्य कामान्ध हो जाता है । 
इसके सेवन से वीय॑ बुद्धि होती है एवं रति शक्ति बढती 
है । इसका सेवन करने वाले का रूप कामदेव के समान 
सुन्दर स्वर कोयल के समान मधुर तथा गरुढ के समान 
दीघ॑ दृष्टि होती है । इसके सेवन से वृद्ध पुरुष भी युवा 
के समान सामथ्यंयुक्त होता है। एवं १०८ मोदक सेवन 
करने से यह अमृत के समान ग्रुण करता है । यह वीय॑ 
वर्घक रसायन है। इसके सेवन से अपस्मार ज्वर उन्मादे 
क्षय वात व्याधि-कास शोथ भगनन्‍्दर अर्श अग्निमांथ 
अतिसार ग्रहणी बहुमूत्र प्रमेह शिरो रोग अरुचि तथा 
अन्य वातज पैत्तिक श्लेष्मिक रोग नष्ट होते हैं । इसके 
सेवन से जो स्त्री बन्ध्या मृतवत्सा अथवा नष्ट पुष्पा हो 


वह भी बहुपुत्रा तथा जीव वत्सा होती हैं। यह मोदक 
सूतिका रोग को नष्ट करता है और सम्पूर्ण रोगों की 
उत्कृष्ट मीपघि है । 
महालक्ष्ती विलास रस-रसे. सा, स 
घटक द्रव्य--वच्धा भ्रक भस्म ५० ग्राम श्‌ू० गधक 
२५ ग्राम वग भस्म १० ग्राम शू० पारद ७॥ ग्राम श्‌ ० 
हरताल ७। ग्राम ताम्र भस्मे ३॥। ग्राम कपूर ७॥ ग्राम 
जाविन्नी ७॥ ग्रा० जायफल ७॥ ग्रा० विघारे के बीज 
घतूरे के शुद्ध वीज १०-१० ग्रा० एव स्वर्ण भस्म ४ ध्रा० 
लेकर प्रथम पारे गन्धक की कज्जली बनावें और फिर 
उसमें अन्य भौपधिया मिलाकर सबको भच्छी तरह घोट 
कर २-२ रत्ती की गोलिया वबनाले। इसके सेवन से भवद्धूर 
सन्तिपात, गल रोग, आनःन्त्र वृद्धि अतिसार ११ प्रकार के 
क्ुष्ठ २० प्रकार के प्रमेह, पुराना भोौर बशानुयत कफ 
वातज नाडीब्रण भयकर ब्रण भर्श भगदर खासी पीनस क्षय 
स्थूलता रक्त विकार हर प्रकार का भामवात जि ह्वास्तम्भ 
गलग्रह उदर रोग कर्ण नासिका अ्रक्षि और मुख की 
जडता समस्त प्रकार के शुल शिर पीडा और स्त्री रोग 
नष्ट होते हैं । इसकी प्रात काल १-१ गोली खाकर उडद 
की पिट्ठी के पदार्थ दूध दही मांडयुक्त भात धुरा और 
शीघु सेवन करने से मनुष्य कामदेव के समान सुन्दर हो 
जाता है। वृद्ध पुरुष युवकों की प्रतिस्प्र्दधा करने लगता 
है। शूक्र क्षय और लिजु शैथिल्य नही होता, कैश सफेद 
नही होते तथा नित्यप्रति सैकडो स्त्रियों से समागम करने 
की शक्ति आ जाती है।.., 
मधुयष्ट्यादि चूण'मु-नपु ० मू०। तत० ३ 
घटक द्रव्य--मुलहठी बशलोचन आवला गोखरू और 
कोच के बीज । इतका चूर्ण तथा बग भस्म और अध्रक 
भस्म समान भाग लेकर सबको एकत्र घोटकर उसे आंवले 
के रस की भावना दें। इसे शहद कौर घो में भिखाकर 
चाटने और ऊपर से दूध पीने से वीय॑ वृद्धि होती है और 
नपुनन्‍्सकता का नाश होता है। मात्रा--१ माशा । 
मन्‍्मयाभ्र रस (सं र, र र.स) 
घटक द्रव्य--शु ० पारद शु० गरन्धक २५०२४ ब्राम 
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अम्रक भस्म २ ग्राम, कप्र ७॥| ग्रा० वंग भस्म ७॥ ग्रा० 
ताम्र भस्म ३॥ ग्रा० लोह भस्म १० ग्रा० तथा विधारा 
मूल जीरा विदारीबन्द शतावर तालमखाना बीजवन्द 
कौंच के बीज अतीस जाविन्री जायफल लवग भाग के 
बीज सफेद राल और अजवायन सत्रका ५ ५ ग्रा० चूर्ण 
लेकर सबको एकत्र घोट लें ! 
इसे २ रत्ती मायानुसार खाकर ऊपर से मन्दोष्ण दूध 
पीना चाहिए । यह अत्यन्त बलकारक और वाजीक्वरण 
है। इसको सेवन व रने वाला पुरुष सौ स्त्रियों के साथ 
समागम करे तो भी न तो लिदड्भ शैथिल्य ही होता है न 
बीये की कमी होती है और न वलह्वास होता है । 
नोट--इसे जल के सयोग से घोट कर १-१ रत्ती 
बी गोलिया बनानी चाहिये । 
महल घन्द्रोदय (रसायनसार स ग्रह) 
घटक द्रव्य--सखिया को ३-३ बार थूहर के और 
आक के दूध मे पृथक-२ घोटंकर सूखा लें। तदनन्तर 
उसमें उसके वरावर वुभुक्षित पारद और दो गुना गधक 
मिलाकर कज्जली बना लें | इसे क्रावशी शीशी में भर 
कर बालुका यन्त्र में ४ प्रहद तक तो शीशी का मुख 
खुला रखें ओर फिर डाट लगाकर १॥ दिन तक बबूल 
की लकडी की तीब् आच दें। तत्पश्चातु शीशी के स्वाज्र 
शीतल होने पर उसे सावधानी से तोड कर उसके गले मे 
लगे हुए घन्द्रोदय को निकाल लें । 
अनुपान--कपूर जायफल, कस्तूरी अम्बर और इला- 
यची का चूर्ण समान भाग लेकर सबको एकत्र घोटकर 
रखे । उक्त चन्द्रोदय को इस अनुपान में मिलाकर शहद 


के साथ सेवन करने से शुक्र की क्षीणता नपु सकता नष्ट 
होती है । मात्रा २॥ रक्ती । 


पुष्पघन्चा रस (भें र,यो र,वृयोत्त --त १७०) 
घटक द्रव्पय--रससिन्दुर सीसा भस्म, लोह भस्म, 
अभ्रक भस्म, शु० घत्रे के बीज, विजयसार, मुलहठी 
सेमलकी मूसली और पान समान भाग लेकर सबका 
यवाबिधि चूर्ण करलें । इसे घृत मधु और मिश्री युक्त 
दूध के साथ सेवन करने से बल आयु की च॒द्धि होती है । 


+ 


सैकटो स्त्रियों से रमण करने की शक्ति प्राप्त होती है | * 

नौट--पान के रस में घोटकर २॥-२॥ रत्ती की 
गोलिया बनावें। मात्रा-२ गोली । 

महाराज वटी (भं.र२,र च, रसे सा स) 

घटक द्रव्य--श्‌ ० पारद श्‌ ० गन्धक १६-१६ ग्रा० 
विघारा का वीज वच्चु भस्म और लोह भस्म ८-८ ग्रा* 
स्वर्ण भस्म ताम्र भस्म झौर कपूर ४-७४ ग्राब तथा भाँव 
शतावर सफेदराख लबज् तालमखाना विदारी कन्द 
मूसली पाक कौच के बीज जायफल जाविश्नी बला नाग 
बला प्रत्येक २-२ ग्रान लेकर प्रथम पारे गन्धक की 
कज्जली बनालें भौर फिर उसमें अन्य भौपधिया मिला 
कर सबको तालमू ली के रस में घोटकर ४-४ रत्ती की 
गोली बनावें । इन्हे शहद के साथ प्रात काल सेवन करने 
से विपम ज्वर नष्ट होता है। इसके अतिरिक्त इसके सेवन 
से धातुगत ज्वर, बातज पित्तज भौर सन्निपातज आदि 
अनेक प्रकार के ज्वर अवश्य नष्ट होते हैं। ये गोलिया 
खासी श्वास और क्षय को भो लाभदायक हैं। बल और 
पुष्टि कर बद्धि करती हैं। इनके सेवन से मंथन शक्ति 
इतनी बढ़ जाती है कि नित्यप्रद्ति स्त्री समागम करने पर , 
भी बल वीये की हानि नही होती है । कार्मला, पाड रोग 
और राजयद्ष्मा मे भी गुणकारी तथा राजामों के सेवन 
करने योग्य है । 

महाराज वटी-यो ग, व्‌ थ्रो त ।त_ १७७ 

घटक द्रव्य--१ भाग ढाक के बीजों के छोटे-छोटे 
टुकडे करके उन्हें बकरी के दूध में पिगो दें जौर ३ अ्रहर 
बाद निकाल कर छाया मे सुखा लें । अब इनमे १५ भाग 
श्‌० गन्धक मिलाकर सबको आतशी शीशी मे भरकर 
पाताल यन्त्र विधि से तेल निकालें। इसमे से ३ रत्ती 
तेल पोन मे लगाकर खाना चाहिए। अथवा हथेली पर 
श,० पारद गन्धक की कज्जली रखकर उस पर ३ रत्ती 
यह त्तेत डाल कर दोनो को ऊद्भूली से अच्छी तरह मिला 
कर एक जीव होने से खाकर ऊपर से पान खावें । इसे 
६ मास तक इसी प्रकार सेवन करने से और शाक तथा 
अम्ल रस का त्याग करने से नपु सक पुरुष भी अपूर्व 


[ (२८ ] 
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शक्तिगाली होकर संकरठों मदमस्त रमणियों से समागम 
करने में समर्य हो जाता है । सके सेवन से वलि पलित 
कुष्ठ क्षय पातज॑ पित्तज और कफज रोग नप्ट होते हैं । 
प् श्रेष्ठ रसायन है । 


मालिनी मान मर्द रस--र स्त के । उल्लास ४ 

घटक द्रव्प--संमान भाग पारे गन्धक की कज्जली 
१० ग्रा०, श ० घत्रे के बोजो का चूग ५० ग्रा० लेकर 
दोनो को एकत्र करें ओर घतरे फे तेल में घोटकर 
रदें । इसे ६ रत्ती को मावानुसार मिश्र युक्त दूध के साथ 
सेवन फरने से समह्त प्रमेह नष्ट होते हैं । कामेच्छा 
उच्चेजित होती है योर दोप॑ स्तम्भन होता है. मह उत्तम 
स्री द्रावक गोप॑धि है । 


तोट--६ रत्ती की माषा ज्यादा प्रतीत होती है अत 
२ रती की मात्रा ही श्र ८ठ है । 
मृत कन्दर्ष जीवन रस | र० च० 
घटक द्रव्प--रस सिन्दूर अश्नक्त भस्म बजद्धू भस्म 
लोह भम्म कस्त्री स्वर्ण भस्म अकरफकरा लबग शुद्ध 
हिगुप्त जाविशी जायफल और शु० घतूरे के वीज समान 
भाग लेकर सबको एकन्न मिलाकर १-१ दिन पान गौर 
अद्रक के रस में घोट कर सुरक्षित रखें । मात्रा रे रत्ती। 
इसे शहद और थी में चाटठकर ऊपर से गर्म करके ठण्डा 
किया हुआ दूध पीना और फिर पान खाना चाहिये । 
इसे १ मास तक सेवन करने से सेक्रडों स्त्रियों से रमण 
करने की शक्ति प्राप्त होती तथा शरोर कामदेव के 
सह रूपवान हो जाता है। इसे दीधंकाल तक सेवन 
करने से बद्ध पुरुष भी युवा के समान हो जाता है । इस 
के सेदन से वलिपलित रहित १०० वर्ष की रोग रहित 
बायु प्राप्त होतो है | इसे यथोचित भनुपान के साथ अनेक 
रोगो में प्रयुक्त कर सकते हैं। इस पर नित्य स्निग्धान्न 
सेवन करना और तेल खटाई का त्याग करना चाहिये । 
वुह॒तु पुर्णचन्द्र रस:--र२ रासु , र.च., रसास 
घटक द्रव्प--शु » पारद बौर शु० गन्धक २५॥२५ 
ग्रा०, लोह भस्प्र, क्षत्रक भस्म ५०१५० ग्रा०, चादी और 
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[ १२४६ ] 


पग भस्म २५।२१२ ग्रा*, स्वर्ण भस्म, बग भस्म, ताम्र 
भस्म, कासीस भस्म, जायफल, लोग, इलायची, भागरा, 
जीरा, कपूर, फूल प्रिययु और नागरमोथा १०१० गा० 
लेकर प्रथम पारे गन्धक की कण्जली बनाने और फिर 
उसमें अन्य ओपधियो का चूर्ण महीन कपडछन करके 
मिलाकर सबको खार के पाठे के रस मे त्रिफला और 
केमुरु (कदम्त्र) के रस की पृथक-पृयक १ १ भावना देकर 
अरण्ड के पत्तो में लपेटकर अनाज के ढेर में दवादें और 
फिर २४ घण्टे बाद पत्तों में से औषधिया निकालकर 
खरल करके चने के वरावर गोलिया बनालें । इसे पान 
में रखकर खाने से समस्त रोग नष्ट होते हैं। यह रस 
वल्य, रसायन भोर वाजीकरण है, तथा अप्ठी लिका खासी, 
श्यास, अरचि, भामशूल, कटिशल, दृष्छू ल, पित्तज शूल, 
भग्निमान्य, अजोणं, पुरानी सग्रहणी, आामवात, अम्ल पित्त, 
भगन्‍दर, कामला, पाण्हु, प्रमेह श्लोर वात रक्त का नाश 
करता है । इसके सेवन से मेघ्ा और वाक शक्ति की वृद्धि 
होती है तथा मनुष्य अत्यन्त वलवान, कान्विमान, 
स्पवान हो जाता है । 

यह रस पुत्र हीन स्त्री तथा दुबंल क्षीण अल्पवीये मोर 
वृद्ध पुरुषों के लिये लत्यक्त हित्तकारी है । भोज, तेज भौर 
कामशक्ति को बढाता है | इसके सेवन से पलित रोग नष्ट 
होता और वृद्ध पुरुषों मे तरुणो के समान शक्ति भा जाती 
हूँ | यह श्रेष्ठ रसायन भोर शीघ्र फल देने वाला अनुभूव 
प्रयोग राजाओ के सदेव सेवन करने योग्य है । 


भोग पुरन्दरी गुटिका--र स क, व्‌ योत। त १४७ 
घटक द्रव्प-शु हिंगुल, दारचीनी, तेजपत्ता, इलायची 
नागकेशर, पीपल, अकलकरा, लथग, सोठ, सफेद चन्दन 
जायफल, केशर, अफीम, कस्तू री, कपुर १-९ भाग मिश्री 
७॥ भाग भाग 3॥ भाग लेकर सबका मदीन चूर्ण करके 
उसे शहद भे घोटकर घेर की गशुठली के बरावर गोलिया 
बनालें । ये गोलिया शुक्र स्तम्भक बल मास वर्धक और 
अत्यन्त वाजीकरण हैं। इनके सेवन से मनुष्य चटक 
सम्तान एक ही सभय में अमेक वार स्त्री समागम कर 
सकता है। 
223 बन की नम आल अमल नर डीजल 
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वज््श्वर रस +यो र,व्‌ निर 

घटक द्रव्य--वंग भस्म, कान्‍त लोह भस्म, अश्नरक 
भस्म और घतुरे के फूलो का चूर्ण समान भाग होकर 
सबको घृत कुमारी के रस की सात भावना देकर १-१ 
रत्ती क्री गोलिया वनालें | इसके सेवन से २० प्रकार का 
प्रमेह, मूत्रक्षच्छ सोमंरोग, पाण्डुरोग तथा अश्मरी का 
नाश होता है । | 

वरु श्बर रस यो र। 


घटक द्रव्य--शु पारद और बग भस्म ११ तथा 
शु, गन्धक ४ ग्राम लेकर घृत कुमारी के रस में घोटकर 
सुखालें कौर कपडमिट्टी की हुई आतशों शीक्की मे भए्कर 
उसे बालुका यन्त्र मे रखकर क्रमण. मुदु मध्य और तीक्न 
अग्नि दें | तदनस्वर यन्त्र के स्वाज्ू शीतल होने पर 5सर्मे 
से भऔपध को निकालकर पीसकर सुरक्षित रकक्‍खें । 
असगन्ध, गिलोयसत, भो चरस,शतावर,गोख रू,आँविला 
कुम्हडा, वाराहीकन्द, तेजपत्ता, पीपल, हर, बहेडा, तैमल 
के फल, नागरमोथा और मुलहठी का चूर्ण १-१ भाग 
तथा मिश्री सबके बरावर लेकर एकन्र मिलाकर रखें । 
' प्राव काल ४ रत्ती उपरोक्त रस और ७॥ ग्राम यह 
चूर्ण गोदुग्ध के साथ सेवन करने से बहुमूत्र, मृत्रच्छ, 
मूत्र के साथ रक्त आना प्रमेह-मघुमेह-शुक्र हस ओर 
गुप्त इन्द्री की शिथिलता आदि रोगो का नाश होता है । 
लवण भोर अम्ल पदार्थों से परहेज करना चाहिये | व्यव« 
हारिक मात्रा २ रत्ती | 
वहृद्‌ बद्भ श्वर रस 
(रसे सा.स, ररासु, रच, भर ) 
घटक द्रव्य--वग भस्म, शु पारद, शु गन्धक, चादी 
भस्म, कपूर मौर अभ्रक भस्म १०१० ग्रा० तथा स्वर्ण 
भस्म, मोती भस्म ३॥।॥। ३॥। ग्रा० लेकर प्रथम पारे 
गन्धक की कज्जली बनावें और फिर उसमे अन्य औपवें 
मिलाकर सबको भागरे के रस मे खरल करके २-२ रत्ती 
की गोलिया बनालें | इसके सेवन से २० प्रकार के साध्य 
अथवा असाधष्य ममेह, मृत्रकृच्छ, पाण्ड, धातुस्थ ज्वर, 
हलीमक, रक्तपित्त, वातपित्त और कफजस्य ग्रहणी रोग, 


आमंदोप, अग्निमान्ध, अरुचि, सोमरोग, वहुमूत्र, अनेक ' 








प्रकार का मूश्रमेह, मत्रातिसार का नाग होता है । 

यह रस आज, तेज, कामशक्ति, बछ्ध, वर्ण, छझचि और 
शुक्र की बद्धि करता है। अनुपान-भीपध के पश्चात्‌ दोधों 
के अनुसार बकरी या गौ का दुध अयवा निर्मल दही 
पीना चाहिये । 

यह भीपषधि वालक से लेकर प्रौढ़ मनुष्यों तक को 
सेवन कराई जा सकती है । 

वहत्‌ कामचूड़ामणि रस (भे० २०) 

घटक द्रव्प--मोती भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, स्वर्ण 
भस्म, कपुर, जाविन्री, जायफल, लवग, बड्भ भस्म प्रत्येक 
१ भाग, रजत भस्म आधा भाग, दालखीनी, इलायची 
तेजपत्र, नागकेशर प्रत्येक बाधा भाग इन्हें एकत्र शतावर 
के रस में सात बार भावना दें और १-१ रत्ती को 
बटी बनावें । मनुपान-शीतल दूध । अनुपान भेद से यह 
रस विविध रोगों को नष्ट करता है । इसके सेवन से 
रतिणक्ति बढती है। यह वीय॑वधंक तथा लिज्जू हढ़ कर 
है । इसके प्रयोग से घध्वजभज्भ, प्रमेह, मृत्ररोग, मन्दारित 
शोथ तथा स्त्रियों के बातंव सम्बन्धी रोग नष्ट होकर 
पुष्टि होती है । यह चिकित्सक को यथ प्रदान करता 
है। यह थषायु आरोग्य वर्धक है। मैंसे इसे बताकर 
व्यवहार मे लिया इससे जाशावीत लाभ होता है | 

निर्मेल आयुर्वेद सस्थान अलीगढ द्वारा बु० काम 
चूडामणि रस का निर्माण निम्न प्रकार होता है- 

स्वर्ण भस्म १/४ ग्राम, स्वर्ण माक्षिक भस्म ३ ग्राम, 
मोती 'भस्म ३ ग्रा , वद्ध भस्म २वग्रा , स्वर्ण बछ्छु २ ग्रा। 
जायफल, जाविन्नी, लौंग, कपूर २-२ श्रा, चादी के बक 
१/२ ग्रा , छोटी इलायची, दालचीनी, नागकेशर, तेनपात, 
फेशर १-१ ग्रा , सिद्ध मकरध्वज ३ ग्रा., शताबर, अश्व- 
गन्धा क्वाथ की भावना। १-१ री की गोलियां । 
स्वर्ण बज का ब्ावरण नही चढाया है । अपितु गोलियों 
में ही निर्माण करते समय डाल दिया है। २-२ गोली 
प्रात. रात्रि को मलाई में चाटकर ऊपर से उष्ण गोदुरध 


पीवे, अपुर्वे लाभ होगा । १ माह को पर्याप्त १२० गोलियों 
की शीशी का मूल्य १८० रु० है । 
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नारों मत्त गजाकुश रस (व्‌ यो त-त १४७) 

घटक द्रव्म--रस सिन्दूर १ भाग, स्वर्ण भस्म २ भाग 
साग भस्म हे भाग, वअधश्रक भस्म ४ भाग, बज्ध भस्म 
7 भाग, लोह भस्म ६ भाग, चादी भस्म ७ भाग, मन- 
पछिल ८ भाग और स्वर्ण माक्षिक भस्म ८ भाग, तथा 
शुद्ध अफीम सबसे आधी लेकर सबको एक" खरल करके 
धत्रे और भांग के पत्तो के रस, लबग फे क्वाथ, अकर- 
करा के ववाय, कचनार के स्व॒रस, पीपल के ववाय दोनो 
प्रकार की भुण्डी के रस, नाग बला (गगरेल) के ववाथ 
और छेशर के पानी मे ३-३ दिन प्रथक-२ घोट कर ३-३ 
रत्तो की गोलिया बनालें | इनमे से श्रात काल १-१ गोली 
केणर ओर लोंग के चृण' के साथ खाने जोर अम्ल पदार्थों 
का त्याग करने से प्रमेह्ादि रोग नष्ट होने तथा अवेकों 

स्त्रियों करे साथ रमए करने की शक्ति प्राप्त होती है । 

पञ्चवाणो रस (बु यो. त-त १४७) 
घटक द्रव्य-- शु० पारा, अभ्रक भस्म, सीसा भस्म 
लोह भस्म; शु० गन्धक, बड्ध भस्म और कौडी भस्म १-१ 
भाग तंथा स्वर्ण भस्म १/२ भाग लेकर प्रथम पारद गन्धक 
की कज्जली बनावें | तत्पश्चात उसमे अन्य औषपधें मिला 
कर उसे ३ भाबना गाय के दूध की, २१ भाग के रत की, 
७ धत्रे के रस की, तथा ७-७ भावना लींग, जायफल, 
केशर, ककोल, अकरकरा, गजपीवल और उफंद चन्दन 
के ववाथ की १ भावना कस्तूरी की देकर सुरक्षित रवखे । 
इसके सेवन से बीय॑ वृद्धि होती मौर पुरुपत्व बढता है । 
यह इन्द्रियों की क्षीपता को नष्ठ करता है तथा लिंग 
को प्रवुद्ध और हढ करके अनेकों स्त्रियों से रमण करने 
की शक्ति देता है। मात्रा-२-३ रत्ती । 
«  पतग योग (वु योत-त १४७) 

घटक द्रव्य--पतग का चूण जाविश्नी कौर-अफीम 
१-१ ब्राम, शु० शिगरफ २ ग्राम लेकर सबको घोटकर 
चूर्णा बनावें। इसे यथोचित मात्रानुसार थोड़े दुघ से 
सेवन करने से वीय॑ स्तम्भन होता है । शुक्र स्तम्भन के 
लिये यह एक महान योग है | मात्रा---२-३ रत्तोी तक। 


मल] 
त्सा # # # # 


न्त्राज्ण्ल्ततक 








नोट-- यह उत्तम तथा सरल योग है। इसे नित्य 

सेवन नही करना चाहिए । 
पारद गुटिका (र र रसायन, वि ) 
कृष्ण धत्त्र तेलेन पारद घर्षयेहिनम्‌ । 
भिलोहैवेष्टिन वद्ध तत्कट्या वीये घारकम्‌ ॥ 

घटक द्रव्य--शु पारद को काले धत्त्रे के तैल मे 
घोटे । फिर उसमे समान भाग तिलोह (सोना चादी ताम्र) 
का बारीक चूर्ण मिला घोटकर गोली बनावें | इन्हें 
कमर में बाघने से वीर्य स्तम्मन होता है । 

प्रमोद चक्रम्‌ (मोफरवा) भे र, 

घटक द्वव्य--जाविच्री, नाग केशर, पीपल, शीत्तल 
चीनी माजूफल, एयाम जता, कायफल, अनन्त मूल अगर 
बच, मोथा कचूर, रूमी मस्तद्री, सेमल की मूसली, 
घाय के फूल कुटज, गोखरू, मेंथी के बीज, शतावर, 
तालमखाना, वेर की गुठली की मींगी, घत्तूरें के बीज, 
कसल, कठ, पदमकेशर,मुलहठी, चन्दन, जायफल, विदारी 
कन्द, श्वेत मूसली, केला, प्रियगयू, जीवक ऋष्भक्, सोठ 
मिचे, तिफला, छोटी इलायची, द।लचीनी घतिया, घोब- 
चीनी, समन्दरशोष, लवग, अकरकरा, गन्धवाला, कपूर 
केशर, कस्तूरी अभ्रक भस्म स्वर्ण भस्म, चादी भस्म, 
ताग भस्म, बद्ध भस्म, लोह भस्म, हीरक भस्म, ताम्र 
भस्म, मुकता भस्म, रस सिंदूर, शु० हरताल, प्रत्येक 
समभाग । इस चूर्ण से चतुर्थाय विशुद्ध भाग के पत्तो का 
चूण , इस समुदित चू्ा से आधी विमल खाड तथा खाढ 
के समान मधु । किचितृ जल देकर अति मन्द आाच पर 
पकार्वे जब लेह योग्य पाक हो जाय तब नीचे उतार 
लें । किचित्‌ शीतल होने पर घृत युक्त चूर्ण को डालकर 
कडछी से अच्छी प्रकार मिला दें। यह यवनोक्त मोफ- 
रवा लेह सर्वेदा सेवन कर सकते हैं। यह काम वर्घक, 
रति शक्ति वर्धक तथा सम्पूण रोग वाशक एवं श्रीमानों 
और राजाओ के सेवन योग्य है। मात्रा १ ग्राम | 

जहा हीरक भस्म का लेख हो वहा अभाव मे वैक्रात 
भस्म ग्रहण करें । 


रे +-+ औ घुड औै--- 


हे [ १३९ ] 


लेबल सका नल हिट पक 
बनक्राण अत्पता कि विवेचनात्मक विचार | 
च्ज् हि । न रन 


डा० दिनेश कुमार एन. श्रीवास्तव एम डी (बायु०) बायुवदोपचार केन्द्र 
मदार मार्केट के सामने, पाणी गेट, बढोदरा (गुजरात) 
-+- है. अं । अ 
वंच्य श्री श्रीवास्तव जी आशास्पद युवा बंच्च हैं। आपने गुजरात आयु० विश्व विद्यालय द्वारा एम. 
डी उत्तोर्ण करके जो० श० आयु० महाविद्यालय नडियाद गुजरात से अध्यापन कार्य फिया है । बाद मे आप 
वर्तेमान समय में आयुर्वेदोपचार फेन्द्र बडोदरा मे चिकित्सा व्यवसाय फरते हैँ ॥ यहां मापके लेख मे क्रान्ति 
का दर्शन होता है ! ऐसी हिम्मत अगर सप्नी वेद्य अपनायेंगे तो सचमुच ही आयुर्वेद का सच्चा स्वर्प समाज 
फो पघिलेगा और आयुर्वेद के प्रति हृढ विश्वास पंदा होगा । लेखक ने अभिनन्दनीय सेवा की है। आप से 
भाशा को जाती है कि भविष्य में भ्षी आप धर्न्वन्तरि को सहायता करेंगे । लेख से अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा । 


-- वंद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 
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शुक्राणू अल्पता का विचार करने से पूर्व शुक्र को 
उत्पत्ति, रचना तथा क्रिया को जानना आवश्यक है । 
सामान्यत ११ व से १४ वर्ष की बायु में बालक के 
अन्दर अण्ड सबधित सूक्ष्म-रस का प्रादुर्भाव होने लगता 
है जिसके परिणामस्वरूप युवावस्थाजन्य लक्षण प्रगट होने 
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सग्राही स्रोत (प्रणाली) दिखलाने हेतु 
वृषण का चित्नीय अनुलम्व काट 


[ 


(70॥॥0॥ ए॥७॥॥७ ) 


लगते हैं जेंसे--जननाजर-अण्ड-प्रोस्टेट ग्रन्थि को वृद्धि, 
आवाज में भारीपन, चेहरे पर बाल आना इत्यादि | 
सूक्ष्म-रस के कारण अण्ड अण्डकोप में उतरते हैँ जिनकी 
सख्या दो होती है। भण्ड रा निर्माण अनेक खण्डों 
(लोब्यूल्प) से होता है । प्रत्येक खण्ड मे दो से तीन की 
सझया में सेमिलीफेरस नलिकार्यें होती हैं जिनमे शुक्राणु 
की उत्पत्ति होती है। भायुवेंद मतानुसार शुक्र धातु स्वरूप 
में है त0था स्नवित होने बाला शुक्र शरीर में गन्ने मे रस 
के समान धिद्यमान रहता है जो सम्भोग-क्रिया के परि- 
णाम॑स्वरूप स्रवित होता है । अधिक मंथुन के कारण 
प्रतिलोम क्षय होता है तथा व्याधि संक्रमण की सम्भावना 
बढ़ जाती है । आधुनिक मतानुसार उत्पन्त हुए शुक्राणु 
इफरेन्ट नलिकओ द्वारा एपीडीडाइमस नामक भाग में 
सचित होते हैं जिसका नियमन हाइपोौथेलेमो-हाइपोफी- 
जिएल सिस्टम द्वारा होता है जिससे फो लिकिल-स्टीमु- 
लेटिग-हारमीन (स्राव) निकलता है । शुक्राणु में टेस्टेरोन 
नामक श्वेत बर्ण का कोलेस्ट्राल मिलता है जिसका नियमन 
पिट्यूटरी ग्न्धि का ल्युटीनाइजिंग हारमोन करता है। 

मेथुन के समय एक बार में ७-५ मि.ली. वोय का स्राव 

होता है जिसमें १००५४०० मिलियन/मि.ली 43 आन अन्य 2234 लक अच+ अर री लक 0:8 66% 30 77ल्‍ 6 8: 
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अीचा जन +-३ 
माज ---- - हि 
७ अब 
पुन्य "5 सजीव स्वस्थ शुक्रकीट 
आन्तेम भा | 


रहते हैं जिनकी गतिं (मोटिलिटी) ८०-४० प्रतिणत से 
ऊपर होती है । इसमें विकसित-अद्ं विकसित-अविकसित 
संक्रमण अथवा अन्य कारणों से पाये जाते हैं । यदि 
प्रयोगणाला परीक्षण में शुक्राणुओ की सपा ५० मिलि- 
यन से कम हो तो इसे शुक्राण, अल्पता (ओजिगोस्पर- 
मिया) कहते है जिसके कारण सामान्यडप से सनन्‍्तानो- 
त्पति की सम्भावना कम रहती दै, ऐसा विचार है । 
शक्वाण के प्रभाव को ऐजोस्परमिया कहा जाता है । 
शुक्राणु का उपस्थित होना अथवा न होना एवं मंथुन 

'शक्ति का प्रावल्य भशचवा हास दोनों प्रथक भ्रथक हैं । 
परन्तु सामान्यत इस सुक्ष्मता का बिचार न करके दोनो 

क्रियाओं का एक ट्टी मे समावेश करके बध्यत्व[ पु सत्व- 

हौनता की सन्ञा दे दी जाती है। वस्तुतः शुक्राणु की 

अल्पता अथवा अभाव बध्यत्व (इम्पोटेन्सी) का लक्षण 

है जबकि मैथुन शक्ति को हीनता पु स्व्वहीनता का लक्षण है। 

श्‌क्राणुओं की बहुचता तथा गति को ध्यान मे रखा 

जाये तो भी वास्तविकता मह है कि स्त्री बीज को गभित 

करने के लिये मात्र एक सफल शुक्राणु की आवश्यकता 

होती है । अत. इतनी अधिक मात्रा में शुक्राणुओं का होना 

_एक प्रश्न उपस्थित करता है? पर योति मर्य तू  कि_-+- उपस्थित करता है? परन्तु योत्ि मार्ग से 


गर्भाशय तक पहुचने तथा समागम में समय लगते के 
कारण शुक्राणुओं की सख्या तथा गति पर भार दिया 
जाता है। जबकि सामान्य से कम की सख्या में शुक्राणु 
होने पर भी गर्भ घारण देखा जाता है | भाजकल शुक्राणू 
अल्पता को इतने विशाल रूप मे पीडित व्यक्ति के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाता है कि वह व्यक्ति शारीरिक के साथ- 
साथ मानसिक रूप से भी दूट जाता है तथा लघुता भ्रक्तयि 
का शिकार हो जाता है जो चिकित्सक के लिये निन्दनीय 
है । बस्तुत शुक्राण, अल्पता की स्थिति में भी चिकित्सा 
के साथ मानसिक हृढता की मावश्यकता होती है । इसी 
अर्थ में वम्बई के प्रख्यात चिकित्सक डा० बी० पुरन्दर 
जो बाधुनिक चिकित्सा के साथ-२ गर्भ घारण सम्बन्धित 
आायुर्वेद के प्रयोगो का भी गहन ज्ञान रखते हैं, अपने 
वक्तव्य में शुक्राण, अल्पता के नाम पर वध्यत्व जेंसी 
व्याख्या की तीव्र आलोचना करते हुए चिक्रित्सको,प्रयोग- 
शाला कप्रियो को अपील करते है कि उक्त स्थिति में 
भी गर्भाघान की सम्भावना रहती है । आवश्यकता है 
मात्र मानसिक रूप से पीडित व्यक्ति को बलवान 
करने की । 

उक्त समस्या के 'लिए कुछ प्रयोग वता रहा हु जिनके 
दीघंकालीन सेवन आहार-बविहार फा सम्यक विचार करने 
से माशातीत लाभ की आशा रहती है-- 

(१) कौंच बीज, अश्वगघा, शतावरी, तालमखाना 
समान भाग कपडछत चूण करके २ ग्राम चूर्ण २०० 
ग्रा दूध में क्षीर पाक बिधि से प्रात रात्रि सेवन करावे । 

(२) कृष्ण तथा श्वेत मुसली का कपडछन चूण' 
१ भाग, चीनी २। भाग की चासनी में पाक करके 
बादाम, चिरोजी, जायफल, मरिच, तालमखाना चूर्ण 
२-२ तोला का मिश्रण करके प्रात रात्रि १-२ तोबा 
दूध के साथ सेवन करना । 

(३) बश्वगधारिष्ट का भोजन पश्चात २० मि 
ली की मात्रा में सेवन करना | 

(४) शुद्ध शिलाजीत का दूध के साथ प्रयोग करना । 

है: आई ड 


[ १३३ ॥ 


नपुंसकता को आधुनिक चिकित्सा 


डा० जहानसिंह चौहान एम एस सी, डी. एस सी ए, 


भायुर्वेद रत्न, डी ए एम एस 


आधुनिक औपधियो में निधोव्सीटोन से अधिकतर 
तपु सकता के रोगियों को लाभ होता है | इसके साथ ही 
फास्फोटोन निर्माता सिपला कम्पनी की योहिम्वीन की १ 
गोली का दित में ३ बार सेवन कराना चाहिए। मर्क 
क० का पासुमा रद्वान्य/ १ गोली दिन में ३े वार सेपन 
करावें । इससे लाभ न मिलने पर एक दिन के अन्तर पर 
इस गौषधि का मासपेशीगत सूचीवेघ देना चाहिए । 

उपरोक्त चिकित्सा के साथ ही साथ रोगी को विटा- 
मिन, लिवर ऐव्स्ट्रेट, माल्ट ऐव्स्ट्रेवट तथा शरीर को 
पृष्ट करने वाली औषधियों में से--किसी एक को टानिक 
रूप मे देते रहना चाहिए । 

इन्द्रिय में कठोरता उत्पन्न करने के जिए पेरेबड्रीव 
मरहम की सुपारी पर मालिश करनी चाहिए। इसकी 
मालिश दिन में २-३ बार आवश्यक है । नपु सकता की 
चिकित्सा में निम्न योग विशेष लाभकारी सिद्ध हुए हैं- 

१ पासुमा स्ट्राय (ई मर्क) १ टिकिया, जे॑रियाटोन 


१ टिकिया, १ मात्रा है। ऐसी १ मात्रा दित में १ बार 


प्रात कालीन नाश्ते के १/२ घण्टे बाद जब से । 

२ टेस्टोफास (मक) १ टिकिया, कंपसूल मत्टी- 
विदाप्लेक्स फोर्ट १ कपसूल, यह एक मात्रा है | ऐसी 
एक मात्रा प्रात” भोजन के बाद तथा एक मात्रा सोते 
समय दूध के साथ । 

३. टै० ऐण्ड्रेस्ट २५ मि, ग्रा १ दिकिया, कै० ई० 
टॉपलेक्स १०० युनिट्स १ कंपसल, योहिम्वीन हाईडो- 
क्लोराइड १ टिकिया, गार्डीनल १/२ टिकिया, न्यूरो- 
वियोन फोर्ट १ टिकिया पीस कर पुडिया बचा लें । यह 
१ माष्रा है। ऐसी एक माना प्रात और १ मात्रा सोते 
समय दृघ से दें । 

नोट--१५ दिन तक खिलाने से वीये खूब बनता है, 
कामयासना चढ़ जाती है | इन्द्रिय मे बहुत अधिक मैथून 


शक्ति तथा जोश उत्पन्न होजाता है | वृद्ध तथा नपुसक 
व्यक्ति इस योग से कुछ ही दिनों मे आकृत मंथन शक्ति 
पा जाते हैं । 

४ पासुमा स्ट्राग (ई० मर्क) १ टिकिया, ओोकासा 
१ टिकिया, टठेन्टेयस फोर्ट १ टिकिया, एक्वाविरोन 
१ टिविया यह १ मात्र! है। ऐसी एक मात्रा प्रात और 
रात सोते समय गाय के गर्म दूध फे साथ । साथ ही 
सेवसविगर (हक्सले) १ मिं ली का सूचीवेध मास में 
प्रति तीसरे दिन लगायें । 
हारमोन चिकित्सा-- 

नपू सकता में हारमोन के उपचार का एक महृत्व- 
पूर्ण स्थान है । इसके लिये टेस्टोस्टेरोन का उपयोग 
विशेष लाभकारी मिद्ध हुआ है। आजकल टेस्टोस्टे रोन 
का एक नया योग टेस्टोस्टी रोन ईनन्‍्थयेट (प८॥/०5४0०0ा 
0०74॥0790८) बाजार में मिलता है। इसका मासपेशी- 
गत इन्जेव्शन २४० मि०पग्र/० की मात्रा में प्रति दस रे या 
तीसरे मप्ताह लगाया जाता है । 

मुख द्वारा सेवन करने के लिए इसका एक नवीनतम 
योग पल-भावसी मेस्ट्रोन पेटेण्ट नाम अल्ट्रेन्डन ([708- 
7007) है | इसकी १ मिग्रा की टिकिया १-४१ टिकिया 
की मात्रा मे प्रतिदिग एक ही वार में सेबन करावें। 

निर्देश--(१) ठेस्टोस्टेरोन पहले-पहल एक महीने 
तक सेवन कराया जाता है। यदि रोगी को सम्रुचि तवाभ 
दिखाई न दे तो समझ लेना चाहिए कि उसे हारमोन 
चिकित्सा की अवश्यकता नही है। ऐसी बवस्था मे हार- 
मोन देना बन्द कर देना चाहिए। यदि चिकित्सा से 
अच्छा लाभ हो तो बगले ७ ५ महीने तक इसी प्रकार 
चिकित्सा करते रहना चाहिए । 

(२) हारमोन के इन्जेव्शन अथवा टेबलेट का सेवन 
प्रात नास्ता कर लेने के वाद ही करना चाहिये । 
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्शः 


हारमोन: युक्त कम्य पेटेट्ट थोपध्ियाजो बाज।रो-मे 
उपलब्ध हैं-- 

१, टेस्टोफास टेबलेट (मेक लेवो०) मात्रा--१-२ 
गोली शतिदिन २ सप्ताह या अधिक समय तक | 

२. सैन्सा ठेव (विल्को फार्मा) मात्रा--२ टेब 
दित में २ बार १५-२० दिन तक । आवश्यकता पडने 
पर बुछ समय रुक कर फिर दुसरा चिकित्सा क्रम दोह- 
राया जाना चाहिए। 

३. टेस्टोबिन टेबलेट (ओरीकेम लव) माघा--१-२ 
टेब० दिन में २ बार २ सप्ताह तक । कुछ अन्तर देकर 
पुन विकित्सा क्रम दोहरावें । 

७ ऐण्डरस्ट टेब० (जॉन-वाइथ) माकषा--१ टेब० 
दिन मे २ बार । टेय० को जीभ के नीचे रखकर चूसें। 

५ नरीसोन-एच फकंपसूल (कडिला) मातन्रा--१ 
कंपसूल प्रतिदिन सुबह नारते के बाद । 

६ कंपसूल वी एण्ड्रो (यू एस विटामिन एण्ड 
फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन) मात्रा--१ कैपसुल दिन में 
३ वार १ मास तक । १५-२० दिन के अन्तर पर । 

दूसरा कोर्स रोगी की अवस्था गौर जऔौपधि के 
प्रभाव के अनुसार दिया जा सकता है। 

७ टेस्टोवेव्स टेबलेट (मरकरी फामस्युटिकल) 
सात्रा--प्रतिदिन एक गोली नियमित रूप रो । 

८ जेगेनिल टेबलेट (राऊसल क०) माचा-१ गोली 
दिन में एक बार नास्ते के १ घटे बाद । 

४ जेरियाट्रि इन्डोन टेबलेट (हण्डो फार्मा) 
मसात्रा--१ गोली, नित्य नास्ते के बाद । 

१० जेरियाटोन (जॉन-चायथ) मसात्ना-१ गोली 
नित्य तास्ते के बाद । 

११ प्रोवीरोनस टेबलेट (जम॑न रंमेडीज) २ त्वा- 
१ टेब० दिन में ३ वार। सनन्‍्तोपजनक परिणाम प्राप्त 
होने के उपरान्त १ टेबलेट प्रतिदिन । 

इसके सेवन से शिश्न का उत्थान ठीक तरह से हीने 
लगता है ओर पुरुष मानसिक रूप से अपने मे एक नवीन 
स्फूति अमुभव करने लगता है। नपु सकता के अतिरिक्त 
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शुक्राणुओ की वृद्धि करमे मे इन टेबलेट का अद्वितीय 
स्थान है । 

विशिष्ट चिकित्सा निरदेश--टेस्टोस्टीरोन' के साथ 
इंस्टन्स सीरप' का प्रयोग किया जाये तो रोगी मे स्थ्री 
के साथ समागम करने की चमत्कारी शक्ति आ जाती 
है। मैथुन की इच्छा जाग्रत करने मे स्ट्रिवनीन के साथ 
योहिस्बीन हाइड्रोव्लोराइड और टेस्टोस्टोरोव का सम्सि- 
लित प्रयोग जादुका सा असर दिखाता है। 


नपु सकतानाशक अन्य आयुर्वेदीय 

हद पेटेन्ट ओषधियां 
(१) फोर्टिज टेबलेट (एलासित कम्पनी )--माषा- 
२ गोली दिन मे ३ बार ४-६ सप्ताह तक । तत्पश्चात 
नियमित रूप से २गोली दिन में १या २वबार। 
अन्तिम मात्रा रात सोने से १ घण्टे पूर्व दें । 

(२) अफ्रोडेंड कपसूल (धृतपापेश्वर) मात्रा-- १-२ 
कंपसूल नित्य ६० दिन तक । 

(३) हिमकोलिन क्रीम (हिमालय ड्रग्स क०) मात्रा- 
एव प्रयोग निर्देश--लिगेरिद्रिय तथा प्यूबिक रीजन पर दिन 
में २ बार थोडी थोडी मात्रा मे ब्रीप मलनी चाहिये। 

(४) मुस्टोंग टेबलेट (ओरिएण्ट फार्मा) मात्रा-१ १ 
गोली दिन मे ७ बार २० दित तक । 

(५) स्पार्क केपसूल (वायु फामस्थुटिकत्स) मान्ना- 
एक-एक कंपसूल दिन में २ बार दुध के साथ । 

(६) अडीक्षुतआ टेबलेट (चरक फार्मा०) माषा--दो 
टेबलेट दिन मे ३ बार दुध के साथ । 

(७) पोटेन्जा टेवलेटमस (गंम्बर्स लेबोरेटरीज) मात्रा- 
२ टेवलेट पानी या दूध के साथ भोजन के १ घण्टे 
बाद दिन में हे वार। नोट-यदि नपु सकता भे चम- 
त्कारी प्रभाव शीघ्र देखना हो वो मंथुन से १॥ घण्टे 
पहले ३ टिकिया । 

(८) रॉयल ' एल्फा (गैम्वर्स लैबोरेटरीज) मात्रा-१ 
टिकिया दिन में ३ बार खाना खाने के एक घण्टे 
बाद दुधघ से । 


(5) तिला सुल्तानी (ग्रेम्ब्स लेबोरेटरीज) -प्रयोग 
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विधि- शिएन पर १० बूंद डालहर घीरे-घीरे तप 
तक मलें जब तक सम्पूर्ण तिला शोपित न हो जाये । यह 
क्रिया दिन मे २ बार करनी चाहिये। विशेष-यदि इसके 
साथ रॉयल एल्फा' का उपयोग भी किया जाये तो रोगी 
की नपु सकता दूर होकर रोगी पूर्ण स्वस्थ हो जाता है 
भौर उसे मंथन मे अतुननीय भानन्द प्राप्त होता हैं । 

(१०) पावर पिल्स (गैम्बर्स लेबो०) मात्रा-२ गोली 
दूध के साथ सम्भोग के १ घण्टे पु । 

(११) मरहम॒ विगोरानी (गम्वर्स लेबो०) प्रयोग- 
इस मलहम को कमर पर मलसने से शिश्न मे कठोरता 
आती है और रोगी सफलतापूर्वक सम्भोग कर सकता 
है। लगभग ६ सप्ताह तक इसको मलना चाहिये। 

नोट-- इसके साथ “रॉयल-एत्फा! का मुखर द्वारा सेवन 
कराया जाये तो कसी भी नपु सकता क्यो न हो अवश्य 
ही दुर होती है । 

(१२) शक्तिराज (स्माल आयुर्वेदिक फा मेंसी) मात्रा- 
एक-एक चाय चम्मच १ कप दुध में घोलकर सुपरह 

' नाश्ते से पहले सेवन करें । 

(१३) स्वरजेन टेबलेट (ग्रम्बस लोबो०) मान्ना-१ 
टेबलेट भोजन से १ घण्टे पूर्व दिन में ३ बार । 

(१४) साहना तेल (गम्बर्स लैबो०) प्रयोग विधि-- 
सुपारी को छोडकर शेप शिश्त पर तब तक मलें, जब 
चक ओौपधि शोषित न हो जाये । एक बार मे ८-१० बद 
पर्याप्त होता है । 

(१४) विरोजन-जी टेवलेट--यह नपु सकता की सर्व 
श्रेष्ठ भौषधि है । वृद्धावस्था अथवा अत्यधिक वीय॑ स्खलन 
के परिणामस्वरूप एक अवस्था आती है जब इन्द्रिय 
में किसी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्त नहीं होती 
है । ऐसी स्थिति मे इसका प्रयोग विशेष लाभकारी होता 
है। इसके भ्रयोग से वृद्ध तथा नथु सको को युवकों की 
भाति मंथुन क्रिया मे प्रबृत्त होते देखा जाता है। मावा- 
एक से दो टेबलेट एक बडी चाय चम्मच मक्खन अथवा 
शहद में मिलाकर प्रात लें। और ऊपर से एक गिलास 


गरम दूध पियें। दिन से एक वार भौषधि लेना 
पर्याप्त होता है । 
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मनोट--विशेष जानकारी के लिये लेशक की “आयुर्वेद 

की पेटेन्ट औपधिया'' नामक पुस्तक का अवलोकन करें | 
आयुर्वेदी य-शास्त्र सम्मत चिकित्सा 

निम्व चिकित्सा क्रग नपु सकता में विशेष लाभकारी 
सिद्ध हुआ है-- 

१, कामारित सदीपन रस ३६० मि० पग्रा०, शुद्ध 
मुलेठी चूर्ण ९ ग्राम- १ माथा- । 

ऐसी एक मात्रा दिन में २बार मधु एवं घृत में 
खाकर ऊपर से मिश्री मिला दूध पियें । 

२ कामेशबर मोदक ३-२ ग्राम दित मे २ बार भोजन 
के आदि गौर गन्त में समान भाग जल मिलाकर । 

३ मृत संजीवनी घुरा १० मि० ली० दणशमृला- 
रिप्ट २० मि० ली०-१ मात्रा- 

ऐसी एक मात्रा दिन में २ वार भोजन के बीच मे 
सम भाग जल मिलाकर । 

७ मगमद तैल--_उन्द्रिय पर मालिस । 

५ श्री गोपाल तेल अथवा भन्दनादि तेल (यो० 
र०) शरीर पर मालिश ! 


नोट-नं० १ के स्थान पर मदन कामदेव रस तथा 
न० २ के स्थान पर 'वद्ध पुष्पधन्या रस का उपयोग 
किया जा सकता है । 


नपु सकतानाशक कुछ विशिष्ट योग 

१ बग भस्म--अधिक मैथुन के कारण आने वाली 
नपु सकता को दूर करती है । मात्रा तथा अनुपान-+१ २- 
रश मि० ग्रा० प्रात साय॑ शहद ने मिलाकर था मलाई 
मे रखकर खाना चाहिये । 

२ शत्रिवग भस्म-यह भस्म सम्प्ोग या हस्तमंथुन 
द्वारा अधिक वीये निकल जाने के कारण उत्पन्त हुई 
नपु सकता में शीघ्र लाभ दिखाती है भौर पुन्नसत्व शक्ति 
में वद्धि करती है। मात्रा तथा अनुपान->१२-२५ मि० 
ग्रा० प्रात साय शहद या मलाई के साथ | शहद ले मिलने 
पर घी मे मीठा मिलाकर उसमें भस्म मिलाकर घाटलें । 


३ बसनन्‍्त कुसुमाकर रस (रस योग सागर)--अधिक 
स्त्री प्रसग या अधिक हस्तमंथुन द्वारा वीये को नष्ट कर 
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जो व्यक्ति नपु सक हो गये हूँ उनके लिये घहू बड़ी प्रभाव- 
शाली औपधि है। इसका सेवन ४० वर्ष से अधिक आायु 
करे पुरुष को कराने से विशेष ज्ञाभ मिलता है। उनकी 
शारीरिक शिथिलता, उत्साह की कमी, चनकर आना, 
सम्भोग शक्ति की कमप्री लादि दुर होकर बल वीर की 
वृद्धि होती हे । 

मात्रा एवं सनुपान--१२ के ३६ मि ग्रा प्रतिदिन 
शहद या भलाई के साथ । रोगी को पीसकर दीजिये । 

9 फाम चूडाभणि रस (रस योग सागर)--णों 
व्यक्ति अधिक थीर्ये खर्चे फरमे से फक्मजोर झौर 
नपुसक होगये हूँ उनके लिए यह अमृत के समान लाभ- 
कारी हैं। नियमित रूप से काफी समथ तक सेवन करते 
रहने से यह जबनागो को पुष्ट फरता है) बीये को गादा 
बनाता * । शीघ्ष पतन जीर स्पप्नदोप को दुर फरता है । 

मात्रा एवं अनुपान--१-३$ गोली दिन में दो बार 
गुनगुने मीठे दूध के साथ । इस ओऔपधि को लम्बे समय 
तम भेयंपूर्वक सेवन बरते रहने की सलाह रोगी को दी 
जानी चाहिए । 

५ अध्वगधादि लेझा-इस बअवलेह का प्रयोग 
हास्पिटल भाफ इन्टीग्रे टिड मेहीसिन, मद्रास मे रोगियौ 
को कराया जाता है । यह योग भारत सरकार द्वारा 
प्रकाशित दि आयुर्वेदिक फामूलरी आफ इण्डिया' मे 
सम्मलित है । मात्रा--६-१३ गम दूध के साथ । 

६ कामदेवधुतव (सिद्ध योग सग्रह)-- इसके प्रयोग से 
निर्वल से निबंध ओर अधक्त व्यक्ति में कामबासता की 

: चिनगारी भडक उठती है और थे मदमस्त होकर बहुंत 

- समय तक विनास्खलित हुए सप्तागम का आनन्द उठा 
सकते हैं । इराका प्रयोग कई मास तक नि सकोच किया 

/ किया जा सकता है। इसका निरन्तर प्रयोग पुरुष को 
कामदेव की तरह कामुक भौर रघि की क्रिया मे प्‌र्ण 
सफल वनः देता है । ॥ 

७ काम लक्षादि चूणे (सिद्ध योग संग्रह)--जिसका 

, शरीर अत्यधिक वीर्य ल्ञाव से कमजोर पद गया है और 
शिएन का उत्पान ठोक तरह से नेही होता है और रोगी 


उत्साहहीन हो जाता है उन रोगियों में यह पूर्ण चम- 
व्कारी प्रभ्नाव दिखाता है। मात्रा-३-६ ग्राम चूर्ण को 
१२ ग्राम ग्राय के घी मे भूव कर मिश्री मिले ग्राथ के दूध 
के साथ दिन मे २ बार दें। 

८. गोक्षुरादि चूर्ण (योग तरज्जिणी)-- इस योग के 
सेवन करने से कामवासता की कर्मी दूर होकर निश्न में 
डूब बठोरता बाती है जिससे व्यक्ति सम्भोग मे पूर्ण 
लाभ उठाता है। इसमे कोई मापक औपधि नही है इस- 
लिए सिर्भय होकर लम्बे समय तक इसका प्रयोग कर 
सकते हूँ । मात्रा- २-३ ग्रा० प्रात दूध के साथ । 


पे वहत वगेण्वर रस (भंपज्य रत्वाकर)-- इसके 
प्रयोग से धातुर्ये पुष्ट होती हैं और युवक यूर्ण स्वस्थ 
धोवार नस-नस में पूर्ण स्फूति अनुभव करने लगता है । 
मात्ता--१ १ गोली प्रात साय मधु के साथ | 


१० कामेश्वर मोदक (रसयोग)--यह योग अपने 
बीय॑ स्तम्भक, वाजीकरण एंव. कामोत्तेजक गुणों के 
आधार पर ब्ायु्वेद विज्ञान मे अपना एक महत्वपूर्ण 
स्थान रखता है। माश्ना--१ से ३ ग्राम प्रात दूध के साथ । 

११ सूसली पाक--यह पाक नपु सक पुरुपों के लिये 
वरदान स्वरूप है। इसके सेवन से कामवासना जाग्रत 
होकर लेंगिक शै थिल्य दुर होता है । इसके नियमित रूप 
में सेवन करते रहने से शगोर स्वस्थ कातियुक्त एवं वेलिष्ठ 
हो जाता है । शारीरिक, मानसिक और सेक्स सम्बन्धित 
कमजोरी बे दूर फरने में यह निस्सन्देह अपना अद्वितीय 
स्थान रखता है। माथा-६ से १३ ग्राम, दूध या जब से । 

१२. वृद्ध पुप्पधन्चा रस (योग र०)-यहू रपि शक्ति 
को बढ़ाने फे साथ साथ शरोर शेथिल्य एवं पादु को भी 
दूर करता है। लघु पुष्पंधन्वा भी लाभकारी मौषधि है ए 

१३ मदन कामदेव रस (योग रत्नाकर)--पञ्चकर्म 
के बाद मधुर आहार करते हुए कल्प के रूप में २४० 
मि०्ग्रा० प्रयोग करने से नपु सकता अवश्य दूर होती है । 

१४ बहुद पूर्ण चन्द्रोदयय--यह उत्तम वलवधेंक वीय॑े 
वृद्धिवारक तथा उत्तम नपु सकतानाशक योग है। 
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मावा--१८० मि० ग्रा० पान के साथ । 

१६४, घन्द्रोदयय रस (र० रा० स०)--१२० सिपग्रां 

पान के रस के साथ प्रात साथ । 

१६. शुक्र बल्लभ रस--उत्तम वाजीकरण तथा 
तपु सकता नाशक योग । मान्रा--१/२ ग्रा० दूध से । 

१७ नारसिह चर्ण--इसके नियमित सेवन से वीय 

वृद्धि होकर रतिशक्ति प्रवृद्ध होती है। मात्रा २ ग्रा दूध से। 

१८ मदनानन्द चूर्ण--इस चूर्ण का सेवन करने से 
स्त्री प्रसग की इच्छा बहुत अधिक होती है। घातु की 
क्षीणता और थोड़े दिनो की नामर्दी जाती रहती है । 
इससे स्ची प्रसज्भु भें वढ। शपनद बता है। काम फो 
उत्तेजित करने में रामबाण है। जिनको स्त्री प्रसंग 
फी इच्छा कम होती है वे इसे कम से कम २ माह तक 
सेवन करें । पाठकों को सुविधा फे लिये इसका योग दिया 
जा रहा है-- 

सकाकुल मिश्री, सालम मिश्री, स्थाह मूसली, सफेद 
मूसली, शवावर ४०-४० ग्रा, इम्द्र जो, जाबिन्नी, जाय- 
फल, कुलिजन, धुखाजी के बीज, सौँंठ १०-१० ग्रा , वहमन 
सुख, वहमन सफेद, तोदरी छोटी, तोदरी बडी २०-३० 
ग्रा० । इत सबको कूट पीसकर चूणे बनाले । मात्रा-१/२ 
ग्र०, १० ग्रा० शहद मिल,कर घाट लें । साथ ही ऊपर 
से मिश्री मिला दूध पीववे । 

१६ ज़ातीफलादि वटी-यह मैथुन मे परमानन्द- 
दायनी शास्त्रीय ओपधि है | सात्रा--रात को सोते वक्त 
१ गोली खाकर मिश्री मिला दूध पीने से मैथुन में बडा 
आनन्द भातां है। 
तपु सकतानाशक सामान्य योग-- 

१-रजत भस्म, बग भस्म, अकरकरा, जायफबज, 
छोटी इलाइची, केशर, कौंच के वीज, कुलथी के वीज, 
तालमखाना के बीज, सेमर फी जड की छाल--घ्न॒त्येक 
१०-१० ग्रा० । सब्रको कूट पीसकर छान लें। इस चूर्ण 
में बड का दूध डालकर कम से कम १२ घटे घोट कर 
१ ग्राम की गोली बना लें। श्ात्रा एव अनुपान--१ से ७ 

' गोली गाय के धारोष्ण दध के साथ दिन में २ बार । 








विशेष--दस वटी के सेवन से समस्त प्रकार की 
नपु सकता दूर होती है | 

२-शु० शिनलाजीत, श० कुचा, अकरकरा १०- 
१० ग्रा०, केशर, छोटी इलाइची के दाने, जायफल ५-५ 
ग्रा०, कस्त्री ज्ाघधा ग्रा०, जाविन्नो ५ ग्राब--सबको 
वारीक कूट पीस कर सफेद मूसली के रस में घोट लें। 


कम से कम तीन भावनायें लगाकर जगली वेर &े वरावर 
गौली बना ले । 


विशेष--यह एक विशेष उत्त जक पटी है। इसके 
सेवन से नपु सकता तथा निर्यंलेता में विशेष लाभ होता 
है । मात्रा, एव अनुपान--१-४ गोली गाय के दूध के साथ 
दें । आवश्यकतानुसार टसे रवडी, मदखन मलाई के साथ 
भी दिया जा सकता है । 

३-ण० सीगिया, भाग, शु० धत्रे के चीज, छतासानी 
अजवाइन, णु० हिगुल जावित्री, पअ्रिययु, सपेद मृस्ली 
ककोल-प्रत्येकक १० १० ग्रा०, जायफल २० ग्रा० ) 
सबको वारीय कूट पीसकर छान जें। तत्पश्चातृ चूर्ण 
को खरल में इझानकर पोस्त की डोंडी के रस मे लगशग 
१२ घटे घोटफर मूंग के बराबर गोजिया यत्ता लें । 

मात्रा एवं अनुपान--१ २ गोनी मिश्री भिले गाय : 
के दूध के साय दिन मे दो बार । 

विशेष-- यह औयधि के मणक्ति को हर कर गव स- 
कता नष्ट होती 

४ड-नपु सकतान' शक्र मल्‍ल तंल-सफेद सखिया ५० 
ग्रा, वागजी वदापम की गिरी ४०० ग्रा, । गिरी हो पानी 
में भिगोकर उयका छिलक' निकाल लें। तत्पश्चातु थोष्ा 
पाती डालकर घटनी की भाति बारीक पीस ले। इसके 
वाद इसमे सविया का चूर्ण डालकर ३-४ चार खूब घुटाई 
फरे । घुट जाने पर छोटो ग्रोशिया वनालें । इसके बाद 
कपड मिट्टी की हुई जातशी ,बोतल मे इन गोलियों को 
डालकर बोतशव के मुह को लोहे की डाट से बन्द कर 
पाताल यत्र से तेल निकाल लें । 

प्रयोग--इस तेल को लिग पर लगाने ओर सुख द्वारा 
सेवन करते से १५ दिल में सम्पूर्ण नपु सकता नष्ट होती है ! 
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५-शु० आमलासार गंधक ४० ग्रा०, सेमर को जड़ 
का चू्थ ४० ग्रा० । दोनो को कूट पीसकर महीन चूर्ण 
बना लें। हत्पश्चातु दशमे सैमर को छाल के स्वरस 
की तीन भावनायें देकर छाया में सुल्या ले जोर बोइल में 
कार्वा गा कर सुरक्षित रखेलें। मात्रा--१-१॥ झजा० 
५ जौषधि खाकर ऊपर से दुध बीव । तीन-भार मास तक 
नियमित सेगन करने से नंपु छुकता में अभूतपूर्व लाभ 
मिल्ता है । ' 
धपु सकतानाशक परोक्षित योग-- 

थादु इरिशस थी बंध दिख्षित 'बिकित्सा अन्द्रोदय' 
बतुर्थ भाग में जति महत्वबु्वं योगों का वर्णन मिलता है 


जो पूर्ण परीक्षित हैं। उनका केवल नाम निर्देशन दी दिया 
था रहा है। विस्तारभय से उनका पूर्ण वर्णन देना सम्भव 
प्रतौत नहीं होता है । योग निम्नबत्‌ है-- 

किशमिशादि सोदक, वानरी दुर्भ, बापादि मोदक, 
कामिनी मदमठजन मौदक, महापौष्टिक योग, पुष्टिकर 
और स्तम्भनकारक योग (पू स. २२३), कामेश्वर गोदक, 
नपु सत्बारि तैल, नपु'सक रज्जन अवलेह, महाकन्द्प चूणं, 
रतिवल्लभ महारस, नपु सकः बलल्‍लभ मास, नपु सकत्व 


, साथक पाक, स्‍त्री मरबजन जमृत रस, फृष्माई पाक, 


मूसलीपाक, मुक्तादि वटिका,आम्रपाक ,शतावरी पाक (वीर्य 
की कप्ती से उत्तन्न नपुसकता) नपु'सकत्वहर मोग । 


नपु सकतानाशक शास्त्रोक्त थायुर्वे दिक योग ॥ 


शास्त्रोतह्त रस बटी . शास्त्रोक्त भमरम 





कामारित संदीपन रक्ष, ते बोगप 
बिन्ताणि रस, सोमनाथ रख, 
' बडन्त कुसुसाकर, स्वराज 
' बगेश्वर रस;रससिद्ृर,सृतराज 
रस, काम चूड़ोसणि रशष बृष्प 
इन्बारस स्वभंबग,मन्मव रस, 
तारकेश्वर रत; सि. माक रध्यथ 
जसस्त दिसकरल, पचबाण रस 


बारद भस्म, 
भस्म, 


बग भस्म, नाग भस्म, 
लौह भस्म, मल्ल भस्म, 
शिग्रफ 

अपध्रक भस्म, 

मरकद् प्रस्म, मुक्ता भस्म, 
माणिगय भस्म, रोप्यमाक्षिक 
भस्म, बेक़ान्त भस्म आदि । 


है 


शास्शोक्त चूर्ण शास्त्रोक्त तेल धी भादि 


मदनानन्द चुणं, घातु पोष्टिक रतिवल्लभ तैल, 

चुर्ण,वीपंशोशक चुन, अश्व- सश्वगन्ध तेल 

गन्धादि चूर्ण, अश्वगन्ध चूथं मल्ल तेल, श्षीगोपाज 

शतावर्यादि चूणे, ग्रोक्षुराद्ि तेल, व० ' 

चूर्ण, सश्चिकादि चूर्ण मादि। भश्वगन्धा तेल, काम 
देव घृत, महा काम 
देव धृत, ब्राह्मी तेल 

-.. चन्दनादि तैल । 





१ 


१७० रुपया शी सर्च मिलाकर होता है । 


'.. इस उपकरण में एक कांच का गिख्वाल और पिचकारी होती है जो 
खशास के अन्दर स गायु क्षीयकर बाहर फंकती है। और इस प्रकार बेप्मूम 
पेदा करती है| कांच के गिलास को दोले शिश्त पर चढाकर पिचकारो को 
'इडाते हैं छिरुसे बैवयम उत्पन्त हो जाता है। शिश्न के बारों मोर बायु हट * 

' जाबे से शिक्न के स्पनजी दियू (88802 ६850०5) फैल जाते हैं जिससे उनमें 


जै 


रक्त जाता है जोर दिश्त कठोर होजाता है । 


[१ 


: , सपु सकता का यान्त्रिक उपचार 
नप्‌ ऋक पुरुषों के लिये आगेन डेबलेपर या वेक्यूस मसाज पम्प नामक 
बन्त्र जाता है । इसे छोटे शिए्तों को बड़ा बन ने करेउद्रेश्य से प्रयोग में लाते 
हैं। बह पूणंहः शुरक्षित , थौर अत्यन्त ही प्रभावशाली है। यह यन्त्र 
दाऊ मेंडीकल स्टोसे, अश्ीगढ़ से उपलब्ध हो सकता है। सूल्य लगभग 


६! 





कं 


कक 
न 





कं 


. ऑट. व्यवाय शोष  ौूँई« 


डा० शिवपुजन सिंह फुशवाह शास्त्री (वाराणसी) एम० ए० साहित्यालद्भार 

; चेद मन्दिर (गीता आश्रम), अशोवा सिनेमा, के सामने ज्यालापुर (सहारनपुर) 
लेखक महोदय 'घन्वन्तरि' के जाने भाने विद्वान लेखक हैं। सप्नी सामान्य अंकों एवं विशेषांकों 
मे आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं । भाप बायुर्थेद के ज्ञाता एवं विद्वान हैँ । साथ-साथ आप वेदों के भी 
ज्ञाता हैं। यहा आपने “व्यवसाय शोष” लेख में अपर्गवेद का आधार लिया है जो आपको विद्वता का 
योतफ है । हमारे विशेष भाग्रह पर आपने यह लेख भेजा है। जो सभ्चौ छोद्यो एवम्‌ पाठफों को उपयोगी 
होगा । 'धन्वरन्तर| परिवार आपसे भाशा रफते हैँ फि और पी घेदों मे से पोजकर आयुर्गेद के विकास में 

' अपना बहुमुल्य सहयोग प्रदान फरें । भविष्य से भ्ो हुम आपसे अनेकों अपेक्षा रफते हैं । 

“वैद्य अशोक भाई तलाबिया भारदाज 
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े बन 
व्यवाय शोष को क्षय, राजयद्षमा, तपेदिर, यद्षमा, >पतयययययययय 
दिक तथा आग्ल भाषा में थाइसीस (शाआ5) व छिक्ण | 69% 585 || || 9%2/%| || 
टुबरकुलोसिस (7४०थ०७०५७) बहते हैं । , आम श्रम रत लिधटशिट। फ 
प्रारम्भ मे रोगी को सन्ध्या समय - प्रतिदिन हल्की हद 55 
हरारत होती है । वह हर समय अपने को वलान्त अनुभव 533। 
करता है! धीरे-धीरे वह दु्वंत होने लगता है और 5388 | 
उसको खांसी" आने लगती है। खासी के साथ कफ मे डिव45 ्द 
889 +-- 
। 58 
हि 





रक्त आने लगता है। मन्द-मन्द ज्वर भी रहता है। 
रात्रि में सोते समय पसीना आता है । ' हृदय 'की घडकन 
«. ,. 'बढ जाती है। खासते समय वक्षस्थल में दर्द भी होता 
है । भूख नही लगती है, अजी्ण, वमन, वार बार तृपा, 
सास लेने में कप्ट होना ये लक्षण हैं । 
पहचान -- स्देव हल्का ज्वर रहना, रात्रि में 
' पसीना आना, रवत का ,दबाव घटना, हमेशा खासी 
रहना, खासी मे, पीप जैसा कफ निकलना, वक्ष का चपल 





पु 
अर ्‌ 


नर 
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होकर पिच॑क' सी जाना ,आदि “लक्षणों से यह ॒ रोग 

पहिचाना जा सकता है। है 

कारण-- ह 7 + 
'इस रोग के कई कारण हैं।- वेदों में इसका प्रमुख 

कारण स्त्री प्रसग' कहा गया है। वास्तव मे अति स्त्री 

सभोग ही कारण है । 


- य 'कीकर्सा प्रभुणाति तंलीयभव॑तिष्ठंति। ' 
निह॒स्त सर्व जामान्यं - य. कश्च ककुदिश्चित । 

--अथर्गवेद काण्ड ७, सुृक्त ७६ मत्र १ 

अर्थ-- (य ) जो (कोकसा ) हसली के भागों को. 
हसली के साथ लगे' फेफडो के सिरो को (प्रभूणाति) 
गैडता है--हिसित करता है । अथवा प्रसूणाति' पहु चता 
है बहा फैलता है तथा (तलीद्यम्‌) फुफ्फुस मे-फेफडो में 
(अवृतिष्ठति) बैठ जाता है (य कश्च) जो कोई (ककुदि) 
बृष्ठ गश के मूल में (श्रित ) आश्वित है (तें सव॑म्‌) उस 
सब (जायान्यम्‌, ) जाया अर्थात्‌ स्त्री के अतिभोग करने 
से प्राप्त होने वाले रोग को (निर्हात) निकालकर दूर कर । 
स्‍त्री के अति प्रसंग करने . से उर क्षत तामक राज 
यक्ष्मा रोग हो जाता है। वह हसली के भागो,फेफडो और 


( भेरुदण्ड मूल मे स्थिर होजाता है। उसकी चिकित्सा करनी न्‍ 


चाहिए। ! - 
पक्षी जायान्य. पतति,स आ विशति पुरुषमू । 
तदक्षितस्य भेषजमुभयो. सुत्त तृस्य चे।॥। 
५ कट न-थभेपेवेवेद का० ७ सूक्त ७६, मज २ 
। अर्थ -- (स,) वह (जायान्य ) जाया के अति भ्रसग 
से उत्पन्न होने वाला, (पक्षी) पन्‍रक्षो चाला-फुपफुसरूप 
पक्षो-पाएवं भागोमे होने वाला होने से पक्षी की भाति 
(पतत्ति) 'उत्पतति' मानों मरुह्यस्थान घोसलें से उडता है। 
और  (पुरूपम-आविशति) पुरूष के प्रति मनुष्य के शरीर 


. में घुस जाता है। उस- ऐसे. पक्षों वाले फेफडो से होने 


वालें (अक्षितस्थ) अक्षीण हुए या “अक्षतस्य” धाँव रहित 
' राजयक्ष्मा का,। और, (सुक्षत॒स्य) गहरे , धाव वाले उर 
क्षत रोग का ,(उभयो ) उक्त दोनो रोगों का (त्तत- 
भेषजम) वह आगे कहा ज़ाने वाला भेषज है । 


$ 
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कै औ क > पर ' रोग: चिकित्सा. # #% # # 


श्श्थ् 


- प० प्रियरत्त जी आप कृत “अथवंबेदी चिकित्सा & 
शारत्र” पृष्ठ, २०५७२०६ (सन ,१६४१ ई० प्रथम , 


सस्करण, दिल्ली) 


अन्प फारण-- ४ न 
अयती शक्ति से' अधिक कार्य करना, बात, मृत्र 


' पुरीषादि बेगो का अवरोध करना, वीयें का क्षय और 


विषमाणन ये चार कारण यक्ष्मा के प्राचीन मह्षियों से 
बताये हैं। यक्ष्मा उत्पन्न करने वाले जीवाणु को यक्ष्मकव- 


,कवेताणु (माइक्रोवैक्टीरियम ट्यूवरक्युलोसिस) | 'कहा' 


2, 





जाता है ये क्षयाणु दण्डाकार या थोड मुर्द हुए होते हैं । 
दुसरे किनारे गोल होते हैं । 


समझा जाता है । माघव निदान मे राजयद्ष्मा क्षतक्षीम' 
निदान भी स्त्री के अति प्रसग से कहा है। 


बेदिक चिकित्सा-- रह 


यक्ष्मा' एक घातक रोग: 


दर व 


विघष्त वेत्ते जामान्य जान यतो जामान्य जायसे । 


कथ हतत्रत्व हनो मस्यक्ृष्मो हविग है॥। 


का “->अथव काण्ड ७ सक्त ७६ भत्र ३ 


अर्थ--- (जामान्य) स्त्री के अति प्रसजु से होने त्राले 


हे उर क्षत राजयक्ष्मा रोग ! (ते जानम्र) तेरे जन्म को- 
उत्पत्ति कारण को (वे) अवश्य (विद्य) हम जानते हैं 
(जामान्य) हे जाया जन्य रोग (यत जाग्रसे) जंसे ही 


[ ९४७९ | / 7 
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नरक दान +.+ज बनए+८ किट स्‍ब्पनीपिरफिएणनण व तीिकसिटम- सतारध्य शा - अन्ना 


# # #& # पर्ाप रोग 
"हफपशिबरकता 2 स्पा एस, 


तू उत्पन्न होता है वैसे ही तुरन्त (यस्य गृहे) जिसके 
घर में (हवि' कृण्म ) होम करते है (तत्र) वहा उस घर 
में (कथह ) देखें कैसे (त्व हन ) तू मार सके । 
उत्तम औषधियों के होम से उर क्षत राजयक्ष्मा नष्ट 
हो जाते हैं । 
धुषत्‌ पिवकलभे सोममिन्द्र वृत्रह्य भूरसमरेवलुनाम्‌ 
माध्यन्दिने सवन भावृषस्वरचिष्ठानो रमिमस्मामुधेहि। 
--अथर्व कां० ७ सूक्त ७६, मन्त्र ४ 
अर्थ--(इन्द्र) हे गृहस्थ मनुष्य ” (वसूनाम) वसुओ 
आपी के (समरे) सम्राम में (वृन्नहभूर ) विध्नों को 
हटाने वाला शूरवीर है (धृपत्‌) रोगो के धर्षण करने- 
मष्ट करने के हेतु (कलभे)कलभ मे स्थित (शोम प्र) सोम 
रस को (पिव) पी | पुन (माध्यमन्दिन सबने) मध्य 
अवस्था वाल्य से ऊपर तश्णावस्था रूप सवन में (आवु- 
धस्व) वीय॑ पराक्रम सम्पादन कर और (रमिष्ठात ) 
ऐश्वर्य स्थानी होकर (अस्मासु) हम ऋत्विजों में (रयिमृ) 
ऐश्वर्य को (धेहि)) धारण करा । 
उर,क्षत और राज यक्ष्मा रोग को दूर करने के लिये 
आत्मिकवल और सोमरस का पान इस मत्र मे महोषधि 
रूप मे बतलाया है | सोम पान से नूतन बल और जीवन 
आ आता है | 
चेद मे यज्ञ चिकित्सा पर बल दिया है-युग्गुल ४ 
भाग, श्वेत चन्दत चूरा २ भाग, रक्त चन्दन बुरा २ भाग 
अगर २ भाग, तगर २ भाग, चिरोजी १ भाग, नारियल 
१ भाग, जायफल १ भाग, लीग १ भाग, भुनक्का, किश- 
मिश, छुहारा, वी इलायची, गुलाब के 'फूल, हर बडी 
गुठली सहित, गुश्व, साठी चावल सब २-२ भाग, कपूर 
खाड सामग्री से चौथाई भाग नित्य मिलावबें । सहदेवी, 
जटामासी, शतावर, कूठ, ब्राह्मी ये प्रत्येक २-२ भाग । 
इनसे प्रतिदिन रोगी को हवन करना चाहिए | एक समय 


कम से कम सवा पाव सामग्री तथा सवा पांव गोघृत 
होना चाहिए अधिक हो तो भौर भच्छा । 


मुज्जामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञात यक्ष्मादुत । 
राजयदमात्‌ । ग्र'हिजघ्राह यद्ये तदेनतस्था इद्राग्नी अमु- 
भूक्त मेनस्‌ । -वेदअथर्व का० हे सूक्त ११ मन्र १ 
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अर्थं--[व) है रोगी। तुझे (राजयक्ष्मात) राजयक्ष्मा 
क्षय रोग से (उत) तथा (अन्नातयक्ष्मात्‌) अशात रोग से 
सदिग्ध रोग से (जीवनायकम) जीवित रहने के लिए 
(हविषा) होम के द्वारा (मुम्चामि) में मैं कुशल बंद 
छुडाता हूँ (यदि) यदि (एनम्‌ु) इसको (ग्राहि) भअज्ञो 
को पकडने, जकड़ने वाली वात व्याधि ने (एतत्‌) यह 
ऐसा (जग्राह) पकड लिया है, (तस्या) उससे (हइन्द्राग्ती) 
हे विद्युत्‌ भऔर अग्नि तुम दोनो (एवम) इसको (प्रमुमुक्त ) 
छुडा दो।... 
सहज्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविया हार्पमेनम । 
इन्द्रो यर्थेन शरदों नयात्यति विश्वस्य दुरितत्य पारमू ॥ 
- ““अथर्व का० हे सूक्त ११ मत्र ३ 
अथ-- (सहत्नाक्षेण) बहुत व्यापने वाले (शत वीर्येंण) 
अत्यन्त; वीय शक्ति देने वाले (शतायुपा) सी बर्ष की 
आयु तक ले जाने वाले (हविषा) होम के द्वारा (एनसू) 
इसको (आहाषंमृ) मैं वैंद्ध बचा लाया हूँ (वथा) जिस 
प्रकार (इन्द्र ) विद्यूतू (एनम) शरीर से विद्यमान 
विद्यू तू (विश्वस्य दुरितस्य) समस्त दुख के (पारमू) 
पार (शरद जीवन के वर्षो को सर्ग आयु को (अतिन- 
याति घिताता है भलीभात्ति ले जाता है । 
नत' यक्ष्मा अब्स्घते नेने शपथों अप्नुते । 
य भेषजस्य गुल्गुलो सुरभिगेन्धो अश्नुते ॥। 
-अथर्ग का० (४ सूक्त ३८ मत्र १ 
अर्थ--(ग्रुल्गुलो भेषजस्थ) ग्रुग्मुल-गूगल ओोषधि 
की (सुरभि ) उत्तम (गन्ध ) गन्ध (यम) जिस रोगी को 
(अश्नुते) प्राप्त होती है (तमू) उसको (यक्ष्मा) रोग 
(न) नहीं (अरुन्धते) फसाते हैं तया (एनमू) इसको 
(शबथ ) ह्पृश्य रोग छूत रोग (न) नहीं (अश्नुते) प्राप्त 
होता है । 
विश्वञ्चस्तस्माद्‌ यक्ष्मा मृगा अश्वा इवेरते। . 
यद्‌ गुग्गुलु सेन्धर्व मद वाप्यसि समुद्वियमर ॥ 
' “-अथर्ग कां० १६ सृक्त ३८ मंत्र २ 
अथे--(तस्मात्‌ ) उससे (यक्ष्मा ) रोग (विशवन्‍्न्बः) 
बिखर-बिखर कर (मुगा अश्बाइब) खुर्गों और घोडों की 
भांति (ईरते) भागते हैं (यत्‌) जो (सैन्धबम) नदी पर 


९१४२ ) 


मा क पुरुष रोग चिकित्सा € £* £ # 








कै 
उत्पन्त हुआ (यद्‌वा) और जो (समुद्रियम) समुद्र 
तट पर उत्पन्न हुआ (ग्रुल्युलु) गूगल (असि) है ! 
उभयोरग्रभ नाम अस्मा अरिस्टवातये । 
+जथर्णज का० १६ सूक्त ३८ मत्र ३े 
अर्थ--(उभयो ) उक्त दोनों सेन्धव” मौर समुद्रिय 
गूगल का (नष्म-अग्रभम) नाम लेता हूँ वर्णन करता हूँ । 
हे (अस्मे अरिस्ट वातये) इसके लिए स्वास्थ्य सम्पादनाथे। 
४» इन मन्‍्त्रो मे गूगल की गन्ध देकर रोगी, को स्वस्थ 
बनाने का आदेश है जोकि अग्ति मे डालकर उसका धूम्र 
दिया जाता है । अत यहा होम चिकित्सा का वर्णन है। 
साथ में अग्नि द्वारा होम होने से अग्नि चिकित्सा तथा 
वह धूम वायु को शुद्ध एवं पुष्ट बचाने के लिए किया 


जाता है वह वायु के आधार पर फैलता है अवएव वायु: 


चिकित्सा भी है। गूगल औषधि का घूम वायु द्वारा, अयवा 
उससे शुद्ध तथा ग्रुण युक्त हुआ बायु श्वास नलियो फेफूडो 
में पहुँच कर कफ आदि दोष को स्थान च्यूत कर देता है 
और रोग विषो को बाहर लाता तथा नष्ट करता है । 
रक्त को शुद्ध करता है, जीवन शक्तिप्रद रसायन है । 
आयुर्वेदिक ओोषधियां -- 

!( १ गाय, अश्व, हाथी, बकरी भेट इनके ग्रोवर का 
रस, मूर्वा, हल्दी गौर खेर[खदिर] इनका फ्वाथ,नवा दुध 
ये प्रत्येक समान भाग और दशवा घृत, यह भी एक भाग 
के समान लेकर त्रिफला चूर्ण, सम्पूर्ण मघुर वर्ग [जीवक, 
क्रपभक, भेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, 
बंद्धि ये आठ । त्रिकटु, देवद्वार इनका केलक मिलाकर घृत 
सिद्ध करे । यह धृत यक्ष्मानाश के लिए श्रेष्ठ है ।[सूश्रुत 
सहिता, उत्तर तत्त्रमू अध्याय ७१ श्लोक ४७४७-४४] / 

२ नागवला की जड के १तोले से २ तोले चूर्ण 

को २ तोले घुत तथा १/३ तोले मधु मिलाकर प्रतिदिन 

£ ५» सेवन करने से राजयक्ष्मा नष्ट हो 'जाता है। . [भे.र 
._१४ राजयक्मा चिकित्सा प्रकरणम्‌ श्लोक ४] 

हे केवल काकजघा के १ तोले. से २ तोले चूर्ण को 

प्रतिदिन दुःघ के साथ सेवन से राजयक्ष्मा नष्ट होता है। 


लक १ 
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४७ अग्निवल के अनुसार २ तोले से ७ तोले तक 
ताजा मक्खन 'लेकर या घी [मधु से दुना), १ तोला 
'चीनी, १ तोला शहद मिलाकर प्रतिदित सेवन करके 
बाद में गो दुग्ध॑ का मनुपान करता चाहिए। इस चव- 
नीत के प्रयोग करने से मनुष्य क्षय रोग से मुक्त होकर 
शारीरिक व मानसिक पुष्टि को प्राप्त करता है। शहद 
व नवनीत विषम मात्रा मे सिलावें । [भ० रत्ना०] 


५ यक्ष्मा की खासी के लिए वलादिचर्ण, लवज्ञादि 
चूर्ण, आज्धमजु नाथ चूर्ण, सितोपलादि चूर्ण, तालीशादय 
चूर्ण, एलादि चूर्ण,कपू राय चूर्ण, वासा«्वलेह, च्यवनप्राश 
देना चाहिए । 


६ कोडी की भस्म २,रत्ती, मक्खन में मिलाकर 
चाटे।..... 


७ प्रवालपिष्टी २ रत्ती, गुड़ूची सत्व ४ रत्ती, शितो- 
पलादि चूण॑ २ माशा। इनको एक में मिलाकर शर्बत 
अनार ४ माशा से चाठें । २ घटे के बाद इसका प्रयोग 
करे । इससे खासी में रक्त आना बन्द होता हैं । 

८ आजकल रुदत्ती नामक एक क्ष्‌प के फलो का 
व्यवहार यक्ष्मा मे विशेष सक़लता के साथ किया जा 
रहा है। इसके ग्रेग 'राजनिधण्डु' मे रुवन्ती कट तिक्तोष्णा- 


, कैेय क्रिमि विनाशिनी । रक्तपित्त कफ श्वास मेदहारी 


रसायनी ">रुदन्ती कठु, तिक्त, उष्ण, क्षय के कीटाणु को 
नाश करने वाला, रक्तपित्त, कफ, श्वास, मेह को नाश 
करने वाला रसायन है । 


आजकल कंपीना (हिमालय ड्रग) नाम 'से इसवी 
गोलिया दी जाती है । निर्मल आयुर्वेद संस्थान अलीगर 
मे रुवन्ती फल व चूर्ण मिलता है । 


ई ,मृगाक रस, त्रेलोक्य चिन्तामणि रस, बसन्त कुरा- 
माकर रस, ,यक्ष्मान्तक लोह, राजमुयाह्ू रस, हेसर 
पोटली रस, मुक्ता पचामृत रस यक्ष्मा मे लाभदायक [६ । 

१० बकरी का दूध पान करना व उनके बीच + 
रात दिन रहना भी उत्तम है। गो दुग्ध अमृत हैं । 


न 
3 ठ कण-वनम«_भक वननसीनणमननत. 
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शुक्र शरीर की अन्तिम एवं प्रमुख घातु है। इसकी 
उत्पत्ति आाद्वार रस में विद्यमान शुक्रक्षय द्रव्यों पर बुपण 
में शुक्राग्ति की क्रिया से होती है। शुक्रारित द्वारा पाक 
स्वरूप प्रसाद पाक की ही उत्पत्ति होती है। वृषण में 
उत्पत्ति के उपरान्त उसमे मधिवृषण, शुक्राशय, अष्ठीला 
ग्रन्थि एव काउपर की ग्रन्थियो का ज्राव मिल जाता है । 
इस सम्मिलित द्वव्य को जो मंथुत के समय शिश्न से 
बाहर निकलता है शुक्र कहते हैं। इसकी मात्रा प्रत्येक 


च्यवन में २-४ मिं ली होती है । इसमे लगभुग १ करोड 


से २ करोड शुक्राण्‌ पाये जाते हैं । ये शुक्राणु स्त्री योनि 
में पहुचकर ४४ मित्तिट से ३ घन्टे तक सक्रिय रहते हैं । 
शुक्राणु गर्भोत्पत्ति मे बीज का कार्य करते हैं। इसी से इसके 


प्रजोत्पादन एवं बलोत्पत्ति प्रमुख कार्य हैं। अन्य कार्यों , 


में घेये, च्यवन, प्रीति, देहबल एव प्रहरपपंण की उत्पत्ति 
कहा गया है । 
शुक्र का संगठन -- 

शुक्र का विश्लेषण करने, पर शुक्राणु के अत्तिरिक्त 
उसमें फलशर्क रा, फास्फेटेज, स्परमीन, कोलीन, अर्गों थि- 
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एनीन, साइट्रिक अम्ल, वसा, प्रोभुजिन, हाइलूरोनिडेज, 
सारविटाल, फाइब्रिनोलाइसिन, प्रास्टेग्लेन्डिन्स एवं मल्प 
मात्रा में क्षियेटीन क्रिएटिनीन, इपीनेफ्रीन, चारहपीनेफ्रीन, 
आइनोसिटाल आदि पाये जाते हैं। इसकी पीएच ७ ३४ 
से ७-५० तथा भापेक्षिक घनत्व १०२८ रहता है। शुक्र 
शिएन से बाहर निकलने पर उसमे स्थित फाइब्रितोजिन 
प्रोभुजिन के फाइब्रित में परिवत्तित होने से जम जाता है 
परन्तु कुछ समय वाद उसमे स्थित्‌ फाइब्रिनोलाइसिन 
प्रकिण्य से निघटित होने से थवका पुन घुल जाता है। 
यौवनावस्था--प्रजनन जीवन चक्र के प्रारम्भ को 
यौवन कहते हैँ । इस मवस्था मे लैंगिक ग्रन्थिया विकसित 
होकर लैग्रिक कार्य का प्रारम्भ कर देती हैं | साधारणत: 
यह अवस्था १२ से १६ वर्ष के मन्य प्रारम्भ हो जाती 
है तथापि सत्तानोत्पत्ति को पूर्ण परिपक्‍्वावस्था प्रारम्भ 
होने पर ही स्वीकार किया है। झुश्रुव ने अजनन का 
प्रारम्भ २५ वर्ष की आयु से करने को कहा है, जिस 
काल में लेगिक अग प्रत्यग पुर्ण विकसित हो जाते हैं तथा 
तिख्रोत लेंग्रिक ग्रन्यियो के ज़ाव ठीक ज्वित होते हैं । 
सुश्रुत ते योवनावस्था की उच्च अवधि ७० वर्ष कही है 
जिस काल तक पुरुष सतानोत्यति कर सकता है। सता- 


नोत्पत्ति ५०-५५ वर्ष की आयु के उपरात क्रमथ क्षीण - 
होने लगती है । हि 


यौवनावस्था के कारण पुरुष का स्वर भारी हो जाता 
है उसके डाढी मु छ निकलने लगती हैं भर थरीर पुष्ट 
होकर उसमे पुरुषत्व प्रतीस होने लगता है । द्वितीय लेगिक 
चिन्हों के प्रगट होने से पुरुष के कक्ष प्रदेख एवं जनमेन्द्रिय 
प्रदेश मे वाल भा जाते है गौर उसमे कामेच्छा जाग्रत 
होने लगती हैं । 
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निःख्नोद प्रन्थियो का प्रभाव-- | 
* मनुष्य के लेगिक अगों की वृद्धि से तथा नि शुओो- 
त्पत्ति में निमद्धोत ग्रन्थिया प्रमुख रूप से कार्य करतो हैं । 
अवदठुग्नन्यि पेशियो की सामान्य वृद्धि; अ्स्थियों 'की परि- 
पकवता एवं लेंगिक अबयवों की वद्धि को उत्तरदायी है । 
इस ग्रन्यि के हामोन की कमी से लैंगिक अगो की वृद्धि 
अवरुद्ध होकर द्वितीय लेगिक चिन्ह प्रगट नहीं होते । 
अधिवुकक्‍क प्रान्तस्था ग्रन्यथि के ल॑ग्रिक हार्मोन गर्भावस्‍था 
मे लिंग की विभेदकता, ल॑गिक ग्रन्थियो एबं अगो की 
वृद्धि में प्रमुख कार्य करते हैं। इससे योवनावस्था में 
द्वितीय लैंगिक चिन्ह भी प्रगट होते हैं । इस हार्मोन 
की कमी से कामेच्छा मवसादित हो जाती है। चुपण 
निकाले गये मनुष्यों में कामेचछा की स्थिति इसी हार्मोन से 
होती है । अग्रपीयूष ग्रन्धि के लैंगिक प्र रक हार्मोन लेग्रिक 
ग्रन्थियो की बद्धि एवं कार्य का निमन्त्रण करते हैं । इनके 
प्रभाव से लेगिक अगरों की वृद्धि, द्वितीयक एवं सहायक 
लेगिक चिन्हों की उत्पत्ति होठ्ठी है। यह हार्मोन दो प्रकार 
का है प्रथम पुठक उत्तेजक हार्मोत वुषण ग्रन्यियों में 
शुक्राणु के निर्माण एवं विकास को उत्तेजित करता है । 
एुक्राणु का उत्पादन वुषण को, शुक्रजननन नलिकाओ में 
होता है । ट्वितीय लूटिन प्र रक हार्मोन द्वारा अन्त शुक्र 
के स्राव को उत्तेजना प्राप्त होती है। शुक्र के कार्यो को 
देखकर उसके दो रूप प्राप्त होते हैँ । प्रथम वहि शुक्र 
जिसमे शुक्राण्‌ रहता है क्षौर जो मंथुन के समय पुरुष के 
शिश्त से बाहर निकलता है । द्वितीय अन्त.शुक्र इसे 
एन्ट्रोजन भी कहते हैं "पण के अन्त कलाकोर्षों मे उत्पन्न 
होता है । अग्रपीयूष ग्रत्यि के हार्मोन की कमी से बच्चो 
में बुद्धि मवरूद्ध हो जाती है तथा उनमें ले गिक चिन्हों 
का विकास अवरुद्ध हो जाता है। वयस्क से इसकी कमी 
से लैग्रिक अग्ों का अपचय होकर नपु सकता उत्पत्न 

हो जाती है । 

अन्त शुक्र बिसे एन्ड्रोजन भी कहते हैं वुषण के अन्त- 
राल कोषो से स्बित होता है। इसकी उत्पत्ति में अग्न- 
पीयूष ग्रन्थि के लैग्रिक प्र रक हार्मोत्र सहायक होते हैं ।' 


अन्त शुक्र सहायक लेग्रिक ग्रन्थियो-मधिवृषण, वृषण, 

शूक्रननन नलिकाए, शुक्राशय, शुक्रप्रणाली, अष्ठीला शिश्त . 
मादि की बुद्धि करता है जौर उनकी रचनात्मक एवं 
क्रियात्मक इकाई का अनुरक्षण करता है। इससे पुरुषों 
में योवतन के चिन्ह विकसित होते हैं जिससे कक्षा एवं 
श्रोणिप्रदेश मे बालो का उगना, पुरुष सशक भारी स्वर 
उत्पन्त और पुरुषो के अनुरूप शारीरिक एवं मानसिक 
क्रियाओं का सतुलन होता है। अन्त शुक्र से शुक्राणु का 
जीवन एव निष्चन शक्ति बढती है और मानस लैगिक 
व्यवहार एवं कामेच्छा के विकास में मदद होती है। 
शुक्र की विकृति -- 

सुश्रुत्त ने शुद्ध वाह्य शुक्र को स्फटिकमणि की आभा 
के समान श्वेत वर्ण, द्रवरूप, सान्द्रता युक्त चिप्रचिपा 
मघुररस युक्त मधघुगन्ध युक्त माना है। कुछ बाचाय॑ इसे 
तेल एवं मधु के समान भी मानते हैं। इस प्रकार का, 
शक्र प्रजोत्पादक होता है । शुक्र द्रव रूप स्निग्ध होता है । 
स्तिग्धता के कारण मंथुनोपरान्त योनि मे उत्सजित शुक्र 
वही अवस्थाच करता है । शुक्र मंथुनजन्य घषंण से उत्पन्त 
योति की श्लेष्म कला को शान्त कर उसी में शोषित 
होकर स्त्री शरीर की पुष्टि भी करता है। स्वनिग्धवा के 
ही कारण शुक्र के शुक्राणु गर्भाशय के भीतर निपेबरन की 
दोड में भाग लेते हैं और सबसे वलवान शुक्राणु द्वारा 
प्रजोत्पादन किया जाता है । 

सुत्रूत ने शुक्र विकृति जो प्रजोत्पादन में असमर्थ है 


के विपय में कहा है कि बात पित्त एव कफ तथा शोणित 


से दूषित-शुक्र अथवा इनके वर्ण एवं लक्षणों वाला शुक्र 
तथा शब की गन्धवाला, गाठदार, दुर्गन्धयुक्त, पृययुक्त, 
मूत्र एव पुरीप की गन्धयुक्त और अल्प मात्रा मे निकलने 
वाला शुक्र प्रजोत्पादन की सामध्यं नही रखता। इनमें 
शवगन्धी, गाठदार दुर्गन्धित एवं क्षीणशुक्र चिकित्सा मे 
कृच्छ साध्य होते हैं। शेष शुक्र बसाध्य हैं। शुक्र में इस 
प्रकार को विकृृति निम्न प्रकार से हो सकती है-- 

१ बशुक्राणुता--यह वह अवस्था है जब शुक्र से 
शुक्राणु विद्यमान नही होते । 
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२ नष्ट शुक्राणुता --इस अवस्था में शुक्राणु बिद्यमान 
रहते हैं परन्तु वे मृत अवस्था में पाये जाते हूँ । 

३ अल्प शुक्राणुता--इस अवस्था में शुक्र.णुओं की 
सख्या भ्रत्यधिक कम हो जाती है ! 

अष्टाग सम्रह में भी इसी प्रकार शुक्र दोपों को 
गिनाया है । चरक ने फंनिल, तनु, रूक्ष, विवर्ण, पूति 
विच्छिल, भन्यघातृपसृष्ट एवं भवस्तादि इन ८ दोपो को 
गिनाया हैं । 
निजोत प्रन्षि जन्य विफार-- 

निस्रोत प्रन्धियो मे अग्रपीयुष ग्रन्थि, भधिवृयक्त प्रन्थि 
एवं लेगिक प्रन्यियों की विक्ृषति से द्वितीय रींगिक चिन्ह 
प्रगट नही होते । साथ ही सहायक लंगिक ग्रन्थियों का 
समुचित धिकास नही होता । इस अवस्था फो युनूचोडिज्म 
(छणाप्रलाणताञय) कहते हैं । बग्रपोयूप ग्रन्थि की विक्रति 
से फ्रोहुलिच सिनन्‍्ड्रोम (गणा॥०॥5$ 5श0707॥९०) में 
लैंगिक अवयवों का विकास न होकर वे बालकों के समान 
रहते हैं । वाल्यावस्था मे कभी-कप्ती बच्चो मे जन्म से ही 
बुपण ग्रन्थिया अडकोप मे नही आने पाती ) इस अवस्था 
में युवावस्था मे इन पुरुषों की वृषण ग्रन्धियों मे शुक्राणु का 
उत्पादन नही होता है । ऐसे बालकों में १०-१२ वर्ष तक 
कोई चिकित्सा न कर प्रकृति को स्वयं ठीक करने का 
मौका देता चाहिये । स्वय ठोक न होने पर अग्रपीयुद ग्रन्षि 
के हार्मोन्त का इजेव्शन ५०० यूनिट सप्ताह मे २ बार ६ 
सप्ताह देना चाहिये। ठीक न होने पर एक माह बाद 
पुन इसी प्रकार चिकित्सा करे । 

क्लीवता--विभिन्‍्न मनुष्यों में बिभित्त प्रकार की 
कक्‍्लीबता पायी नाती है। अधिकांश व्यक्तियों में इस 


व्याधि में कोई भगज विक्षृति नहीं पायी जाती । कुछ ह 


व्यक्ति शिश्नोत्थान मे असमथंता, कुछ मन्द शिएनोत्यान, 
कुछ असाम्यिक शुक्रच्युति, कुछ कामेच्छा का आअपमाव से 
व्यधित बतलाते हैं। पुरुषो मे' समु चित लोंगिक सभोग के 
लिये पृ स्त्व सहायक लॉंगिक अर्गो का समुचित विकास 
एवं एन्द्रोजनिक हार्मोन्स का ठीक मात्रा में स्लाव होना 
आवश्यक है । साथ ही सामाजिक एवं मानसिक वात्तावरण 
की अनुकूल होना भो समुचित मेथुन को आवश्यक है । 


समुचित शिए्नोत्यान एवं शुक्रच्युति के लिये अप्रो प्रजनन 
मूत्र पथ की ठीक रक्त बापूरति एवं तब्रिका नियंत्रण होता 
चाहिये। एन कर्गों का तत्रिका नियंत्रण ऐच्डिक एवं 
अर्न चिछिफ दोनों प्रकार की तंत्रिकाओ से होता है | शिश्तों- 
त्यथान शिए्न के प्रहपंग ऊत्तक में स्पित सिराखात की 
रक्त आपूर्ति से होता है। यह फार्य कामेच्ठा की उत्तेजना 
से सन्नावह भावेग त्रिक स्थित परानुफपरी तविका से 
पहुचकर शिक्षन की घमनिकाओ को विस्फारित करते हैं । 
इससे शिप्रन के हपण ऊत्तक रक्त से भर जातै हैं नौर 
उनमें दाव की वृद्धि होने से शिश्नोत्यान हो जाता है । 
पश्चात्‌ अनुकपो तत्रिकाओ की उत्तेजना से शुक्र मृत्रमा्य 
में भा जाता है। इस अवस्या में मूत्रमा्ग क्रो पेशियों तथा 
श्रोणितल की पेशियों के क्रमवद्ध सकुलने से शुक्र मृत्रमार्ग 
से भागे गमन कर मैथुन की प्रहपंगावस्था में शिश्न से 
योनि में पहुंचता है । 

हार्मोन्स का लेंगिक जीवन पर प्रभाव-य्धपि मनुष्य 
के लैधिक जीवन पर हार्मोन्स का प्रभाव निश्नित है परन्तु 
मेंथुन क्रिया की बारवारता तथा समय के लिये हार्मोन्स 
की उपयोगिता नही है। एन्ड्रोजन्च विशेष कर अन्च 
शुक्र पुस्त शक्ति के विकास तथा कामेच्छा के लिये 
मावश्यक है । तथापि एन्ड्रोजन्ह की कमी में भी कामेच्छा 
विद्यमान रहती है । मानसिक बलोबता में एन्ट्रोजन स्राव 
फी पृत्ति ठीक होती है परन्तु मानसिक उद्विग्तता के 
कारण मंथुनेच्छा भल्प हो जातो हैं। इसी प्रक्वार गुवा- 
वस्था फे पूर्व वुषण प्रन्थियो को निकाल देने पर लेंगिक 
जीबन में परिवर्तन हो जाता है जो टेस्टोल्टीरोन देने से 
पूर्ण लेगिक जीवन प्राप्त करता है । युवावस्था उपरांत 
वृषण ग्रन्धषियो को निकाल देने पर भी लीग्रिक जीवन 
समाप्त नही होता कितु अधिवुक्‍क् प्रान्तस्था के हार्मोन 
के कारण अल्प कार्मेच्छा विद्यमान रहती है । 
बलीबता प्रकार -- 

सुश्नत ने क्लीव के छ प्रकार गिनाये हैं--धासेक्य, 
सीगन्धित, क्ुम्भीक, ईष्यंक, नारोपण्ढ एवं नरपष्ढ । 
घुश्नूत के क्‍दीब के प्रकारों का अध्ययन करने से ज्ञात 
हीता है कि आसेक्य, सोगधिक, कुम्भीक एवं ईप्यंक प्रकार 


[_ १४६ ] 
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लैंगिक विप्रकृति के कारण है जिसके समूलमें लेंगिक 
दिपयास, समिंग के प्रति आकपंण, पुरुष में कामुक 
अतिप्रवत्ति, हस्तमेथुन आदि दोष, रात्रिस्बप्त, कामुक 
. चिन्तन भादि प्रवृत्ति हैं जिनमे अकाल में कामबासनाओं 
का उद्भव होता है। इनका प्रतिकार सभव है और श्न्हे 
दुर किया जा सकता है। नर-नारीपण्ठ वास्तविक कलीब 
हैं जो माता-पिता के वीज दोष के कारण अयवा अन्त 
स्रावी ग्रन्थियों के दोष के कारण उत्पन्न होते हैं । इनको 
चबिकित्डा अद्ाध्य एवं हुच्छ साध्य है । 
अरक ने शुक् दोधों के साथ शुक्रगत बीज दोपो का 
वदिवेधन भौ किया है। इसमें तौन अवस्थाओं का जिक्र 
किया गया है !। पुरुषब ध्य वह अवस्था है बब शुक्राणु का 
एक चाग दुष्ट होता है। पूतिप्रज वह अवस्था है जब 
शुक्राज के एक भाग के अवयव दुष्टि को प्राप्त होते हैं । 
त॒ण पुश्िक बह अदस्था है जिसमें शुक्राण्‌ के एक भाग के 
बवयव की दुष्टि के साथ पुरुवकर बोज भाग का एक देश 
इुब्टि को प्राप्त होबा है । चरकोक्त विकृृतिया शुक्राणुगत 
क्रोमोओम को प्रतीति होती हैं । इन विक्ृतियों मे कोमो- 
जोम को बिकृति जोन्स कौ विकृति एवं हो थिक क्रोमो- 
जोम की विकृति सम्मिशित हैं । 
शुक्र बिकृति को घिकित्सा- 
शुक्र विकृति जटिल होने से उसकी विकित्सा में भी 
ऐकरूपता नहीं है। शुक्र बिकृति की बि6कित्सा के पुर्व॑ 
विकृति का कारण जानने का प्रयत्त करना चाहिये। 
सत्वानगत अनेक व्याधियों के |कारण बलोबता एवं 
मंथुन में अशक्ति आती है । इनमें मधुमेह एवं हृदय रोग 
भमुख हैं। विभिन्‍त मस्तिष्क व्याद्ियो में भी मनुष्य का 
लोगिक जीवन अबसादित हो जाता है । अधिकाश मनुष्यों 
में हस्तमैथुन आदि कुचेष्टाओं के कारण भय की होन 
भावना उत्पन्न हो जाती है जिससे वे अपने सहयोगी को 
'सतुध्ठ नहीं कर पाते बोर उसी हीनभावना से उनका 
शिश्नोत्वान ठीक नहीं होता बथवा शुक्र स्खलन शीघ्र हो 
जाता है । ऐसे रोगियो में रोगी को पर्ण सात्बना देकर 
लथा बीरे-धीरे क्रमश. उसमें उत्तरदायित्व एवं ज़िम्मेदारी 
की भावना उत्पन्त कर चिकित्सा करनी चाहिये । 


मानसिक उदिग्नता, भय एवं चिन्ता, क्लोबता अथवा 
मैथुन अशक्ति के प्रमुख कारण हैं। बिन्हे क्रमश' दूर 
करना एवं विश्वास उत्पन्न करना आवश्यक है। अन्य 
कारणों में मधुमेह, हृदम रोग अथवा निन्नोत ग्रन्धियो 
के स्राव की अल्पता पायी जाती है तो उसकी लाक्षणिक 
चिकित्सा की जानो चाहिये । एन्ड्रोजन की भ्रयोग टेस्टो- 
स्टीरोन प्रोपिओनेट के रूप मे २४ मिग्रा, की माकषायें 
पेशी में इन्जेब्शन द्वारा दिया जा सकता है। चरक ने 
इस प्रकार के विकारों मे मानसिक व्यापार क्षुव्धघ होने 
के कारण इनकी बिकित्सा ज्ञान, विज्ञान, धैयं, स्मृति, 
समाधि एवं सदवृत्त के द्वारा करने की सलाह दी है । 
बोषधि प्रयोग मे एकल द्रव्यों में शुक्रजनन द्वव्यों भे 
जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुदुगपर्णी, 
मग्यपर्णो, मेदा, शतावरी, जटामासी एवं कुलिग द्वव्यों का 
दुग्घ के साथ १ एवं २-३ द्रव्यों के साथ उपयोग शुक्र की 
मात्रा मे वृद्धि करता है। शुक्र के दोधों से ' दुषित होने 
पर कूठ, एलवालुक, कटूफल, समुद्रफेन, कदब का निर्यास, 
ईख, काइक्षु, तालमथाना, वसुक, खस इन भौषधियों से 
साधित दुग्ध का प्रयोग हिंतकारी है । जीवनीय भीषधिय 
में जीवक, ऋपभक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महा- 


, मेंदा, मुदृगपर्णी, मापपर्णी, जीवन्दी एवं मघुक भौषधियों 


से साधित दुः्ध एवं घृत शुक्र की वृद्धि करने के साथ 
शूक्राणुओ की सख्या भें वृद्धि एवं ग्रति मे वृद्धि करते है। 


घुश्नुत ने शुक्र सबधी विक्ृतियों मे स्वेहन स्वेदन 
पूर्वक पचकर्म द्वारा रोगी के निहंरण करने को कंहा है 
पश्चात्‌ वाजीकरण ओषधियों से सिद्ध घृत की उत्तरवस्ति 
देने को कहा है । शुक्र के पतला होने पर धाय के फूल, 
खदिर, अनार और अर्जन से साधित घृत का प्रात साय 
पान करावें | शूक्र मे पूति गध होने पर पलास भस्म से 
सिद्ध घृत अथवा पिप्पल्यादि घृत, पुरुषादि जौर बटादि 
गण की औषधियों से सिद्ध घृत पान करावें । इसी प्रकार 
अपवगध्ना पाक, कामदेव घृत, मश्वृगप्न धृत का प्रयोग 
उत्तम शुक्रस्तम्भक है । | 





“-शेषांश पृष्ठ १४४ पर देखें । 
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श॒क्रदोष सें हरितक्यादि क्वाथ 


( एक प्रायोगिक अध्यधन ) 
डा० (श्रीमती) मजुला बहन डी० श्रीवास्तव एम, एस. ए एम 
व्याख्याता -स्त्री रोग एवं कौमार्य भृत्य विभाग, स० आयु० कोलेज, बढीदा (गुजरात) 
ए/३८-सरकारी वसाहत, सलाटवाडा, बडौदा' (गुजरात) 
“के ६४० 
डा० (श्रीमती) मजुला बहन शुद्ध आयुर्बेद की पक्षधर हैं | विद्वान अध्यापिका हैं। आयुर्थेव के 
विविघ विषयो पर आप श्रद्धापुर्वक सशोधन करती हैँ । संशोधित लेख प्रकाशित भी होते हैँ ॥ जगह जगह 
पर आप निदान यज्ञो मे निशुल्क सेवा देती रहती हैं। शुक्र (वीय॑) दोप पर आपने संशोधन किया है, उसमें 
हरितक्यादि क्वाथ (चरकोक्त) फा विशेष महत्व पाया गया है। यहा उस बर विचार किया है, वह्‌ 


उपयोगो होगा । 


धन्वन्तरि द्वारा मजुला वहन और उनके पति डा० दिनेश कुमार से विनम्न निवेदन करू गा कि 
आप दोनों अपनी विद्वता युक्त लेखनो द्वारा धन्वन्तरि मासिक की सहायता करें। 


शुक्र दोप का विचार करने के वाद चिकित्सा्थ 
“सम्प्राप्ति विधघटनमेव ही चिकित्सा' के सिद्धान्त पर 
निम्न तथ्यो को ध्यान मे रखना चाहिए 

१ णुक्र की वृद्धि । 

२ मैथुन शक्ति की प्रवलता । 

३. शुक्र का वारम्बार प्रवर्तन होना । 

कारण कि उक्त मे से एक या एक से अधिक विकृ- 
तियो के कारण शुक्रदोष होता है उक्त तथ्यों का समावेश 
चरक ने रसायन-बाजीकरण अध्याय मे किया है | एतदथे 
शुक्र दोष की चिकित्सा के लिये इस अध्याय में वणित 
मलशुद्धि के रूप मे हरीतक्यादि क्वाथ (व थि १/२५) 
का प्रयोग करने का निश्चय किया गया जो सर्वे सुलभ 
तथा सरल ओषधि कल्पना है । वैसे शुक्ररोष चिकित्सा 
मे पचकर्म द्वारा शोधत तथा शमन चिकित्सा का निर्देश है। 

औषधि निर्माण विधि--पाठ के अनुसार_हरीतकी , 
सैधव;। आमलकी बचा, विडज्भ, हरिद्रा, पिप्पली, शु ठी 
इन आठ द्रव्यो को समान मात्रा मे लेकर यवक्षुट चूर्ण 
बनाया गया। इस पाठ में गुड का सम्रावेश आचाये चरक 
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ने किया है, जिसे ववाथ करने के वाद मिलाने का निएचय 
किया गया । गुड की मात्रा भी उक्त द्रव्यों के समान ही ' 
है । पाठ मे चूर्ण होने का निर्देश है, परन्तु चूर्ण लेने ' 
में अरुचि, कठिनाई को ध्यान में रखते हुए क्वाथ- 
कल्पना का विचार किया गया और गुड बाद में मिलाने 
से ओषधि सुस्वादु भी बन जाती है। क्वाथ निर्माणार्थ 
१० आ० चूर्ण लेकर ४ कप पानी मे रात्रि को भिगोकर 
प्रात एक चतुर्थाश भाग शेष रहने तक उबाल कर गुड 
मिलाकर सेवन कराया गया । पश्चात वृष्य चिकित्सा 
आवश्यक्रतानुसार १-२ मास तक की गईं की! 
परीक्षण-विधि एवं परिणाम--कुल १० रूण का 
चयन इस परीक्षण के लिये किया गया जिनको ओऔषध' 
सेवन कराने से पूर्व तथा पश्चात प्रयोगशाला मे शुक्र 
परीक्षणार्थ भेजा गया । ६ रुग्ण में शुक्राणु सख्या अल्पता 
तथा गति अल्पता (ओलिगोस्परमिया) और ७४ ुणसे 
अशुक्राणु (एजोस्वरिमिया) की स्थिति थी। अशुक्राणु से 
पीडित समूह में कोई परिणाम परिलक्षित नही हुआ जब 
कि अन्य समूह के व्यक्तियों मे १०% से २०% शुक्राण 


8.34 + ३० कवाहअ न आ9+७ का 3नपप ७५ समन + मम स क 3फ +3ऊपनएक ककया. ++अरभकऊपाक मन ++ू५७++आ3-म++आरपवाअ से ३५८. +आआआ ७ ७3 कम २ "७७+४७+३४१७७५+ब+५+ आल» प०-र+ नम ++ >> काम भे नम +>५ आर 5५» 3१० > ५० क. 


[ १४८ ॥ै 


बे के पुरुष _ रोग चिकित्सा € # & # कु 





की वृद्धि परिलक्षित हुई तथा शरीर मे सघुता, मंथुन 
शक्ति मे इच्छा तथा वृद्धि रुग्णों द्वारा व्यक्त किया गया 
जिससे कुछ व्ययितयों ने इस योग को अधिक समय तक 
लेने का विचार व्यक्त किया । शौपधि सेवन काल में 
मैथुन निषेध, अम्ल, उष्ण-तीदण, विदाही पदार्थों का 
त्याग तथा लघु आहार सेवन करने का निर्देश दिया | 
विमर्ण--हरितक्यादि क्वाथ के प्रयोग से अल्प समय 

में जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उस से आशा बनती है कि 
लम्बे अधिक तक इसका सेवन कराया जाये तो इच्छित 
परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। शुक्रदोप के विभिन्‍न 
हेतुओ में से किस हेतु पर औपधि का स्पप्ट रूप से प्रभाव 

* हुआ यह कहना कठिन हैं तथा अन्वेषण का विपय है । 
| समदोष, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया एवं आत्मा- 
इन्द्रियों की सफलता का जो सूत्र आयुर्वेद ने स्पस्थता के 

' लिए बताया है, इस को आधार मानकर हरितवयादि 
मवाथ की कामु कता निश्चित कर सकते हैं। जो उस 
इस प्रकार है कि हरीतकी दोपो का बनुलोमन करता 
है तथा दंपन, पाचन, बुद्धि ,एवं इन्द्रिय को बल प्रदान 
करके स्रोती वंरोघ तथा व्लेब्य को दूर करता है। आम- 
लकी उत्तम 'रसायन है जिससे वय स्थापन गुण के 

' 'कोरण शुक्र तथा शुक्राणु का स्थापन करती है । बिड॒ग 
कुमिध्न होने से सूक्ष्म-स्थूल कृमियों, का 'गाश क रके शुद्धता 
उत्पत्त करता है । हरिद्रा रवतशुद्धिके हिए श्रेंप्ठ द्रव्य है 
जिस से स्वंशरीर को शुद्ध रक्त मिलकर स्थानिक शुद्धि 
की विचार कर सकते हैं। पिप्पलो-शु ठी दोपन-पाचत- 
'अनुलोमन आदि गुणो के कारण योग की क्रिया मे बुद्धि 
करते हैं, क्षुधा व्धन करते हैं तथा विवध को दूर करके 
लघुता उत्पन्त बरते हैं ॥ गुड उत्प्र रकः ग्रण होने से 
ओपधि के पचन तथा क्रिया की वृद्धि करता है तथा 
मधुर ग्रण के कारण औपधि को स्वादिष्ट बनाता है ! 
विस्तारभय से इस अध्ययन का वर्णन सूक्ष्म रूप से 


किया गया है । जिज्नासु इस का प्रयोग करें और प्राप्त 
परिणाम मवगत करायें तो लेखिका आभारी होगी। ## 





“पृष्ठ १४७ का शेषाश-- 


फोंच बीज का प्रयोग भी दुरघ अथवा घृत में सिद्ध- 
कर उपयोग उत्तम पौप्टिक, वृष्य एवं वाजीकरण है । 
कोच बीज फे कारण बानरी गुटिका का उपयोग उत्तम 
वाजोकरण करता है । शुक्र के अत्यधिक क्षीण होने पर 
आई अशक्तता में दोनो मूसली अथवा शताबरी का 
क्षीरपाक विधि से प्रयोग मथवा महाशतावरी घृत का 
प्रयोग दौदंलय का नाश करता है कोर दीय॑ दक्वीणता 
को रोकता है । 


शुक्रक्षय एवं तज्जन्य भोजक्षयजन्य विक्ृतियो में 
स्वर्णभस्म, रोधप्यभस्म, पुष्पधन्वा, शुक्रवल्लभ रस, वृहृत्‌ 
बगेश्वर, पर्णचन्द्रोदय रसों वा प्रयोग तथा कौंचपाक, 
सालवपोक, जीवन्त्यादि घृत, पचगव्य घृत का मात्रा में 
विधि पूर्वक प्रयोग लाभकारी होता है भौर व्यक्ति को 
पुस्त्व प्रदान कर सक्षम बनाता है । 


नपु सकता में अन्त शुक्र के प्रयोग को दो हृष्टार्तों 
से प्रदर्शित किया जाता है। प्रथम रोगी दुबंब शर्ध॑ 
विकसित बालक था जिसमे वृषण ग्रन्धि के अन्त स्राव 
की कमी से द्वितीय लेगिक चिन्ह्दो का पूर्ण विकास नही 
हुआ था | इस बालक को क्कत्रिम टेस्टोस्टीरान मुख द्वारा 
देने पर ४१ दिन में उसके भार में ५-५ किलो की तथा 
ऊचाई मे १/४ इन्ब की वृद्धि देखी गई। भारे वृद्धि का 
कोरण मासपेशियो का विकास था। बालक की शक्ति, 
ऊर्जा एव ल्लुधा मे वृद्धि देखी गई । द्वितीय रोगी ३८ वर्ष 
का कक्‍्लीव था जिम्रके वृषण १४ वर्ष की भायु में दुर्घटना 
करे कारण नष्ट होगये थे । इस रोगी में कार्मेोच्छा का 
अभाव था एवं शिश्नोत्यान नही होता था। टेस्टोस्टीरान 
के इनन्‍्जेक्शन देने से एक माह वाद रोगी की कार्मेच्छा 
जाग्रत हो गई, शिएनोत्यान होने लगा बौर व्यक्ति मंथुन 
क्रिया में प्रहषंण अनुभव करने लगा । कै 


>-#%आ-- ' 
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न या ल्‍् 
--- बीर्य. विकार उपचार --- 
वैद्य श्री रामदत्त शास्त्री आयुर्वेदाचायं एम. ए, फतेहपुर रोड, आनन्द नगर (सीकर) राज«* 


शतावरी, नागौरी असगन्ध, सफेद लोध, ईसवगोल 
की भूसी-सब ५०-५० ग्राम, छोटी हरड १०० ग्राम । 
इन सबका महीन कपडछन चूर्ण करके इसमे १५० ग्राम 
मिश्री पीस छानकर मिला देवे । इसकी मात्रा प्रतिदिन 
प्रात सायम्‌ ५-४५ ग्राम धारोष्ण गाय के दूध के साथ या 
किर गरम कर ठडे किये मिश्री मिले दूध के साथ 4 
महिने लेवें । आशातीत लाभ होगा । हु 


नवयुवक व युवतिया किशोरों को पथ श्रष्ट कर 
क्षीणता की ओर ढकेल रहे हैं । काम विज्ञान की उचित 
शिक्ष। के अभाव में धातु क्षीणता दिन प्रतिदिन बढ रही 
है । सयमित अनुशा सित जीवनयापन, करना भूल गए हैं । 
इसी कारण शुक्र क्षय के वाद ओज क्षय भी हो जाता है। 
ओज ही वह शक्ति है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व निख- 
रता है । इसके अभाव में सभी इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती 
हैं ज्ञान तन्‍्तु ढीले पड जाते हैं। व्यक्ति चिस्तित शकालु 
व भीर बन जाता है । जब कभी हृदय गति बढ जाती 
है इससे हृदयावसाद भी हो सकता है । शुक्र क्षय व भोज- 
क्षेय के लिए, निम्न प्रयोग हितकर व फलप्रद है-- 


कौव के वीज, गोखरू, उट गण » के बीज, विदारी 
कन्द, नागौरी असगन्ध, विधारा, शतावरी-इन सभी 
को समान मात्रा मे लेकर कपडछन चूर्ण तैयार कर मिश्री 


मिले दुध के साथ प्रात , सायम्‌ २ माह तक पथ्यपूर्वक 


लेवें । अवश्य लाभ होगा । 


हस्त मैथुन जन्य विक्षेतियो पर इस प्रन्य में बहुत 
कुछ लिखा जाचुका है। अधिक लियाना पिख्टपेषण 
मात्र है। इस कुटेव को हृढ निश्चयपूर्वक छोडकर जो 
व्यक्ति दर्शाये गए निर्देशों का पालन करते हुए औषधि 
सेवन करेगा अवश्य लाभान्वित होगा । 

योग--(१)सफेद मूसली ४५० ग्रा , तालमखाना १०० 
ग्रा,, गोखख १५० ग्रा० । इन सबको कूट पीस छानकर 
इनके वरावर मिश्री पीस मिलालें । प्रात साय ६-६ प्राम 
मिश्री मिले दूध से २ माह तक सेवन करें लाभ होगा । 


योग--(२)शत्तावरी, कौच के वीज २४० ग्राम, दूध 
२ किलो, गाय का धी १ किलो, चीनी १ किलो, शहद १ 
किलो । से प्रथम दूध मे कौच के वीज डालकर पकाजे । 
जब दूध गाढा हो जाये बीज पक जाने पर उतार 
बीज छील लें पिप्टी बना लें | दूध का खोया तथा पिष्टी 
मिला कर रसगुल्ले समान वटी (बडी) बना, लें । इनको 
गाय के घी में अच्छी तरह सेकलें, फिर चीनी की चासती 
बनाकर उसमे इनको इुवों देगे । जब ये अच्छी तरह 
चासनी शोख लें तब निकाल कर इन्हे किसी काच्न के 
बर्तन मे शहद मे रख देवें । नित्य प्रति इनमें से २ वटी 
प्रात साय मिश्री या चासनी मिले दूध के साथ लेबें । 
इस श्रयोग से शी प्रपतन, शुक्र तारल्य, नपु सकता, धातु- 
क्षीणता आदि रोग दूर होते हैं। कई बार का अनुभूत 


परीक्षित अयोग है । १ माह तक सेवन करें। सयम नियम 
से पथ्यपुर्वंक रहे । ! 


-ऋफ औ - 


[ १४० ] 


गो लिया बना लें । 


नपुसकता की सफल चिकित्सा 


वैद्य रबिकात शास्त्री बी. ए एम एस., आयुर्वेद विशारद, बायुबंद रत्न; छीपीटोला, पजाबी सराय, भागरा 


_ --कैं*कै-- + 
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पौष्टिक आहार तथा औपषधि--मधुर एवं स्तिग्ध 
भोजन, मबखन, मधु, दूध, अगूर, तासपाती, सेव, उडद 
की दाल, बादाम, अखरोट, काजू, किसमिस, छुहारा, 
सतरा, छोर, कांच, शिलाजतु, कस्तू री, अम्बर, प्याज, 
मूसली, कोकेत इलायची, श्‌ ० सखिया, वद्ध, शतावर, 
असगन्ध, बोदाना, लाजवन्ती, चादी गुड्ची इत्यादि । 

शिलाजत्वादि वटी--श्‌ ० शिलाजीत ४ तोला, 
अप्रक भस्म, लोह भस्म, स्वर्ण नाक्षिक भस्म, बज भस्म 
१-१ तोला तथा अम्बर ३ माशे लेकर सबको निशल्लाकर 
त्रिजात के कवायथ मे ३ दिन खरल कर. २-२ रत्ती की 
१-१ भोली द्वूघ के साथ ४० दिन 
प्रयोग फरें। यह वटी श्‌क्रक्षय, नपु सकता, पेशाब मे 
घातु गिरना एवं हृदय को सबल बनाती है । 

नव चन्द्रोदय वटी-निर्मेल आयु * सस्थान, अलीगढ़ 
यह वटी बध्ातुस्नाव, स्वप्नदोप, बहुमूत्र, नपु सकता एवं 
इस वी के साथ-साथ नवशक्ति घिला तथा ' पोटली का 
प्रयोग करता चाहिए | यह गनुभूत वाजीकरण योग हैं । 

रति बल्लभ्न चृर्णं--सकाकुल मिश्री ८ तो०, वहमन 
सफेद, बहमन लाल, पजा सालम, सफेद मसली, काली 
मसली और गोख रू ये ६ ओऔपश्िया ४-७ तो०, छोटी 
इसायचथी के दाने, गिलोय सत्व, दालचीनी और गावजवा 
के फूल ये चार औपधियां २-२ तोले ले, सबको मिन्लाकर 

कपडछन घचुश्कर ले। मात्रा-४ से ६ माशा समान मिश्री 

मिलाकर मिश्री मिले दूध के साथ लेवें । यह चूर्ण उष्ण 
प्रकृति वाले को हानिकारक है । इससे कामोत्ते जना होती 
है, वीयं का पतलापन, शीघ्रपतन नामर्दी दर कर शरीद 
को पुष्ट ओर तेजस्थी बना देता है। यह कफ प्रकृति 
वालों बर विशेष कार्य करता है। ४ 

कामशक्ति केशरी वदी (निर्मल आयुर्वेद सस्थान, 
अलीगढ)--सब प्रकार के नपु सक एवं वीये सम्बन्धी 


भस्म २ तो० 


व 


हद 


>क अजीज नाचिटल्‍नत लुक जलाकतत ००० तह 
मम लि | लय 
५ नी कर हि हि २ 
जा जे 






रै 


वर चल 
७ 


हि 
जजल-+ ल्‍ अं 


बनवीकिकतानी अजनता + शत अल गण की ज जल 5 
पु हा 
४ 
हिल 
का 
कील 


न++ 4. का 


विकारों के लिए शानदार जीवन बिताने के लिए इससे 


'बढकर और कोई विशेष ओषधि नहीं है । भनुभूत है । 


बसनन्‍्त फुसुमाफरे रस--१ से २ गोली दूध मिश्री, 
मक्खन इत्यादि के साथ | यह 'योग प्रसिद्ध है । जीण' 
नप्‌ सकता, स्वप्नदोप, मधुमेह, इन्द्रिय शक्ति का क्षय 
बीय प्रात और अनुपान भेद से अनेक रोगो मे लाभअद है। 

रसेन्द्र न्‌हआमणि रस--शु ० पारद १ तो०, घुवण 
गे भस्म शतपुटी ३ तो०, अभ्रक भस्म - 
४ तो०, वच्ध भस्म हरताल मारित ५ तो०, लोह भस्म 
मल्‍्ल मारित ६ तो०, रजत भस्म ६ तो०, स्वर्ण माक्षिक 
भस्म ८ तो० लेवें । सवको यथाविधि मिला-घतूरे के पत्र 
झौर भागरे के रस में ३-३ दिन खरल करें, फिर पीपल 
गिलोय, भारझ्ी, अमरबेल, खस, नागरमोथा, सफेद 
बच्छनाग, मुलहठी, शतावरी, कोच मोर सर्पाक्षी इन 
ओपषधियों के रस एवं कक्‍्वाथ की क्रमश ६-६ भावना 
देवें | तथा आठवा भाग अफीम मिला तुलसी की मजरी 
के रस में ६ बण्टे छ्वरल करके आधी रत्ती की गोलियां 


बनालें । मात्रा--१ से २ ग्रोली रात्रि को सिश्री मिले 
दूध के साथ । 
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उपयोग--ना मर्दी, वीय॑ की निबंलता, स्तम्भन शक्ति 
का अभाव, वीय॑ की कमी एवं अधिक्क स्त्रियों के लिए 
राजा महाराजा उनके लिए प्रन्यकारते निर्माण किया 
है । इस योग से वीये गाढा बनता है, २ मास के प्रयोग 
से जीवन सफल हो जाता है । यह सिद्ध सफल प्रयोग है। 

वाजीकरण तिला--कुककुटाण्ड नग ५० तथा सोभल 
२ तोला लें । भडे के सफेद आवरण को, दूर कर पीली 
जर्दी को कडाही मे तिकाल कर उसमे सोमल का चूर्ण 


मिलाकर चूल्हे पर चढ़ा मन्दारिन से तल (तिला) 


निकाल खें । 
उपयोग--सु पारी सीवन को छोढकर लिगरेन्द्रिय पर 
१०-१५ मिनट भरें, ऊ१र से पान का पता बाघ दें । इस 
प्रयोग से स्तम्भन शक्ति बढती है | लिज्जू कडा एवं सबल 
हो जाता है । ध्वजमड्भू एवं शीघ्रपतन में लाभप्रद है । 
चेतावनी-- यहा लेखक ने वाजीकरण तिला का जो 
प्रयोग बताया है । उसमे सोमल द्रव्प भाता हैं। सोमल 
विष द्रव्य है ।'अत कभी कभी चुकूसान होना सम्भव है। 
इस तिला के प्रयोग से इन्द्रिय पर फफौले उत्पन्न होते 
हैं । यदि ऐसा हुआ तो तुरन्त ही तिला प्रयोग बन्द कर 
इन्द्रिय पर मकंखन, घृत या नारिय्रल- तेल लगाना। 
अन्त प्रयोग--नजदीक के कआ्रायुर्वेद निष्पाव की देल रेख 
में करना अत्यावश्यक होगा । 
पारदादि लेप (ग्रुप्त) [रस योग सागर]--शुद्ध 
पारद, मरिच, कूठ, तगर, भटकर्टया, असगन्ध, तिल, मधु 
सेंघा नमक, पीली सरसो अपामार्ग, जब, उडद और 
पीपल ये सब सम्भाग लेकर जल में पीसकर लिग पर 
लेप करके मदेव करे । एक महिने तक इसी तरह प्रयोग 
करने से स्थुल॒त्ता और कठिनता भा जाती है । वराह की 
वसा और मधु मिलाकर लेप करने से एक महिवे मे ध्वज 
की लम्बाई और स्थूलता यथ्थेष्ठ हो जाती है । 
विलासिनी वल्‍्लभ रस (भे०२०)--शु० पारा, शु 
गधघक १-१ कर्प, धतूरे के बीज ५ कप, लेकर सबको 
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एकत्र कर खरल कर लेंबें। धतूरे के वीजो के साथ घोट 
कर तैयार करे । इसकी १ से २ रत्ती की मात्रा मिश्री में 
सिललाकर सेवन करने से सभी प्रकार के नपु सकों के लिये 
कामरूपी हाथी समान हो ऐसा मुनियो ने कहा है । 

पुष्प धनन्‍्वा रस-- रस सिन्दूर द्विगुण गन्धक जारित 
या पारद भस्म, नाग भस्म, लोह भस्म, और वज्ध भस्म 
ये ५ औषधिया समभाग मिला घतूरा, भाग, मुलहठी 
सेमल की छाल भोर नागर बेल के पत्तो के रस की ११ 
भावना देकर १-१ रत्तो की गौलिया बना लंवें । 

मात्रा--१ से २ गोली २वार दृध के साथ या 
शहद से । 

उपुयोग--यह रस अत्यन्त कामोत्त जक है और 
नपु सक के लिए इससे बढकर कोई योग नहों, यह प्रथम 
श्रेणी का रस है। शैधिल्पयावस्था लालामेह, श क्रमेह 
पर उपयोगी है | भण्डकोर्पों पर शक्तिदायक है। कम 
मात्रा में देना चाहिए। इसका प्रयोग मैंने अपनी 
चिकित्सा प्रणाली द्वारा वहुत अनुभूत किया है श्लौर 
सफल पाया है । 
वृ० फाम चू डरामणि रस-- 

मोतीभस्म, स्वर्णमाक्षिकभस्म, स्वर्णभस्म, कपूर, 
जावित्री, जायफल, लोग, वच्भभस्म, प्रत्येक १ भाग, 
रजतभस्म आाघा भाग, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, 
नागकेशर प्रत्येक आधा भाग, इन्हे एकत्र शतावर के रस 
से सात बार भावना दे गौर एक रत्ती प्रमाण की वटिका 
बनावें । अनुपान-शीतल दूध । अनुपान भेद स्ले यह रस 
विविध रोगों को नष्ट करता है। इसके सेवन से रतिशक्ति 
बढती है । यह वीयंवर्द्धक तथा लिझ़ुदादुयंकर है ! इसके 
प्रयोग से ध्वजभग/ प्रमेह, सुत्र रोग, मन्दारित, शोथ,स्त्रियो 
के आतंव सम्न्‍न्धी रोग नष्ट होकर पृष्ठटि होती है । 

विशेष वचन--यह रस शुक्रमेह मे लाभकर है | यह 
वीर्य का पोषक होने से स्तम्भ करता है । पौरुष प्रन्थिशोथ 
ओर वृवकशोथ मे भी लाभ करता है । 


] 
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पुरुष रोगों में फसप्रश एक आधुनिक आपुर्वेदिक पेटैन्ट योग 


द फोर्टेज . 


कर 


इंध अशोक भाई तला।बिया भारदाज आादमुवेदाबाय भारद्राज बोपपालय; स्वामीनारायण मन्दिर, 
ह सावरकुन्डला (भावनगर) गुजरात - हे ५ 


श्दू 







का 2 आग रच फोर्टज योग में निम्नोक्त लौषधिया सम्मिलित 

हे हि - कम्बोजी ५६ मिग्रा, कवच वीज ३० मभिग्रा., शु. 
कचुर। (कुचला) ३० मिश्रा, समुद्र शोष बीज १५ 

(2 मिध्रा,, तिधारा बीज १५४०० मिग्रा,, अश्यगधा १५ ० 
मिग्रा,, विधारा मूल १५,० मि.ग्रा, लबंग ७'५ मिग्रा,, 

पे पीपल ७ भमिय्मा,, बचा ७'५ मि ग्रा , मरीच ७ श्मि,्रा, 
] शुण्ठी ७'५ मि.ग्रा,, चनवात्राव ७ ५ मिग्रा, जकरकरा 

ैं ७४५ मिग्नरा,, घन्‍्दन बेर ७५ मि.ग्रा, जातिफल ४४ 
मिप्ना,जादिती ३९० मिग्रा और जीवन्ती ५६५ मिप्ना 

पा इस तरह एक टेवलेट ३०० भिग्रा, की है। ' 


 दआधौन चिकित्सा पद्धति-आयु्वेद समग्र भारत में ५3 
शीघ्रपतन, घ्वमभज़, स्वप्नदोष, अल्प शुक्राणु, 


बर-धर में फंसी टुई है। जायुवद में नूर्थ, भस्म, काढ़ा 
क्याथ, गुटिका मूल स्वरूप में लेने से इनका स्वाद अच्छा टे शा पक्ष ता सत्य, पोरुष ग्रन्धि शीघ इत्यादि पुरुष 
है 


हीं शपता।' लेने से-पीने से या चाटवे से मुह बिगड़ गो में पलदायी हैँ जप ॥॒ 
है। अतः कुछ यंषों से भारतीय जावुवंदिक फा्मंछी शी प्रवतन एवं ध्वज्षभजु--पुरुपष जब मेधुत क्रिया 
हाफ आधुत्तिक ढम से टेबलेट, ऋंपसुल, सीरप ' जादि कंरने में तत्पर होता है, प्व उनका शीघ्रपतन हो' 
लिर्माण कर रही हैं। कुछ कम्पनियां औषध योग वनाकर जाते है । अर्थात्‌ जब उनका शिश्न योनि से जता है 
पेकेन्ट स्वरूप में बगाकर समाज के शामने रखती हैं। रे एक दो घवका लगाता है-न्तव तुरन्त ही वोयंपात हो-, 
जुकाम बम्बई की अश्ारसीस कम्पनी अाशास्पद कार्य कर , ४2 5 गा, कहते बाप 5228 3 
ग्‌ ञ् शड ) ड 
के शा शेप ब 52 आई कब हक तरह वायु में ध्यया लहरा ती है-मगर वायु शांत होबाती 
ओवहि दोद' सम्बिधित है। ,सभी -टेबलेट आधुनिक, है तो हर मर गाती हलदरायेगी नहीं। उसी तरह 
जैसी हैं। नियजले.में कोई तकशीफ नहीं होती !यहू 2 को इल्छा से स्त्री के पाय जाता है-मंगर उसका , 


कोर्ट - लिन योनि में जाता हैज्तो तुरन्त दी उत्वान हुआ लिय 
ज 'टेबलेट पुदव रोगों में अत्मुपयोो हैं ३ झुक जाता है-मोए ,छीला पड जाता है, और योनि 


मै “एयदता- 
४ राई, 


जय 
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कोरटेंज टेजलेड यम मनन में प्रवेश कर' नर्ीं सकता । इनको घजजमंग कहते हैं। 

निर्माता--जलारक्षिक _. ,.' !, | 7 यह- व्याधि मानसिक दोप से उत्पन्त' है । इस. दशा मे 

पंता--जोरोकोन इंऊस, चौथा बंशिसा, १२-के, ... पुश्ष अपने को सापदें समझते लगता हैं। निरुत्साह हो 
:५- , इुभाल भाग -बम्बई-२३ ,” ” 'जाताहै। वह खुदतो बअतुप्त' रटता, दहै-साथ-साथ 
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स्‍त्री भी अतृप्त रहती है। दोनों को चरम सुख नहीं 
मिलता, और परिणामत सन्तानोत्पत्ति भी नहीं होती । 
अत, दोनों को मानसिक रोग भी हो जाता है | पुरुष की 
इस दयनिक स्थिति में आयुर्वेदिक भौषध देचे से अवश्य- 
मेव लाभ मिलता है । प्रर॒ुष पुन' बलवान हो जाता है । 
फोर्टेज टेवलिट इस दशा में देने से शीक्रपतन और घ्वजभग 
मे फलदायी लाभ प्राप्त होता है। मंथन शक्ति बढती 
है । देर से शुक्र स्खलित होता है, लिग की उत्थान शक्ति 
बढेंगी और काफी समय तक शिपफ्नोत्यान चना रहता 
है । फोर्टेज से मत्र की शक्ति बढ़ती है । चिकित्सा व्यव- 
साय में अनेक ऐसे दरदिओ पर फोर्टेज का उपयोग कराया 
है, और आाशातीत लाभ देखा गया है । 


स्वप्न दोप-- भधिकाश युवा और विध्वुर एवं अवि- 
बाहित व्यक्ति को नींद में स्वप्त आता है, तव स्वप्नदीप 
हो जासा हैं। यह क्रिया मानस दोष से पंदा होती है । 
बार-बार स्वप्नदोष होता है तब पुरुष चिन्ता फरने लगता 
है-उनका वीय॑ नप्ट होने लगता है, स्त्री के पास जायेगा 
तो क्‍या होगा ? इत्यादि । स्वप्नदोष मे अधिकाश पौझष 
ग्रन्थि का स्राव भी होता है। दिन में देखे गये, पढे, मये, 
मालील चित्र-वार्तायें इत्यादि नीद में फिर स्वप्न में 
, देखे जाते हैं-ओर वह पुरुष स्वत में ही मेंथुन करने 
लगठा है-इस दमा में फोर्टज अत्युपयोगी है । फो्टज में 
जातिफल और असगघध हें-उनसे-गाढ़ी निद्रा भी जाती 
है । शानतन्तु शान्त रहता है । अत गादी निद्रा मे उत्ते- 
जना नही होगी ओर स्वप्नदोप भी नहीं होगा । 

ह शुक्र ण्‌ समस्या--शुक्रदोप में फो्टज सिद्ध मानी गई 
है | शुक्र मे जब शुक्राणु अल्प होता है। उनमें मृत की 
सय्या अधिक हो औौर जीवित की सख्या अल्प हो तब 
फोर्टज देने से मृत की संख्या घटती है और णीवित 
शुक्राण की सख्या बढ़ती हैे। कभी कभी शुक्र अल्प 
मात्रा में पैदा होता है-तव फोर्टज से शुक्र की मात्रा 
बढती हैं । फोटज से शुक्र गाढा बनता है। शुक्राणु की 
संख्या चढती है। शौर जो भी शक्रदोष हीता है-उनमें 
फोरेज देने से लाभ पाया जाता है । 


गौरुष ग्रन्धि शोथ-- इस रोग मे फोर्टेज के साथ इस 
/ कम्पनी की ही बयगशील टेबलेट देते से शोध का शमन 
होता है । मृत्रश्नाव या मृत्र प्रवृत्ति ठीक से होती है। 
हार्मोन की असन्तुलत भवस्था होने से पुरुषों में पौरुष 
ग्रन्यि में शोध आता है । फोटज से हार्मोन तत्व की पूर्ति 
होती है गौर सन्तुलिन बना रहता है। इनके साथ 
बगशील टेबलेट देना अभिवाय है। * ५... 7 


इस तरह देखें तो अज्ञारसीन फोर्टज सभी प्रुष- 
सैक्स सम्बन्धी प्रश्नों वर सही उत्तर देती है। मैं अनेक 
पुरुषों के अनेक सेक्स सम्बन्धी रोगों में फोर्टेज देशा 
हैं। लाभ मिलता है-साथ-साथ नामदें पुरुष मर्द बन 
जाता है। ऐसे भी पुरुष देखे गये हैं कि जब बह 'पुरुष 
सी सड्भ के लिए जाता है-तो दो घण्टे पहले फोर्टे 
की गोलिया (दो-चार) श्रा लेता है ओर आनन्‍्दरपुर्वक 
सम्भोग कर सकता है । 

वृद्धावस्था था प्रीढ़ावस्था में शिश्त की उत्थान शक्ति, 
अल्प हो जाती है, उस अवस्था में जब प्रौढ पुरुष और 
वृद्ध पुरष. जब कामशक्तिवधेक दवा मागते हैं-तद, हम 
फाटंज दे देते है । * इनसे ब॒द्ध एवं ग्रोढ पुरुष भी जवान 
की तरह सम्भोग कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान 
नही होता । निरापद मोषधि है।। अधिक दिनों तक 
लेने से भी नुकसान नहीं होता । 
मात्रा वे अनुपास-- 2 

सामान्यत ---दो गो लिया तीन बार दुध से १ मास 
तक, बार्द में १-१ तीन बार, बाद में रात्रि को २ गोली । 


स्पष्टीकरण--फोर्टज का उपयोग हथ चिकित्सा 
व्यव॑साय॑ में वर्षों से करते आये हैं। अपना अनुभव यहा 
पपित किया है । लाभ मिलता है। रोगी स्वस्थ हो जाता 
है । यश एवं घन प्राप्ति होती है । जा 

अलारसीन कम्पनी १४४७ से “मन्धन” नाम से. 
संशोधन करती है । सशोघन करके दवाबाजार में प्रेवित 
करती है। उसने भारतीय परम्परा बना रखी,है। 
धन्यवाद के पात्र हैं । “भू. 


4 5 ॥ 
+ री 
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'[ १५७ ] : के 


|४क्‍ 


कुछ श॒क्र वर्धक पेढेण्ड आशु ० औषाधियां 


वंच भानुप्रताप आर० मिश्र बी० एस० ए० एम०, आयुर्वेद मध्यमा 5 


-विवेचक-श्री वाला हनुमान आयु० महाविद्यालय, लोदरा चा० विजापुर (मेहसाना) उ० गुज० 


| 


॥ ४ । +» , | “+०ऊऔ०-- हे 
पं ५808: 59 ; अमीबीटा फोर्ट कैपसुल हे 
५ का रा 7 हि | _ (ऊक्षा फार्मेसी, , ऊच्चा) 
ह पर * "४-४. दा धट घटक द्रव्य--इसके प्रत्येक कपचुल में पूर्ण चन्द्रोदय 
< का २ हा र हक १० मिग्रा, अश्नक भस्म १० भिग्रा, लोह भस्म २५ 
0 हा । न मिग्रा , मुक्ता भस्म १० सिग्रा, प्रवाल पिष्टी १५ मिग्रा,, 
श ८0 । 7 आर ४ सुवर्ण माक्षिक भस्म २० रा 'फेैशर १ मिग्रा , जाविन्ी 
9४ ० तले है/ हक १० मिश्रा , सूयेतापी शिलाजीत ३० मिगा , थग भस्म 
ह हक ४ पर ।ं हक (2, । १० मिग्रा, शुद्ध विपतिन्दुक १४ मिग्रा, अश्वगंधा 8० 
(०208 22५ 5 ५०७ मिग्नरा, विलोय सत्व १० मिग्रा, अकरकरा १५४ मिग्रा , 
+ बज ये £ मन 


सा 'विगोमाह्द 
हे (रीगल के मिकल बक्से, इन्दौर) 


घटक द्रव्प--इसके प्रत्येक १५ भ्रा में अंश्वगधा 
३०० मिग्रा,, खारक २०० भिग्रा , शवावरी २०० मिग्रा 
सफेद मूसली २५० “मिग्रा , 
भस्म १०० भिग्रा , प्रवाल भस्म २४० मिग्रा,, आमलकी 
१४ ग्रा, पिप्पली ६० मिग्रा, लोहासव १५ भिल्ली 
बला बीज २०० सिग्रा समाविष्ठ हैं। इसे माल्ट के 


आधार पर बतायां गया हैं । ४ 


मात्रानुपान--इसे एक से दो चम्मच दिन में दो बार 
हुघ के माथ दें । 


यहू रसायन 'एवं वाजीकरण कर्म हेतु उपयोगी है । 


. यह शरीर मे कैल्शियम को पूर्ति करता है । स्तायु को 


मजबूत बनाता है एवं घातुओं की बद्धि करता है | पोरुष 
प्रन्यि को वृद्धि, स्वप्तदोप, मंत्र के "साथ होने बाला 
शुक्रात, असमय ; होने वाले वीयेंनाश में यंह विशेष 
प्रयोजनीय है ।., । ; 


विधारा ४०० मिग्नरा,, बग, 


कॉच बीज २० मिंग्रा , वृद्ध दारूक २० मिया , कर्पूर ५ 
मिग्रा , यप्टिमघु १५ भिग्रा, इलायची ३ पिग्रा , गरोक्षुर 
२० मिग्रा, सुसली १४ प्रिया, अष्टवर्ग १० -मिग्रा , 
चौसठ पहरी पिप्पली १० भिग्रा, भाग का बीज १० 
प्िग्रा , शत्तावरी २५ भिग्रा एवं दुग्ध शकरा २५ भिग्रा 
समाविष्ट हैं। | 

सात्ानुपान--वयस्क को एक से दो कंपसूल दूध के 
साथ प्रात शास । ० 
* यह पौष्टिक, वाजीकर रसायन है । यह रोग प्रति- 
कारक शक्ति बढाती है। वीय॑ ज्ञाव, स्वप्नदोष धातु 
क्षीणता, मानसिक दौव॑ल्यता, नपु सकता, हृदय दौब॑ल्यता, 
क्षय, प्रमेह, मदाग्ति, अपस्मार इत्यादि रोगो को दूर कर 
के वन और वीय॑ की वृद्धि करने मे यह सहायभूत है । 

ह विटदाटोन सीरप 

५ !(ड्पलेक्स फार्मा, बम्बई) 

घटक द्रव्य--इसके प्रत्येक ३० मिली में मूसली 
३०० मिग्रा , अश्वगघा ७५० मिग्रा, कौच ४५० भिग्रा , 
कोकिलाक्ष ६०० भिग्रा , विदारीकन्द ७५० भिग्रा , भूज़- 





रद ॥; 


े [ १४४- ] - 
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राज ७१० मिश्रा , तमालपन्न ७५० प्रिग्रा, ककोल १५० 
मिग्रा,, वशलोचन ३०० मिग्रा, लब॒ग ३० सिग्ना,, जाय- 
फूच ३० मिग्ना , कर्पूर १५ मिग्रा समांविष्ट हैं। 
मात्रानुपान--वयस्क को २ से ४ चम्मच एवं बालक 
को ९ से २ चम्मच दिन में त्तीन वार पात्ती फे साथ । 
यहू रसायन एवं वाजीकरण योग है । यह सामान्य 
दौवेल्यता, मदाग्नि, अल्प वजन, अपर्याप्त पोषण, लैंगिक 
दु्घंघता, थकावट,कमजोर पाचन क्रिया, नपु सकता, अक्षम 
रक्तपरिश्रमण एवं रक्तहीनता में ब्राभकारी है। यह 
शरीर एवं मन फो शक्ति प्रदान करता है। यह प्रसूतति 
के पश्चात की अवस्था में स्थृूलता एवं शिथिल स्तायुथों 
के सामने रक्षण प्रदान करती हैं । 
बीटास्युल्स टिकिया 
(डपलेक्स फार्मा, वम्बई) 
घटक द्रव्य-इसकी प्रत्येक टिकिया में श्श्वगघा ४० 
मिग्रा, शतावरी ७० मिग्रा, शु शिलाणीत २० मिग्रा , 
मेकरध्वज ५ भिग्ना , पिप्पली १० सिग्रा , शु. विषतिन्दुक 
१५ मिग्रा , नागर १० मिग्रा, विदारीकन्द ४० मिग्रा , 
गुडची २५ भिग्रा , गोक्षुर २५ मिग्रा , वमालपतन्न १५ मिग्रा 
जशामलकी २५ मिग्रा, कालीभिजर १० मिग्रा, मड़ूरभस्म 
१७ भिग्ना , वगभत्म १० मिग्रा , अभ्रकभस्म १० भिग्रा, 
घुवर्णमाद्षिद भस्म १० भिग्ना समाविष्ट हैं। 
माश्रानुपान--वयस्क को १ से २ टिकिया पिन में 
धीव टिक्या दूध के साथ । 
यह रस यन एवं दाजीकरण कर्म करने वाली सर्वोत्तम 
ओऔपधि है । यह वीयंज्नाव, स्वप्नदोष, धातुक्षीणता, 
सानमिक दोर्वेत्यता, नपु सकता हृदय दौव॑ल्यता से 
विशेष उपयोगी #ै। यह शरीर की रोगप्रतिकारक शक्ति 
बढ़ाती है । 
वानरी करप 
(दरकू साष्ट ब्राएसे प्रालि, चेम्बूर, वम्बई) 
घटक द्रब्पय--इसके प्रत्येक ५ ग्राम में कांच बीज 
जूर्ण १॥ ग्राम समाविष्ट हैं । 


यह एक अदुभुत पुन यौवनवद्धंक श्ौषधि है जो 
पुरुषत्व एवं लैंग्रिक क्षमता बढापषी है तथा इसका शक्ति- 
युक्त स्पर्श मनुष्य शक्ति को अश्वशक्ति में परिवर्तित कर 
देता है (वाजीकरण योग) तथा कार्यशीलता को धुद्दृढद 
करता हैं । लेगिक भक्षमता, लेंगिक नाडी दौबंल्य, शुक्र- 
भेह, मानसिक जातीय बाधाओं एवं अन्य कामजन्य 
व्यतिक्रमों में हितफारी है। 


विसफिक्स टिकिगा 
(द छू. साण्ड वब्रदर्स चेम्बूर, बग्बई) 

घटक द्रव्य-इसकी प्रत्येक चादी के वरख की भावरण- 
युक्त टिकिया में कपिकच्छू बीज एक्स २५० भिग्रा.; 
को किलाक्ष एक्स २ ९० मिग्रा., योक्षुर एक्स २५० मिग्रा , 
उटजून बीज एकस १२५ मिग्रा,, विदारीकन्द एक्स २५० 
मिग्रा , श्वेतपुननंवा १२४५ मिग्रा,, शाल्मली १२४ मिग्रा , 
शतावरी २४० मिग्रा , गुरची २५० मिपग्रा, अश्वगधा 
२५० मिग्रा, अकरकरा १२५ भिग्ना, शुद्ध गन्धक २ * 
मिग्रा , केशर ० ५ मिग्रा, वशलोचन ५ मिग्रा,, अभ्रक 
भस्म सहस्रथुटी ० ५ मिग्रा, शु शिलाजीत ७४५ मिग्रा 
वग भस्म ६ मिग्रा , रससिन्दुर ६ मिग्रा समाविष्ट हैं। 

मात्रानुपात--वयस्क्र को १-१ टिकिया दिन में दो 
बार दुध के साथ । 


यह श्रंष्ठ पोष्टिक एव रोगप्रतिकारक शक्ति प्रदान 
करने वाली औषधि है। नैंगिक दुबंलता, निरबंल कामेच्छा, 
सभोग हेतु शारीरि६ तेयारी के अभाव, मूत्रान्तगंत 
वीयंस्राव, स्वप्नदोष, ध्वजभग, शीघ्र स्खलन इत्यादि 
जातीय र,गों में यह उपयोगी ? । हस्तमंथुन या अति- 
मैथुन के कारण जो लेगिक दोबंल्यता होती है उसे दूर 
करने हेतु उत्तम पीष्टिक औषधि के रूप मे यह सर्वोत्तम 
उपाय है । 

याय सेक्स ड्रेगी 
(भारतीय ओषध निर्माणशाला, राजकोट) 
घटक द्रव्प--इस्रके प्रत्येक ड्रेगी में अश्वगंधा ८० 


मात्रानुवान--वस्यक को १ से २ चम्मत दूध के मिग्ना,, कौच बीज ८० मिग्रा ; शु शिलाजीत १० भिग्रा., 


साध प्रात, शाम । 


बला बीज ४० मभिग्रा, केशर ० ५ मसिग्रा,, शु, बिषतिदुक 
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१५ मिग्रा,, जकरकरा ४० सिग्रा,, मकरघ्वज १० सित्रा + 
जुंदबेदस्तर ४४ मित्रा, रस सिन्दूर १० मभिग्रा 
झमाबविष्ट हैं । 

मात्रानुपान--बयस्फ को १-९ डेगी दिन में दो वार 
मिश्री निश्चित दुष के साथ । 


यह एक अदभुत पुनः योवनवर््धक श्रोपधि है. जो । 


पुरुषत्व एव लैगिक क्षमता बढाती है । नाड़ो दौरब॑ल्य- 

जनित ध्वश्षनग तथा शीघ्रस्खलन में यह उपयोगी है । 

शुक्रेह, मानसिक जातीय वाधाओ एवं अन्य कासजत्म 

व्यतिक्रमों, तदुपरान्त स्त्रियों मे ठढापन में बह हितकारी 

है। शरीर को स्वस्प रखने, नष्ट जीवन शक्ति क्षमता 

एव गुणयुक्त वौय्य की पुनःप्राप्ति के हेतु तथा इस सुलगती 
| हुई समस्या को हल करवे के हेतु एक शक्तिपूर्ण पान 
है रूप में यह उपयोगी है । 


ह : बानोविट टिकिया 
(भारतीय जोषध निर्माणशाला, राजकोट) 

घटक द्रव्य-इसफी प्रत्येक टिकिया मे कपिकछ्छु ३० 
निग्रा, शु. शिलाजीत १० मिश्रा , श्वेतमूसली २० सिग्ना,, 
मंजाठक कन्द १० मिग्रा,, बला बीज २५ मिश्रा , अश्व- 
गन्धा १०० मिग्रा,, गोक्षुर एक्स १० पिप्ना , सकरध्वज 

५ मिद्रा,, अभ्रक भस्म ३० मिग्रा समाबिष्ट हैं। 

मात्रानुपात--बय सके को २-२ गोलिया एबं बालक 
को १-१ गोली दिन, में तीन बार दूध या मश्वगन्धारिष्ट 
के साथ | | 
, | यह नाड़ी दोबंल्य, उत्कट लालसापूर्ण लेंग्रिक स्थि- 
तियो, 'बल-स्फुति, जीवन शक्ति व थ्वाने ' की रुचि फा 
छाह, सस्‍्नायु सम्बन्धी उदरशूल, रात्रि में शय्यामृत्र, वीये 
की धारणा-शक्ति का हास, सामान्य दुर्बलता व शुक्लमेह 
में भ्रतिबध पैदा करने में हितकारी हैं। यह स्तस्मक, 
दोपन पाचन हैं । नपु सकता एवं बीयें क्षय मे यह क्षति 
उपयोगी बाजीकरण औषधि है । 

'. छिंगोरिन फोर्ट कंपसूल 
(आयुलेब फार्मास्युटिकल, बडोदरा) न्‍ 
भटक द्रव्य--इसके प्रत्येक कैपसुल मे सकरध्वज ६० 


मिग्रा, केशर १० मिग्रा , कपुर ५ मिग्रा, जायफल १० 


मिप्रा,, रखसिन्दूर ३० मिग्रा,, बंग भस्म ३० भिग्रा., 
मज्नकभरम १० मिग्ना,, तगर १० मिग्रा., प्रिगग्रु ४ मिन्रा,, 
शु कुचला ३० मिग्रा,, पिष्पणी ९९० मिन्ना, पिप्पद्नी 
मूल १० भिग्रा , खबकरकरा ३० मिग्रा,, शुण्ठी ५ मिप्रों , 
कुलिजन १० मिग्ना, झजटठामासी १०० सिग्ना,, कपुर 
कचरी १०० मिग्रा, श्यगन्धा ५०० मिग्ना, कपिकच्छु 
४०० मिग्ना, खसखस ५०० सिग्ना, सुवर्ण सुक्ष्मीकृत 
१ मिग्रा समाविष्ट हैं । 

मात्रानुपान--वयस्क को १ से २ फपसूस शाम को 


- दूध के साथ । 


यह उत्तम धातुवर््धंक, शुक्रल तथा वाजीकर कल्प है । 
लेगिक दुधंलता,-कामच्छा की अल्पता या अभाव, शिश्नो- 
त्थान न होना या ठीक से न होना (घ्वजमंग), समुच मार्ग 
से वीयंस्राव, स्वप्तदोष, भीश्रस्घलन, स्तम्भन शक्ति की 
धल्पता, हस्थमेथुन इत्यादि जातीय विकारों में यह उत्तम 
लाभकारी है। यह कामेच्छा को बढाधा प्तथा थीयंदोष 
को दूर करता है। इसफ्रे तियमित् सेवन श्ले शुक्राणु 
सख्या भी बढती है । > 


' आर बोटा फोर्ट टिकिया 

(विकास फार्मा, लोनी रोड, शाहदरा, दिल्‍ली) 

घटक द्र॒ग्य-इसकी प्रत्येक टिकिया में सिद्ध मकरध्वज 
९० मिम्ना , मुक्ताशुक्ति भस्म १० मिम्ना , सुवर्ण माक्षिक 
भस्म ९०मिग्ना , कुवकुटाण्डत्वक भस्म १० मिग्रा., प्रवाल 
भस्म १० भिग्रा, अभ्रक भस्म १० भिग्रा,, बोह भस्म 
२४ मभिग्ना , वालमखाना २५ मिग्रा , जायफल २४५ मित्रा., 
बग भस्म ७० भिग्ना , शु, कुचला ७० भिग्ना, शु शिला- 
जीत ७० भिग्रा,, अश्वगन्धा ७० मिग्ना, तबा फेशर ५ : 
सिग्ना, समाविष्ट हू । 
,  सान्नानुपान--वयस्क को २-२ गोली प्रातः शाम एवं 
रात्त को सोबे से एक घन्टा पूर्व दूध के साथ । 

यह परम रसायन एवं वाजीकरण कर्म करते वाछों 
श्रेष्ठ औषधि है । इसके सेवन से बुद्धो में भी मई उमंग 


ह “--शेषाश प्ृष्ठ १४४ पर देखें 
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कविराज ब्रेदेहीशरण सिंह आयुर्वेदाचार्य, वसन्तपुरो, पीरपती (भागलपुर) बिद्दार 


एकौषधि प्रयोग -- 


अमगन्ध का महीन चूर्ण बनाकर सेवन किया जाय 
तो इससे साधारण नपु सकता ठीक होती है । 

वरगद का दूध बतासे मे डालकर वतासा खावें। 
इससे भी नपु सकता का विनाश होता है । 

तुलसी का बीज खाया जाय तो इससे वीय॑ पुष्ट हो 
कर नपु सकता का नाण होता है । 

श्वेत कमेर भीतर के मेंहीन चूर्ण को १ रत्ती मक्खत्त 
के साथ सेवन करें और नित्य भाधा रत्ती बढाते हुए सात 
रोज तक सेवन करें तो नप्ु सकता चलो जाती है । 

पलाश के गोद को खूब महीन पीसकर रखलें गौर 
प्रतिदिन ६ माशे से १ तोला तक गाय के ताजा दूध 
के साथ मिश्री मिलाकर सेवन करें । नपु सकता खत्म 
हो जाती है । 

बड (बरगद) की फली एवं पीपल छ्ले फर्लों को छाया 
मे सुखालें महीनकर एक तोला खाकर दुध्॒ पीर्वे तो वीय॑ 
से हुई नपु सकता में काफी सुन्दर कायं करता है । 

सुखे विदारी को विद्ारीकद के स्वरस में २१ भावना 
देकर फिर आवले के स्वस्स में भी न्नावना देकर सेवल 
करें तो नपु सकता दुर हो जाती है । 

कुलिजन का डेंढ ग्राम बारीक चूर्ण १० ग्राम शहद 
मिलाकर गाय के दुध के साथ सेवन करे । गाय के दुध मे 
मघु मिलाकर पीने से भी नप्‌ सकता दूर होती है । 

नपु सकता ताथक तिला-गाजा वशुद्ध १ भाग लेकर 
जल में सिल पर पीस लुगदी बनावें । किर ४ भाग तिल 
तेल को कडाही मे चढाकर अग्नि पर गर्म करे। उसमें 
गाजे की लुगदी डाल इसे घीमी आच पर पकार्वे। तेल 
सिद्ध हो जावे पर उतारकर इन्द्री (शिश्न) पर धीरे-धीरे 
कक हक लि कक 0 कल पर प सह? लए मम 608 
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मालिश करें। इन्द्रिय शैंधिल्यता दर होकर नपू सकता दुर 
हो जाती है । ४ 

शूकर (सुअर) की मेद और घी को एकदिल करके 
लिग पर मलने से नपु सकता में लाभ होता हे ! 

अनुशृत एवं परीक्षित प्रयोग 

नपु सकताहर रस-(१) गधक शू ६ श्रा, शु पारद 
४॥ ग्रा , सिंगरफ जुद्ध ४० ग्रा,, घुहागा १० ग्रा, आक 
का दुध आवश्यक्तानुसान, मुर्गी के खाली अण्डें २ नग, 
केशर कस्त्री इच्छानुसार पहले ७ चीजो को ७ दिन तक 
वाक के दूध में स्व॒रस करे । फिर मुर्गी के खाली कण्डो 
में भरकर छेद पर दूसरे अण्डा से बन्द करदें । भण्डे को 
कपड मिट्टी कर सुद्धा लें । फिर एक हाडी में बालू भर 
कर उसी के वीच में शण्डे को रखदें | हाडी का मुख बन्द 
कर ४ घन्टे तक तीब्र गग्नि मे रखें। स्वाग शीतल होने पर 
अण्डा निकालकर ओऔपधि निकाल ले । यदि जावश्यकता 
समझ तो केशर कस्तूरी भी मिलादें । २ चावल से १ रत्ती 
तक यह दवा मक्खन, मलाई से यादें । इससे नपु सकता 
का नाथ होता है । 

यह नुक्रता श्री प० ठाकुरदत्त शर्या द्वारा प्रदत्त है । 

(२) शु पारद ४० ग्रा, शु गधक ४७० ग्रा, अध्रक 
भस्म ८० ग्रा, लौह भस्म २०ग्रा, भीमसेनी कपुर 
१० ग्रा, स्वर्ण बग ९० ग्रा , ताम्रभस्म, विघारा, श्वेत 
जीरा, विदारीकन्द, शतावर, ताल मखाना, बलामूल, 
कौंच के वीज, अतीस, जावित्नी, लौंग, जायफल, भांग के 
वीज, सफेद राल, सादव मिश्री, मजवायन प्रत्येक ६-६ 
ग्रा । जल में खूब मर्देत कर २-२ रत्ती की गोलियां 
बनालें प्रात साय १-१ गोली दूध से नें 

--यह नुक्‍्सा पं० भेरवदत्त शर्मा जी का है । 





| 
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, (३) पत्थर से कूटकर निकाला हुआ सफेद प्याज 
का रस २ किलो, शु शहद १ किलो दोनो को मिलाकर 
मिट॒टी के वर्सत में रखकर सनन्‍्द मग्ति पर पढावें । प्याज 
का रस जलकर मधु शेप रह जाय तब सफेंद मृसली 
आधा कियो मिलाकर चीनौ या शीणा के बर्चन में रश्व्दे । 

जसुबह-शाम १०-१० ग्रा. सेवत करें। नपु सकता में काफी 
शाम होता है । 
“यह नुस्खा श्री जगदीएब रानन्द सरस्वती का है । 
(४) मालकागनी का तेल ७० ग्राम, घी'१० ग्राम, 
शहद ६२७ ग्राम इसे कान के वर्त्तन में रखदें | प्रात.साय 
६ ग्राम देवा सेवन्त प्रयोग करें तो नपुसकता मे बडा 
लाभकर होता है । 
“यह नुगसा क्री जगदीश्वरानन्द जी का है । 
(५) राधाबल्लभ वेद्यराज जी का है--१ चन्द्रोदय 
३ तो, कपूर, लॉग, मि्च, जायफल प्रत्येक ४-७ हो० 
कस्तुंरी ६ माशे इन सबको घोटकर ३-३ रत्ती की पुडियोा 
बनालें । एक पुडिया पान में रखकर खावे । ऊपर से दूध 
मलाई, भवद्धत मिश्री मिलाकर छावें। 

“२ मकरघ्वब ४ तो०, स्वर्ण भस्म २०तो०, वंग 
भस्म, मोती इस्स, चांदी भस्म, कासे की भस्प, जायफल, 
जावित्री बत्येक १-१ तो० इने सबको पान के कक में 
घोटकर २-२ शक्ी की गोलियां बनादें। १-१ गोली सुबह 
शाम शहद से अाटकर दूध पीर । 

४८ (६) स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती+-णख बस्म २ 
रपत्ती+-मुक्ता शुक्ति भस्म ९ रती+प्रवाल पिष्दी १ रत्ती 
नैनाग्रभस्म १ रती --ताम्र भस्म बाघा रक्ती+स्वर्ण 
सिर्भुर, १ रत्ती कुल मिलाकर ६॥ रत्ती इसको दो खुराक 
बनाये १ भ्रम्मन् आंवला स्व॒रस के साथ सुबह-शाम 

५ दिया जाय । । 
“-यहु योग श्री बो० एस० श्रेमीजी का है । 


५ (७) राजवैद्च श्री लट्मणदत्त कौशिक का नपु सकता , 


हर मोग--कस्तुरी १ माशे, सिद्ध मकरंघ्वज २ माशा, 
स्वर्ण भस्म १ माशा, जामफल, जाविनी, शु० गन्धक ये 
सब ७-४ माशे,_ढ्राडी १०-सोला, अदरख १४ तोला--- 
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सबको घोटकर एक भाणे की भोलो बनावें । १ गोबी 
सुधह १ गोली शाम की दुध से लें । 

. (८) मुरारी दास आाय॑ ने एक नुक्सा बहुत सुन्दर 
दिया हे-बसन्तकुसुमाकर रस १ गोली, वु० पूर्णचन्द्र रस 
१ गोली, तुलसी के वीज १ ग्रा०, मौती पिष्ठी १ रत्ती-- 
यह दो माज्रायें हैं। इसे घुबह शाम घृत व मिश्री से सेषन 
करें। भोजनोपरान्त मृताजयासव १० तोला जल मिला 
कर पीवें । 

(४) श्री प्रेम कुमार वसीतिया--१ अश्वगन्धा, 
करीब के बीज, सफेद सती, वहमन सफेद, सालम मिश्री 
ताल मखाना, कमरकस, गोबर, सतावर, सकाकुल मिश्री 
झीर फाकोली, रूमी मस्तन्गी, उटयत के बीज सिंघाडा 
क्षीर काकोली, दमन सुख, तागर मोथा समान 'भाग 
लेकर कूट पीस कण्डछत कर समझाग भिश्री मिलावें । ६ 
माशे से १ तोला ठक गाय के दूध के साथ सुत्रह साम । 


२ मीठे आम का रस ५सेर क्ञषेकर उसमें २ सेर 
चौनी पीसकर भिलावे । उसके अन्दर बाधा सेर घी 
डाल कर कल र्ददार बंत में गाढा द्वोने तक अग्नि पर 
पका्वें । ठण्डा होने पर निम्द औषधियों को मिलादें, 
सॉठ, मिर्च, पीपल १० तोला, घनिया ४ तोला, जीरा 
२॥ तोला, चित्रक, दालचीनी नागकेशर, इलायचीदाना 
प्रत्येक २ तोला, लौंग, कस्तरी, भीमसेनी क्पर २-२ 
माशा, शहद ४० तोला इन सभी द्वव्यों को यथावत मृत- 
बान में रख दें, २॥ तो की मात्रा में सेवन करें तो नपु« 
सकता नष्ट हो जाती एवं वल वृद्धि होती है । 

(१०) डा० भागचन्द जैन-ध्वजभग पर सफल प्रयोग 
दर्शनीय है-- | 

(7) लौग २५ प्रा०, अफीम १ तोला, भाग ३ तो०, 
शिलाजीत 3 तो०, कायफल १ तो०, घुमारा, वीजबन्द 
विदारी फनन्‍्द सुलहठी, पान फी जड ५०-५० गझ्रा०, हिंगुल 
शुद्ध ३े तो०, शद्ध कुचला १५ तो०, असगरन्ध सतावर 
बादाम ५०-४० ग्रा०, केशर ३ तो०, समस्त द्वव्यों को , 
कूट पीस कर मोत्ती वर शूदे ५० ग्रा० लेकर: एक 
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धिट्‌टी के घड़े मे रखकर कडों द्वारा भस्म करना चाहिए। 
उसमें लोह भस्म, प्रवाल भस्म, स्वर्ण भस्म, स्वर्ण वज्ध 
१-१ तो० मिलाकर मोती भस्म में शवकर की चासनी 
बनाकर समस्त द्रव्यो एवं भसत्मो को मिलाकर बेड के 
बराबर गोली वनावें । १-१ गोली शुवह शामे लगातार 
४० तक सेवन करने से नामर्दी खत्म हो जाती है । 

(0) शिलाजीत १ द्ो०, बादाम, अकरकरा, श्‌ ० 
हिंगुंल, अफीम भाधा-भाघा तो ०, कस्तूरी १ रत्ती, दाल- 
चीनी चौथाई तो० समस्त द्वव्यी को पीसकर पान के रस 
एब अद्वक फे रस में गोली बनावें | सुबह शार्म मदखन के 
साथ सेवन करें । ४० दिन में सलपु सकता दूर भाग जायेगी। 

(११) शड्भूरलाल गौड़ 'शम्भु कवि! ने एक नपु सकता 
निवारक योग का नमना दिया है--- 

वीर बहुटी, जावित्री २ रत्ती अनुपान, 

६ माशे अदरख स्वरस खरल कर मन ध्यान । 

'बक्र क्षीण सुस्तीपीव जाय योग प्रयोग, 

स्वल्प काल लेपत शर्न इन्द्री हढ सम्भोग ।॥ 


(१२) श्री गिरघारीलाल मिश्र का नपुसकता पर 
स्वानुभूत योग देखें-- 


(3) वसन्तकुसुमाकर रस एक गोली, पूर्ण चन्द्रोदय 
रस १ गोली, शतावर्यादि चर्ण १ माशा यह एक मात्रा 
हुई, प्रात साय दूध से सेवन करे । 

(7) मृत सजीवनी सुरा, द्वाक्षारिष्ट ४-४ चम्मच 
बराबर जल से भोजन के बाद लें-- 
नपु सकता में व्यवहृत होने वाली शास्त्रीय दवायें- 
रस भस्म प्रकरण मे--त्रिलोक चिन्तामणि रस, 
वु० स्वर्ण मालिती, हिंगुल रस, सिद्ध मकरध्वज, रस 
सिंदूर, अमृता रसायव, मल्ल चन्द्रोदय, स्वर्ण बग, बसन्त 
कुसुमाकर रस, वृहत कामचूडामणि रस, कामेश्वर रस, 
कामधेतु रस, वु० पूर्णचन्द्र रस, योगेन्द्र रस । 
' बग भस्म, तरिबग भस्म, नाग भस्म, रोप्य भस्म, 
लोह भस्म, हीरक भस्म, पारद भस्म, बेक्रान्त भस्म । 
चुणं-- कामदेव चूर्ण, नारसिह चर्ण, अश्वगधादि चर्ण। 


वटी में--वानरी वटी, शिलाजित्वादि वटी चन्द्र- 
प्रभा वटी | 
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घृत--कामदेव घृत, वाजीकरण घृतठ, भश्वगंधापृतत 
अवलेह पाक--केशर पाक, ध्ुपारों पाक, कौंच पाक, 


सालम पाक आदि । ५ 

तैज़ प्रकरण में--मन्मय तल, मृगमद तेंछ, काम- 
ध्वज तैल, श्री गोपाल तंल आदि । न्‍। 
आधुर्वेदिक मिश्षित पेटेब्ट धोग-- 


१ सिद्ध मकरध्यज १९ रत्ती, लोह भस्म १ रत्ती, 
मल्लचन्द्रोदय २ रत्ती, पान स्वरस एब भघु के साथ 
सेवन 'करे । 

२. शिलाजीत, बड़ भस्म, जावित्री, सालममिश्री 
छोटी इलायची प्रत्येक १०-१० ग्राम, सबको कूटपीस कर 
एकन्र करें मोर सुबह साम घारोष्ण दुग्ध के साथ लेवें। 

३. स्व बज्ध २ रत्ती, पूर्ण चन्धररस २ रत्ती, वहद 
कामचूडामणि रस १ रत्ती--गक्खन मलाई के साथ लेवें। 

४ बसन्‍्त कुसुमाकर रस ९ रत्ती, 4०कामचुड़ामणि 
रस १ गोली, स्वर्ण बद्ध १ रत्ती, बड़ भस्म १ रत्ती*मह 
एक मात्रा हुई । इसे मघु के साथ सेवन करना है । ,«, 

५. बु० कामचूड़ामणि रस १ गोलो, पृणणच्रन्द्र रस 
२ रत्ती, स्वर्ण बद्धू भस्म २ रत्ती सुबह शाम मन 
मलाई के साथ चाट । 

६. चनद्रोदय रस १ रतती, स्वर्ण भस्म आधी रत्तो 
कृष्णाभ्र रस १-२ रत्तो को पानरस एब मधु के साथ सेवत 
करना चाहिए। | 2] 

७. बसन्त कुसुमाकर रख १/२ रत्ती, प्रबाल भस्म 
१ रत्ती, गिलोय सत्व १ रत्ती, मशझ्ुु मिलाकर सेवन करें। 

८. अकरध्वज भाधी रती, लोह भस्म १ रक्तो, मुक्ता' 
भस्म १ रत्ती, अम्रक भस्म १ रत्ती, पान स्वरस एवं: 
मधु के साथ लें । 7 

प+ रस सिदुर आधी रत्ती, स्वर्ण माक्षिक भक्म, 
बज भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म ९-१ रची मु से । 

१०" बचज्च भस्म १ रत्ती, स्वर्ण बग आघी रत्तो 
प्रवाल भस्म १ रत्ती, बसन्त कुसुमाकर रस आधी रत्ती 
मधु के साथ सेवन करें। प 

११. रस सिदुर आधी रत्ती, स्वर्ण माक्षिक भस्म, 


| 
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बज्भ भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म १-१ रत्ती मध से । 

१२ बसन्त कुसुमाकर रस १ गोली, पूर्ण चन्द्रोदय 
रस १ गोली, शतावर्यादि चू्ण १ माशा। १ मसात्रा-- 
प्रात: साय खाकर दूध पीव । । 

१३. भोजनोपरान्त मृत्त सजीवनी सुरा ७ चम्मच 
बराबर जल मिलाकर लें । 

१४. बसन्‍्त कुसुमाकर रस, भ्र० प्‌श्चचिन्द्र रस, 
तुलसी के बीज, मोती विष्टी पत्येक १-१ रक्ती । सुबह 
शाम भुत व सिश्री के साथ सेवन करें। 


आजुने दिक कम्पनियों हारा निभित 'पेटेण्ट औषधिया 
- लिग (शिश्न) में लगाने वाली दवाएं (मलहम) 
हिमालय कम्पनी--हिमको लिन क्रीम 
मातंण्ड कम्पनी का-- टेस्टोविग क्रीम 
एलोपैथिक दबायें--टेस्टोफास गोली, पेरेनड्रेन 
चूसने की गोली, टेस्टाफार्म भोरल, टेन्टेयन्र फोर्ट, टेस्टो 
विरान गोलियां, ओरावाइरोन, यूनिटेसद्रीन, टेस्टोफार्म 
ओरल, पोौहिमनिण्डान गोली, सेसिविव, सोलोविदिन, 
एलेवजीर सलाव कम्पाउन्‍्ड, पासूमा स्ट्रांग फोरिटेज । 
एलोप सिक सू चोबेक्ष-- रेल्ट्रीन, फोस्टोरान, यू नि- 
टेसट्रान टेस्टाफार्स, जेस्टील, एण्टोटुरीन, स्टीर॑ण्डिल, 
प्रोब्ोन ठेस्टोविरान, इबवाइरोन, ' ट्रायोलैण्डर न, यूनी वी 
कम्पे लक्स, टैस्टोट्रेठ, विरीजिन, योहिस्बीन पासूमा मादि। 


होमियोपेथिक जिकित्सा से-- 
सलल्‍्फर २०० की $ गोलो दीजिये, दूसरे दिन १ गोली 


कर्केरिया काम २०० को दीजिए, तीसरे दिन लाइकोपो-' 


डियेम २०० कौ ९ गोली दीजिछ'| यदि इससे भी लाभ 
नही हो तो पुन छ्लाइकोपोडियम १००० हजार की १ 


गोक्षी १५ दिन उपरान्त दें | निश्चित लाभ होगा। यदि 


-हस्तमेथुन या कुर्टवो के चलते नपुं सकता उत्पन्त होण्या 
हो तो नैरायटाफास २०० की हथ्॒ सप्ताह देना लाभकर 
है । थदि इससे भी लाभ नहीं हो तो जेलसियम देन 
चाहिए । इसके बाद भी रोगी को एवना सेट कोतायम 
आदि फा ध्यंवहार क्र सकते हैं।_ 


क्र 


वायो कंमिक दवाओं से कल्केरिया फास ३४%मा 
कल्फ्रेरिया सलल्‍्फ, कालीफास, नेट्रमम्योर, नेद्रमफास, 
नेट्रम सल्‍्फ, कालो फास ३७८ वे साइलीसिया १२३८ 
मिलाकर ४-४ बार रोज दें । निश्चित लाभ होगा । 

योगासन एवं रोगोपचार--प्राणायाम एवं योगासन 
सच से शरीर एवं मन को स्वस्थ तथा जीवन की सारी 
बीमारिया दूर कर स्वस्थ एवं सानन्दमय जीवन बनाया 
जा सकता है। बिना योग के रोग नहीं जा सकता है । 
यह चिर सत्य है रोग दुर करने की अन्तिम सीढी योग 
ही है । नपु सकता दूर करने के लिए योगमुद्रा, सर्वागासन, 
पश्चिमोत्तातासन से नपुसकता दूर किया जा सकता है 
ऐसा विचार ऋषि मुन्तियों का है| « 
प्राकृतिक च्िकित्सा-- 

प्राकृतिक घिकित्सा पद्धति मे शीघ्र, पतन एव नपु - 
सकता की चिकित्सा के लिए क्रोषधोपचार की भावश्य- 
कता नहीं है वल्कि खान पान में आवश्यकतानुसार सयम 
तथा अन्य प्राकृतिक उपायो का आश्रय से ऐसे दुष्ट रोगो 
को जड से खत्म किया जा सकता है। ग्रबसे पहला उपाय 
है प्राणवाव भोजन किया जाये । प्राणवान भोजन से मेरा 
मतजव ऐसे भोजन से है जो सम्पूर्ण शरीर को पुष्ट करे 
तथा साथ-२ स्तायुओो को भी पुष्ट, करे । इसके लिए 
अक्कुरित अस्त सेवनीय है। इसमें गेहू एवं मू ग॒॑ सर्वाधिक 


,उपयुक्त है। अकुरित अन्न बिना मसाला के खावें। 


इससे विटामिन (जीव तिक्ति) ई की भरपूर मात्रा होगी 
साथ ही साथ मूली, गाजर, प्याज, टमाटर, खीरा लिया 
जा सकता है । भोजन के बाद थोडा व्यायाम भी जरूरी 
है। इससे शरीर में स्फूरति बाती है। इसके बाद धूप 
स्नान, मिट॒टी जादि का लेप तथा गर्म एवं ठडे जन्न से 
स्नान भी जरूरी है। 


आयुर्वेदिक तिलाओ का निर्माण इसी आधार हुआ 
है । आजकल एक यन्त्र निकला है जिसमें शिफ्रत (लिग) 


डाल दिया जाता है पिचकारो की हवा छीचकर बिहेगंत 
कीजिए । इस तरह कुछ दिलाँ तक किया जाय तो शिश्त 


# में छान आजायेसी एवं शिश्त मे बुद्धि हो जायेगी । तिला 
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लगाने से एवं बाधने से फोडा उत्पन्त हो जाता है लेकिन 
इसकी चिन्ता का परित्याग करना चाहिए । 

१ रस धतूरा आधा ग्रा० तिल का तेल २४ ग्राम 
एक कपडा बाधा गज । घतूरे के रस मे कपडे को भिगो 
कर रहने दें (२० दिन तक) यह कपडा तव तक रहने द 
जब तक कपड़ा पूर्ण रस को सो न ले । फिर एक कटोरे 
में २४ ग्रा० तिली का तेल ले लें फिर कपडा डाल दें 
जब कपड़ा पूर्ण सोख ले तो कपडा नीचे लटकाकर अग्नि 
लगा दें । जो रस रहेगा टपक कर गिरेगा कासे के बतंत 
कपडे के नीचे रख दें । फिर तैल की बू दें टपक कर कासे 
के बर्तन मे गिरेगी । इसी तेल को सुपाडी छोडकर लगावें 
बहुत लाभकर है। तथा सफंद मूसली चूर्ण १२ ग्रा० 
बन्सलोचन चर्ण, सत गिलोय, दालचीनी चूणे, अकरकरा 
चूर्ण, त्रिफला चूर्ण ६६ ब्रा०, सोने के वर्क, चांदी के 
वर्क दोनों १-९ ग्रा०, वज्भू भस्म, मृ गा भस्म, लौह भस्म, 
१-१ ग्रा०, शहद ६० ग्रा०, घी, भाग १२-१२ ग्रा०, मिश्री 
६० ग्रा० । स्व प्रथम मिश्री को एक बंतेन में डालकर 
चासनी बना लें । फिर सफेद मूसली, बच्सलोचन, छोटी 
इलायची, गिलोय सत्व, दालचौनी, अकरकरा और जाम- 
फल महीन पीसकर तदोपरान्त बद्ध, मृ गा, लौह सोने 
भौर चादी का वर्क, भाग का तंयार घृत एवं शुद्ध शहद 
सहित सभी द्रव्यों को चासनी में डाल दें । फिर चासनी 
तैयार हो गया । हर रोज ३-३ ग्रा० दुघ से लें । 

भिलावा की गुठली, जलयूक, कमल का पत्ता, सैधा 
समक इनको बन्द पात्र में जलाकर भस्म करलें | फिर 
भस्म को बडी कटेरी के फल के रस में पीसकर लिजु 
पर लगावे । 

ज्ञ माही लॉग जायफन्न, जाविधभी, कुचला, माल- 
कागती, खरातीन, पिस्ता, अकरकरा, सफेद घघची, बाय 
बघिडग, घन्द्रवस्तर ६-६ ग्रा अलसी या तिल के तेल में 
डालकर पकाव । जब सभी दवा जल जाय उतारकर ठदा 
दोने पर छातकर घीरे-२ लिंग पर सर्दंत करे । 

अश्वगघा, सखरकद, जलयुक, बडी कठेरी, भैस का 
मक्खत, हस्तिकरण पलास, बज्य वल्‍ली, इनके रसको अलग 
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अलग इन्द्रिय पर मालिण करे (सभी गौपधियों की मात्रा 
तेल के चौथाई हो) । 

लोध, कासीस, नागवला इसके' कर्क को तिल के 
तेल में पकार्वे एव लिंग पर मालिश करें! 

कुठ, नागवला खरंदी, असग्रन्ध, गज पिप्पली, क्ेंर 
की जड इनके चुर्ण को मक्खन के साथ मिलाकर इन्द्रिय 
पर लेप करें । 

अनार का छिलका, ककड़ी के बीच, नेत्रवाब्या या 
खस भौर बडी कटेरी के फल का रुस, तेल को मन्द 
अग्नि पर पकार्वे एवं लिंग पर मालिश करें। 

मालकागनी के वीज २॥ तोला, अफीम, शज्िक 
विष, भाग, लौग, जायफल, जाविधी, दालचीनी, मकर- 
करा, कौडिया लौहवान, प्याज के बीज, अडी के बीज 
छिलका रहित सभी को १-१ तोला लेकर कूट-पीस 
कर आक (मन्दार) के दूध में घोट एवं टिकिया बनाकर 
पाताल यन्त्र से तेल निकालकर लिज्भ पर लगावें--लिझ्ध 
की नसो पर शक्ति आकर धसिंग की लम्बाई बढती है 
सोई हुई तसो मे रक्त का दोर दौरा बढ नाता है । 

वेसे भाजकल वैज्ञानिकों वे एक यन्त्र निकाला है 
जिसके व्यवहार से लिग की सम्बाई बढ सकती है । 
मैथुन शक्ति बढ़ाने के उबाय-- 

शतावरीपाक--शतावर गाधा किलो कूटछान कर 
५ किलो दूध मे डाल कर खोया बनावें | बाद मे लॉक 
जाविन्ी, गोला मिचं, नागरमोथा, सेमल का गोद, पीपल 
(छोटी) दालचीनी, तेजपात, केशर, इलायची (छोटी) 
नागकेशर अजवाइन ओर सुखे आंवल सभी ५-४ ग्रा« 
भीमसेनी कपुर १ ग्रा० सबको कूटकर महीन कर खोजा 
में मिला दें । ३ किलो चीनी की, चासती बनाकर सब 
दवाओं को मिला दें। प्रतिदित २५ ग्रा. के बराबर खाकर 
दूध पीवें ।इसके सेवन से मंथुन करने की क्षमता बढ़ती है। 

सगन्ध पाक--भसयन्ध ४० होले, को महीत चुर्णे 

करें ६ सेर दुध में पकार्वे ग्ादा होने पर उसमें चतुर्बात 
(दालचीनी, तैजपात, नागकेशर, इलायची) १ तोले, 
जायफल, केशर, बशलोचन, मोचरस, जटामासी, चन्दन, 
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छेरसर, जावित्री, पीपलामूल, लोग, कक्नोल, पाढुल, 
 अबरोट को गिरी थिधाडा, गोसरू, रस शिदूर, अभ्रक 
भस्म, नागभस्म, वद्ध भस्म, सोह भस्म प्रत्येक ७-७ माशे, 
इन काप्ठ औपधियों को महीन्‌ चूर्ण कर सबको ,खोभा 
मे मिलावें। दालचीनी की चासनी वनाकर उसमें (खोआा) 
में मिखावें। १-१ तोला सुबह शाम गी दुः्घ से या जल 
<भ्न लें, इसके सेवन से वीय॑ गॉंठा होता 'एवं मेंधुन शक्ति 
ब्राप्त होती है। रे 
अन्य पार्कों मे->गोख रूपाक, मदनानन्द मोदक, कौच 
पाक, मंसली प'क, रतिवल्लभ मोदक आदि हैं। वलवीयें 
बद्धेक एवं मेथन शक्ति प्रदायक हैं । 
चुणें-- 
बएवगन्धादि चूर्ण, विदार्यादि चूर्ण, रतिवल्लम चूर्ण, 
वानरी चर्भ, कामिनी मर्दत चर्ण, कार्मिनीचिद्रावण रस 
शतावर्यादि चर्ण, अश्बगधादि चुर्ण, विधारा चूर्ण ४०-४० 
तोला लेकर इन को कूटकर सदर नण 
सुबह शाम दघ के साथ लेवें। 
विदार्यादि चुण--विदारों कन्द सफेद मूसली 
सालम पजा, असगन्ध गोखरू, अकरकरा प्रत्येक समभाग 
लें । कपडछन चूणकर रे-३ माशा सुबह साम दूध से लें । 
रतिवल्लभ चुण --सकाकुल मिश्री ८० ग्रा० वहमन 
लाल, वहमन सफद, सालमपुंजा, सफेद गूसली भौर 
गोखरू प्रत्येक 0०-७० प्रा० ले, छोटी इलायची के दाने 
सत्व गिलोय, दालचीनी और ग्रावजु्वां के फूल २०-२० 
ग्रा० लें। सबकी कूट कपडछनकर ४-६ ग्रा० तक दवा 
एवं मिश्री मिला दुग्ध से लें । ५६ 
। शत्तावर्यादि चर्ण-- शतावर, मोद्वरू, कौच के बीज 
की गिरी, अश्वगन्धा और मूसली ,सब बराबर मात्रा में 
लेकर कूट कपडछनकर ३-६ ग्रा० दवा खाकर दूध पीवें। 
... वांनरी चूर्ण-कौंच के बीज की मिरी, सफेद मूसली 
तालमशख्ाना के बीज, उटगन के बीज, मोचरस, ऊट- 
कटारे की जड की, छाल, बीजेवन्द, कमरकस, बहुफली 
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समन्दर शोष, सुखे सिधाठे एवं शतावर प्रत्येक ५० ५० 
ग्रा सबको कूट पीसकर रखलें | २ से ६ग्रा चूर्ण दूध के 
साथ सुबह-शाम सेवन करें। 
ई अनुभुत एवं परीक्षित प्रयोग 
श्री दीनदयाल मिश्र के गुप्त सिद्ध प्रयोग से-- वश 
लोचन १० ग्रा , शिलाजीत १ ग्रा , लौह भस्म, नाग भस्म, 


 ढाग भस्म, यशद भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, कपदिका 


भस्म, रससिन्द्र १-१ ग्रा सबका मिश्रण वनालें । उसमे 
'अश्वगन्धा, शतावरी, गोखरू बडा २० २० ग्रा इन तीनो 
को मोटा कूटकर ४०७ ग्रा जल में क्वाथ करें। अष्टमाश 
क्वाथ उतारकर इस क्वाथ में उपरोक्त मिश्रण को प्रत्यर 
के खरल में घोटकर सुखा लें ।१ ग्रा से १॥। ग्रा, तक दिन 
में २-३ बार मवखन १० ग्रा , सिश्नी ५ ग्रा,, शहद हे ग्रा 
के साथ मिलाकर चाट । 

घीये स्तम्भक गोलिया--शिलाजीत ५ भ्रा , केशर ३ 
ग्रा, शुद्ध हिगुल ३ ग्रा, जग भस्म ५ग्रा, रोप्य भस्म 
५ग्रा, स्वर्ण बंग ५ ग्रा, शुद्ध कुबला चूर्ण ५ ग्रा, श्वेत 
मुसली का महीन चूर्ण १० ग्रा , अफीम ३ ग्रा सब द्र॒व्यों 
को किसी खरल में पानी के साथ पीस लें । फिर उससें 
वरगद का दूध ४० ग्रा. डालकर मटर के वरावर गोली 
बनाकर छाया भें सूखा लें। १ से २ भोली सोते समय 
दूध के साथ लें । --वैद्य ऊघवदास जे० लालवानी 

स्वम्भक वटी--जातिफल, जातिपन्नी, अहिफेन-सत्व, 
माजूफल, हरमल, रूमीमस्तगी, नागकेशर, मोचरस, तज, 
शुद्ध गुगुल, सुपाडी चिकनी, छोटी इलायची के वीज, वश 
लोचत, खुरासानी अजवायन प्रत्येक १२-१२ ग्रा सबको 
कूट पीसकर वस्तपुत्त चूर्ण करलें। फिर इसबयोल १२ 
ग्रा , बहिदाना १२ भ्रा को २५ मिली जले में भिगोदें। 
फिर ३ घन्टे बाद कपडे से छानलें । उक्त चूर्ण को डालकर 
कूट औौर बेर के 'बरावर गोली बनालें १ गोली संथुन के 
पुर्वे खालें तो अपुर्व मैथुन क्षमता बढती है । ; 
,+ भी मोहरठिह बाय द्वारा अनुभूत योग से । 
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४४ शिश्न की लम्बाई “हू 


बेच श्री सुभाष ठाकर सेक्सोलोजिस्ट ., 

"कामोपचार” ए-१९, केपीटल कोम-सेण्टर , 

सम्पास आश्रम के नजदीक, आश्रम रोड, एलीस ब्रिज 
अहमदाबवाद-३८००० ६ (गुजरात) ” 


गनुवादक--वैध अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 


३ 2 


कर 


शो सुभाष भाई ठाकर गुजरात के लब्धप्रतिष्ठित आयुबेरीय सेक्सोलोजीस्ट हैं । आपके पास वंश 


परम्परागत आयुर्वेद की विद्या विधमान है। आपके पिताजी स्व० बेद्य श्री जादवजी नरभेराम शास्त्रों पाडीट- 
वाला प्रतिधा सम्पस्न 'एरं निषणात शैद्य मे । उन्होने गुजराती से कई आयु० ग्रग्थ लिखे हैं। भरी सुभाष 
भाई लेखक सी हैं। भुतकाल में आपके परिवार द्वारा 'तिरोगी' मासिक प्रकाशित फिया गमा था। बाद में 
"झयसी” मासिक के आप सम्पादक भी थे। “भेयसी” मासिक आयुर्भेद समाज से लोकप्रिय था। संयोगा- 
चशात आपने दोनों मासिक बन्द कर विये। आपने काम्ोपचार से सेक्‍स सम्बन्धी अनेक गलत मान्यताएं 
शैज्ञानिक दृष्टिकोण से रदूद कर दी हैं। भाप 785807 के सदस्य हैं भौर आप सातवों विश्य सेक्सोलोनी 
कांग्रेस के सतस्य और सायम्टीफीया रौसर्च कमेटी एगं पेपर सलेक्शन कमेटी-सेक्सोलोजी कांग्रेस के सदस्य 
([708--]985) थे । और आपने इसी अधिवेशन मे “ट्रीटमेण्ट ऑफ इस्पोटेन्सी” भ्रस्तुत किया भा । आपके 
घड़े [भाई श्री लाभशकर ठाकर सर्गश्रेष्ठ हेय एवं कवि हैं । धम्वन्तरि/” आपसे अनेकों अपेक्षा रखती हे । 





हमारी जननेन्द्रिय का विकास नही हुआ है, हमारा 
शिएव बालक के शिएन जैसा छोटा है । ऐसी शिश्न की 
लम्बाई विपयक फरियाद लेकर अनेकों पुरुष चिकित्सक 
के पास शिएन की लम्बाई वढाने की अपेक्षा हेतु आते 
रहते हैं। चिकित्सक इस विषय से अनभिज्ञ होने से दर्दी 
को योग्य मार्गदर्शन नहीं दे सकता । चिकित्सक की अन- 
भिनज्षता के लिए चिकित्सक के सिवा चिकित्सा की शिक्षा 
को दोप देना सर्वथा उचित है । आयुर्वेद और एलोप॑थी 
दोनों अभ्यासक्रम एक जैसा दोपित है । 
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--अशोक भाई रलाविया आचार्य 





शिश्न की लम्बाई कितनी होनी चाहिए ? यह प्र 
का उत्तर विचारने से पहले शिश्न का उपयोग क्या है 
शिश्न का काम क्या है ? यह समझ लेना जरूरी है । 

शिएन का प्रथम कार्य, योनि मे गहराई तक वी 
छोडने का है। और दूसरा स्त्री को शिश्न-योनि घंषे' 
युक्त जातीय सतोष देने का है। यह दोनों कार्य शिश्न : 
उत्थान अवस्था से करने का है शिथिलाबस्था मे नहीं 
अत शिश्न की उत्थानावस्था में उनकी लम्बाई छ्यान 
लेनी चाहिए शिथिलावस्था मे नही । यह हकीकत दर 
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के मन में लाना की खूब जरुरी है बयोकि ज्याद्यतर दर्दी 
शिविलाबस्था की लम्बाई से विशेष चितित होते हैं । 
योनि से वीर्य छोडने का और स्त्री को सतोष देने का 
कार्य क्षमतापुर्वंक करने के लिए शिश्त की लम्बाई कितनी 
होनी चाहिए ? उसके उत्तर का आधार थोनि मे वीर्य 
कितनी गहराई तक छोडने का है, और स्त्री को जातीय 
असंतीप किस तरह मिलता है, उनकी जानकारी पर 
रहता है । « 
योनि की गहराई अथवा लम्बाई हर स्त्री मे अलग- 
अलग देखने को मिलती है । ज्यादातर लम्बाई दस से 
बारह से०्मी० (साढ़े चार से पाच उच) होती है । यह 
लम्बाई गिनती में (लेने से पहले देह सम्बन्ध समय मे 
कामीत्त जना युक्त स्त्री की योनि की लम्बाई में होती हुई 
बद्धि को लक्ष मे लेना जरूरी है । जब स्त्री जातिय उत्त - 
जना अनुभव करती है तव योनि की लम्बाई में ३े से ४ 
सेन्मी० की बद्धि होती है। अत देह सम्बन्धावस्था में 


कामोत्त जित स्त्री की योनि की लम्बाई जशत सोलह 


_ सै०मी० होती है । 
6». बह गिनती के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुरुष 
३ का दीये स्त्री की योनि में सोलह सेन्मी० गहराई तक 
छोड़ना घाहिए । जत वीर्य मे-विद्यमान शुक्राणु गर्भाशय 
' में से होकर फेंनोपीन ट्यूब में जाकर वही उपस्थित स्त्री 
अण्ड को फलित कर सके और इस तरह गर्भधारण हो 
सके। अत स्त्री को गर्भधारण कराने के लिए सोलह 
से०मी० लम्बाई से युक्त शिश्त होना चाहिए। तो क्या 
इनसे अल्प ्म्बाई से युक्त शिश्न वाले पुरुष के पिता 
बनने की आशा पर पाती फेर देना चाहिए ?,मही, बिल- 
कुछ नहीं,। * ह 
हम जानते हूँ कि वीये मे शुक्राणु नामक पूछ बाला 
» अति मूंकष्म जन्तु रहता है । यह जन्‍्तु गर्भाशय में से होकर 
फेलतोपीन ट्यूब में गहराई तक का अतर पूछा द्वारा सरक 
कर पसार करता है। यह जीस से पचीस से०मी० का 
अन्तर पार करता हुआ जस्तु पन्द्रह-सोलह से०्मी० और 
भी अन्तर पार कर सकता है। अत वीय॑ योनि में गह- 
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नजिकित्सा प्सा 


राई तक छोड़ने के सिवा योनि के वाह्य सुख पर छोड दे 
तो भी गर्भ घारण हो सकता है । जो कि गर्भ घारण की | 
शक्‍्यता अल्प हो सकती हैं। अत शिश्त सोलह से०मी० 
के वजाय एक से०मी० का हो तो भी गर्भ घारण हो सकता 
है। इतना ही नही पर शुक्र-अण्ड मिलन, टेस्ट दयूब में 
सफलतापूर्वक करा देता विज्ञान युग मे शिश्न न हो तो 
भी चल सकता है। जरूरत होती है वीय॑ की । वीय॑ शिशए्न 
द्वारा योनि में छोड़ने के सिवा सिरिंज (आटी फीशियन 
इन्सेमीनेशन सिरिज) द्वारा भी छोडने का घर मे शक्‍य 
है। अत गर्भधारण और शिश्न की लम्बाई के बीच मे 
कोई सीघा सम्बन्ध नही है। और जब आईये शिश्न के 
स्त्री को सन्‍्तोष देने के कार्या पर नजर डालें । 


फ +#+ ४ 





स्त्री फे जातिय घुख के सन्दर्भ मे सबसे महत्व की 
वात तो यह है कि स्त्री को अधिक से अधिक जातिय घुख 
देने वाला अवयव योनि में नहीं पर योनि के बाहर 
है। इस अवयव को अग्नंजी में 'बलीटोरीस! और 
सस्क्ृत भे मदनाकुर और भगाकुर १ हते हैं। यह मदनाकुर 
केश प्रदेश की नीचे की ओर एवं मृत्र छिद्र से ऊपर की 
ओर लधुओष्ठ फे मिलन स्थान की मध्य मे स्थित 
है । उनकी लम्बाई हर स्‍त्री मे अलग-अलग होती है । 
अधिकाश लम्बाई तीन से चार से०ण्मी० मालूम होती 
दिखाई दी है | यह मदनांकुर अधिकतया त्वचा से आच्छा- 
दित होता है । यह त्वचा लघुओष्ठी के साथ बधा हुआ 
है । मदनाकुर देखते मे शिश्न को लघु आवृत्ति जैसा होता 
है । समग्र शिश्न मे जिस तरह शिश्नमणि जातीय शुद्ध 
देने वाले ज्ञानतन्तुओं का अधिक से अधिक सख्या से युक्त 
होता है, इस तरह मदनाकुर मे उनका दियासलाई के अग्र 
भाग जैसा प्रदेश, जातीय सुख देने वाला ज्ञानतन्तुओं का... 
अधिक से अधिक सख्या से युक्त होता है। विश्व की किसी 
भी स्त्री को प्राकक्रीडा हारा उत्तेजित करने के बाद मदना- 
कुर को मुदुता से मर्देच किया जाय तो जातीय तृप्ति मिल 
जाती है। हस्तमेयुत करती हुई स्त्रिया अधिकाश इस 
पद्धति का उपयोग करती हैं। सजातीय सम्बच्धों से युक्त 


स्त्रिया भी एक-दूसरे को अधिकाश इस पद्धति से जातीय , . 
कट ४4444 ४४ 
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सतोष देती हैं । अव, आप, ऐ कहिये कि स्त्री की जातीय 
तृष्ति के लिए शिश्व की कोई जरूरत हूँ ? फिर भी कोई 
प्रतिपक्ष अपनाकर कहे कि शत-प्रतिशत स्थ्रिया सैथुना- 
वस्था मे शिश्न-योनि सघर्ष से (घर्षण) पराकाष्ठा को 
थामती हैं तो यह किस तरह ? 

प्रथम बात तो यह है कि जिस तरह समग्र "शिएन में 
शुरूआत (अग्रभाग) का २-७ से मी जितना शिश्वमणि 
का प्रदेश जातीय सुख देने वाला न्ञानततुओ की विशेष 
मात्रा से युक्त होता है, इसी तरह योनि की शुरूआत 
(अग्रभाग) का २ से ४ से०्मी० जितना प्रदेश भी समग्र 
योनि की दुष्टि से विशेप- मात्रा मे ज्ञानततुओ से युक्त 
होता है। अत इस प्रदेश मे शिश्न द्वारा घ्षण (संघपं) 
होने से स्त्री को काम-सुख प्राप्त होता है । इस तरह स्त्री 
को प्राप्त हुआ काम-सुख में परोक्ष से मदवाकुर का मर्दन 
होने से काम-सुख मिल जाता हैं । 

स्त्री की योनिमुख पर लघुओप्ठ आया हुआ हैँ । यह 
लघुओष्ठ सभोग के समय शिश्न के साथ (चौट) 
चिपक जाता है और शिशए्न की अन्दर-बाहर की गति 
के समय कठिन और शिथिल होता है । यह लघु भोष्ठ 
आगे कहा गया उसी तरह मदनाकुर की त्वचा के साथ 
सलग्त होने से यह त्वचा भी लब॒ुओप्ठ के साथ कठिन 
और शिथित होती है । मौर यह ऊठिन एवं णिथिल होती 
हुई त्वचा मदनाकुर को परोक्ष श्ले मदन करती है । और 
मंथुनावस्था मे स्त्री के काम-सुस्॒ मे वृद्धि होती है । कम 
से कम चार से पाच से०मी० लम्बाई वाला शिए्षन मंथुना- 
वस्था मे स्त्री को कास-सुख देने के लिए समर्थ हैं । 

शिश्न की लम्बाई विपयक चितित दर्दी को इतनी 
स्पष्टता जडूर सात्वना देगी । फिर भी उसको कहना 
चाहिए कि जिस तरह मनुष्य की ऊचाई एक समान नहीं 
होती जिस तरह सवकी नाक एक समान नही होती, उसी 


तरह पिशएनत एक समान नहीं होता । हर व्यक्ति में शिश्न 
की लम्बाई भी अत्प-ज्यादा देखने को मिलनी हैं। उत्तेजित 
जवस्था में सात ये०्मी० से लेकर वीस से०मी० तक वी 
लम्बाई वाला 'शिश्न काम विज्ञान ने नोट क्रिया हैं । 
अपने शिए्न की लम्पाई प्रमाण से युक्त है, यह जानने 
वे; बाद भी कोई दर्दी लम्बाई बढ़ाने का आग्रह करें तो 


स्पष्टतापूर्वक कहना चाहिए कि कोर्ट भी सलामत पायी 


नही है । 


घशूक नामक जन्तुओं के लेप द्वारा शोथ (सूजन) 
लाकर णिश्न वृद्धि करने का उपाय प्राचीन फाल में उठ 
वैद्य (छद्मचर वेद) करते थे। और उनके एस कृकर्म की 
वजह से बिकृत हुये शिश्न की चिकित्सा किस तरह करनी 
चाहिए ? उसका वर्णन सुशूत ने किया है । 


दूसरा उपाय शिश्तमणि में छिद्र करके, छिद्र में मृदु 
पत्वर डालकर ब्रण का रोपण करने का हैं। यह उपाय 
भी प्राचीनकाल मे हमाने यहा और ज़ापान में किया 
जाता था| जापान में पत्थर के सिवा घंघरी डाली जाती 
थी । यह उपाय भी खतस्ताक है । 


आधुनिक चिकित्सा शास्त्र प्लास्टिक सर्जरी द्वारा है 


शिश्तव॒ृद्धि का प्रयोग करने जाते हैं । उसमें टजेक्शन की 

' मदद से सिलिका जैल नामक पदार्थ शिश्त मे डालते हैं । 
सगर सिलिका जेल से वंसर होता है जौर शिक्षन को 
शल्यकर्म हारा अलेग'करने की भी आपक्षयकता पड सकती 
है । अत यह 'उपाय भी असुरक्षित हैं। ; 


शिश्नवृद्धि के लिए उपयोग में आता हुआ सक्‍्सन पप 
भी वनावटी सावित हुआ हैं । उससे होती हुई वृद्धि अल्प 
समय तक मर्यादित होती है। अत शिक्तच॒द्धि का सुरक्षित 
एवं विश्वसनीय ऐसा कोर्द भी उपाय कंम-विज्ञान में 
अभी तक नहीं मिला । ' हे 


८ 


ह 


कु 


नपुंसकता की होम्यो चिकित्सा 


| 
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एग्नस कास्टम (३० शक्ति से १ ७, १० !४) 
जो लोग वचपन से बुरी सगत में पडकर वीय॑ नष्ट 
कर चुके हैं या जिन्होंने जवानी में गुप्तरूफ से व्यभिचार 
किया हो, जिससे समय से पहले वद्धावस्था के लक्षण 
दिल्काई देने लगे हो ऐसे लोगों के लिए एक उत्तम दवा है। 
इसके रोभी मन से दुखी, खिनन'ओर स्तायविक दबंलता, 
के कारण परेशान रहते हैं। इसके अतिरिक्त रोगी मे 
“यदि पेक्षाघात के कारण नपु सकता आई हो, सप्नोग की 
इण्छा होने पर भी इन्द्रिय को खड़ा न होना, अति सभोग 
से लिंग ढौबा, छोटा और ठडा पड गया हो, चाहने पर 


' ही उतलेजना नहीं आती हो तो ऐसी 'अवस्थओं मे इस 


। देथा का प्रयोग बहुत लाभप्रद होगा । 
एसिड फास (0, ३०, २००, १ ७) 
इसका रोगी मानसिक सप से दुरंल होता है। बोलते 
? समय उसका कलेजा कांपता है | हमेशा निराशा मे जीता 
है। क्दोंकि अधिक वीयेक्षय किसी भी माध्यम से कर 
लेबे पर ऐसी स्थितियां उत्पन्त होती हैं। इन्द्रिय की 
: जधिक स्पश कारिता के कारण ओर इन्द्रिय के लडी होने 


के पुवं ही या खड़ी होने पर भी योनि छठे ही वीय॑े 
मिकल जाता है। मरीज शा-ीरिक रूप से भी कमजोर 
हो जाता है । सभोग यदि किसी प्रकार क्षणिक तौर पर 
सभव भी हुआ तो उसके पश्चात्‌ रोगी को अति थकावट 
और अधिक निराशा पैदा होती है। पेशाब बार-वार 
आती है। सूत्र त्याग के बाद लसदार सफेद रंग का 
चिकता रप्त टपकता है। रात में कभी-२ अनजान में या 
स्व॒प्नावस्था में वीय॑ निकल जाता है । 
सेली नियम--३० 

यद्यपि सभोग की तीन इच्छा होती है फिर भी लिग 
में जरा सी उत्तेजना भाते ही वीयं निकब जाता है । 
यहा तक कि दीय॑ अपने आप निकल जाता है । रोगी 
कमजोरी महसूस करता है। उसका मन किसी काम में 
नही लगता है। हमेशा आलस छया रहता है । वह 
चाहता है कि हमेशा लेटा रहे । 

क्ेलेडियम सेग्विवनम-६ >८ , ३० 

नम्बे समय तक यदि रोगी स्पप्नदोप का शिकार 

रहा हो, बिना देखे ही वीय॑ निकल जाता हो, शरीर से 


री. ृ री का | 
पसीना मीठा सा निकलता हो, नींद में लिग मे कडापन 


आए लेकिन जागते ही उसका ठडा पड जाना, दुष्कर्मों के 
कारण नपु सकता आने से उन लक्षणों मे यह दबा गुण- 
कारी है । इन्द्रिय के आसपास ठडा पसीना जाना इसका 
विशेष गुण है । 
कोनीयम-३०, २०० से 0 शक्ति तक 

अचेक लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा ओर लोकलाज 
के कारण सभोग की बदम्य इच्छा होते हुए भी उसे 
बलपुर्वेक दबाकर रखते हैं। नतीजा यह होता है कि वे 
नपु सक हो जाते हैं। यद्यपि बे धुन्दर रुन्ती को देखकर 
मानसिक रूप से खुब संभोग करते हैं। इन सब स्थितियों 





के 8. जल '[ १4६७ |] 


ड़ 


ढ% # % & परुष रोग चिकित्सा £& # & #% 


का 





'से एक अवस्था वह आती है। सिर में चक्कर आना 
इसका विश्वेष लक्षण है। इसका रोगी किसी तरह लिंग 
मे कडापन उत्पन्न करता भी है तो सभोग शुरू करते 
ही वीयपात हो जाता 
लाइकोपोष्ठिपम-२०० से 2 |(/ शक्ति 
चालीस-पैतालिस वर्ण से ऊपर की उम्र वाले व्यक्तियों 
के लिए यह दवा अधिक उपयुक्त पाई गई है | जो व्यक्ति 
दूसरा या तीसरा वियाह करते हैं और समय पर” अपने 
आपको अयोग्य पाते हैं उनके लिए विशेष रूप से यह दवा 
लाभप्रद है । जिनका लिंग छोटा, ठडा ओर शिधिल लगे 
उन्‍हें भी इसके सेवन से सवोषप्रद लाभ मिलता हे । 
कल्के रिया कार्व-२०० 
स्वप्तदोष के बाद बहुत कमजोरी मालूम पडता, 
वीमेपात कि बाद हाथो में ठडा पसीना होना, सर पर 
ठडा पसीना आना, दोतों पैर के तलुवे ठडे रहना, ठड 
सहन ने होना, मोटापे की प्रकृति पाचा, सभोग की तीक्र 
इच्छा होना लेकित शीघ्र वीयेपात होना में लाभप्रद हैं। 


स्टेफिसे भ्रिया-२०० 

अत्यधिक हस्तमंथुन के परिणाम स्वरूप लज्जापन, 
बालों के नोचे कालापन, चिडचिडापन भर नपु सकता 
की यह एक उत्तम दवा है। व्यक्ति मानसिक रूप से 
हमेशा काम सम्बन्धी चिंतन करता रहुता है। अपना 
कमान सहन नहीं करवा है। बात मन में ही रखकर 
अन्दर ही अन्दर घुटता रहता है । क्रिसी से बा्खें मिला- 
कर बात करने की हिम्मप्त नही जूटा पाता । स्वप्नदोष 
जनित दुष्परिषामों में भी लाभप्रद है। 

सल्फर-२०० से 0 ४ शक्ति 

इसके रोगी के हाथ-पर के तलवो में जलन रहती है। 
वह ठड सहन कर लेता है लेकिन ठडे पानी से नहाना 
नही चाहता । शारीरिक बनावट से रोगी बहुत दुबला 
पतला होता है। इन्द्रिय भोग फो इच्छा का अभाव 
रहता है। उत्साहहीनता, दुवं लता, कमजोरी व पेट के रोगों 
से प्रस्त रहना, वीये पानी की तरह पतला होना, इन्द्रिय 
फमजोर, उडी, उत्थान भी बहुत कम व बहुत देर में 


होना, इन्द्रिप का योनि छुते ही वीयंपात होना इसके 
खास लक्षण हैं । 
एनाकाडियम-३०, २०० 
(जिन युवकों का स्वास्थ्य घुरी सगत में पडकर हस्त- 
मेभुत या वेश्यागंमन के कारण भग हो गया हो, जो व 
शादी करने मे भबराते द्वों इस डर से कि वे नपु सकता 
के शिकार तो नही हो गए हैं, उनके लिए यह एक अमुल्य 
ओभऔषधि है । इसके नियमित सेवन से न केवल सभोग 
शक्ति बढती है वरन स्मरण घक्ति भी बढती है । 
तुफरलुटिया-६ 
जब विपय, काम शक्ति सम्बन्धी वितन करने से भी 
इन्द्रिय उत्थान म होता हो, इन्द्रिम भोग की इच्छा ही 
ते होती हो, इन्द्रिय सिकुड कर छोटी व फोते ढीले होकर 
नीचे लटक जाते हैं, इनच्द्रिय की कमजोरी से स्वप्तदोष , 
होता हो ऐसे लक्षणो मे इसे दें । 
द्विव्यूलस टेरेस्टिस-( 
जो लोग अधिक मंथुन करते हैं उनके रोग में यह 
दवा लाभप्रद है । स्वृप्तदोष और हस्तमंथुन से उत्पन्न 
हुए दुष्परिणाम इसके सेवन से दूर होते हैं। 


नथस को सिका-३० 
शराव अधिक पीने से उत्पन्त नपु सकता में यह बहुत 
लाभप्रद पाई गई है । थ्रुवावस्था मे जो लोग हस्तमंथुन 
करते हैं, उनके लिए यह दवा विश्वेष गुणकारी साबित 
हुई है। सिरदर्द, कमेर दर्द के अज्ावा बार-बार स्वप्त- 
दोष फी शिकायत में भी यह लाभप्रद है । 
अश्वगन्धा-५ 
यह दवा पुष्टिकारक, वलअ्द और वाजीकरण करने 
के कारण एक मास के सेवन से नई शक्ति, जोश, उमंग, 
जवानी लोटा देती है। मन्दाग्ति, शक्ति का अभाव, तब - 
सकता, मानसिक कमजोरी, लिखा-पढ़ा याद ,न रहना, 
स्वप्तवोष होना आदि लक्षणो मे गुणकारी है । 
', डेमियाना-0 
अधिक सभोग ओर वीम॑नाश के कारण पेदा नपु'सकता 
में, स्वायविक दुबंबता की वजह से लिंग की ताकत कम 
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होना जैसी अवस्यथाओं मे यह एक उत्तम दवा है| 


एबेना सेटाइवा-0 
स्तायुबिक दुर्बंशता दूर कर कामवासना को 
बढाती है । 


होम्योपैथिक मिश्रित योग 

* (१) एसिड फास 0 ४ बू द, एवेना सेटाइना 0 ५ 
बूंद, सवाल सेरूलाटा 0 ६ बू द, सलिक्स नाइग्रा ९ ५ 
वूद स्वच्छ ताजा पानी २ भौंस । 

. एक स्वच्छ सौ मिलीलिटर की शीशी में निर्धारित 
मात्रा में उपरोक्त सभी मदर टिचर (0) डालकर ऊपर 
मै दो ओऔस पानी भर दें। नया कार्क लगाकर शीशी 
अच्छी तरह हिला लें । इस बजकार तैयार दवा की तीन 
खुराक बनालें। एक खुराक प्रात काल दूसरी दोपहर भोर 
तौसरी रात्रि भे सोने से एक घन्टा पूर्व लें । यह स्वप्न 
दोष, बीय का पतला दोना, कामेच्छा न होना, मर्दानी 


_ कमजोरी आादि दुर कर नपु सकता को ठीक करता है। 


।, (२) डेमियाना 0 ५ बू द, योहिम्विनम 0 ३ बू द, 
एस्नस कास्टस 0 ६ बुद, अश्वगन्धा 0 ५ बुद और 
पानी दो थौंस । उपरोक्त दबा की तरह ही शीणी से 
तीन खराक बनाकर दिन मे तीन बार लें । 
यह वीगंदोप, स्वप्नदोष, मर्दाना कमजोरी, लिंग 
का खडठह़ा न होना, कडेपन का. अभाव; | शीक्रपतन, 
मृत्र में चिकता सफेद पदार्थ निकलता, नपु सकता आदि 
दूर कर, अर्गो की क्रियाशीलता बढ़ाता है । 
2 बाह्य प्रयोगार्थ मसहम 
आनिक मदर टिबर ६० व्‌ द, कैयरिंस मदर टिचर 
“६० बू दे, कलेन्डुला मदर टिचर ३० ब द, नुफर लुटियम 
मदर टिवर ६० बूद और २ आस तेल।१ स्वच्छ शीशी 
में भंर जेतून का तेल या तिल्डी, मु गफली या बिनौलों 
का तेल, (किसों एक को लेकर) में अच्छी तरह मिला 
हिला लें इस प्रकार बने तेल की मालिश इच्द्रिय पर दिन 


में दो बार (यानी नहाने के दाद व सोने से पु) करते से 
उसके समस्त दोष दूर हो जाते हैं । 


तम $ +[ 
थे पु 





धयंता के 'साथ यह प्रयोग कुछ माह तक नियमित 
सेबन करें तभी इच्छित लाभ होगा । ऋ 


क्र पृष्ठ १५७ का शेपाश 


पैदा होती है | जवानी में बुढापे के लक्षण प्रवीत होना, 


जरा-सी उत्तेजवा या मनोविकार के कारण पातु क्षय, 
पेशान के साथ बातुस्राव, अत्यधिक सहवास के कारण 
शुक्र की निवेलता,' हस्तमंथुन या अप्राकृतिक मंथुन में 
घातु क्षीणपता, अत्यधिक शुक्रक्षय के कारण रक्त कर्णों 
को कमी, बो्े परिश्रम से थकावट में यह उपयोगी हैं । 
2 स्वप्नारि टिकिया 
(पटियाला आयुर्वेदिक फार्मसी, सरहिन्द, चण्डीगढ) 
घटक द्रव्प---इसकी प्रत्येक टिकिया में सर्द चीनी 
३० मिग्रा , सत्त गिलोय ५४ मिग्रा, कर्प्र १४ मिग्ना , 
बग भस्म १०० मिग्रा, हरिद्रा ३० मिग्रा तथा लघू 
एला २० मिग्रा समाविष्ट है | 
मात्रानुपान-बयरुक को २गोली रात को सोते समय । 
यह वीये की उष्णता को द्र करती हैं। यह मूत्रल' 
है । यह विशेषकरके स्वप्नदोष में उपयोगी हैं । 
भद्दजो या टिकिया 
(चरक फार्मास्युटिवाल्स, बम्बई) 
घटक द्रव्य--इसकी प्रत्येक टिकिया मे अभ्रक भस्म 
५ मिग्रा, अष्टवर्ग ५१ मिग्रा, अश्यग्रस्धा २० मिग्रा, 


कं 


' चोवचीनी २० #मग्ना, गोक्षुर एक्स २० भिग्रा, गुडूची 


एवस १४५ मिग्ना , लोह भस्म, ५ भिग्ना , प्रवाल पिष्टी १० 
मिग्रा , शताबरी एक्स २० मिग्रा, शिलाजीत ४५० मभिग्रा, 
सितोपलादि १० मभिग्रा , सुवर्ण माक्षिक भस्म २० मिग्रा , 
विवग भस्म ५ मिग्ना , गगभस्म ५ मिग्रा 'समाविष्ट हैं। 

माचानुपान-- २ योली दिन मे २ या हे बार दूध 


के साथ (यह बलक्बंक, उत्तेजक, योगवाही, वृष्प मनो 
बिकार नाशक लौपषधि है। यह वीये में शुक्राणुओं की 


; पुरुषत्व की कमी, दीयें का पतलापन में उपयोगी है ।' 


'अल्पता, शुक्राणु संख्या में पर्याप्त वृद्धि होती हे । #% 
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क्र ः आर 
१४ शिश्न बद्धिकर योग 5 
. अंडे ले रे कं अं 
वैद्य रविकात शास्त्री बी ए एम एस , छीपीटोला, पंजाबी सराय, आगरा 
-ककी- | 
८ पारद मरिच कूठ तगर रुण्टकारी मश्वग नया 
तिल मधु सैन्धा नमक सफेद सरफ्ों अपामार्ग यव, उडद 
तथ | पीपर सम्भाग इन सवो को जल के साथ पीसकर 
उससे लिंग का सुबह शाम १ मास तक मर्देन कर । 
४|॑ हल्दी, मिश्री अश्वगन्धा तथा परारद समभाग 
इन सबो को मर्देन कर तथा इससे लिज्भ योनि कर्ण तथा 
स्तन भादि एक मास तक मर्दन करने से बढते हैं । 
' १०. राहू मछली का पित्त, जौंक तथा लागली सम- 
। ” ४ भाग लिज्भू के ऊपर एक माह तक लेप लगायें । 
न शत, ढक ११. ध्वज दृद्धिकर योग (यो० र२०)--मंथु छोटी 
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हर 


। ! थ ५ कठेली तगर मरिच पीपल सैनन्‍्धघा नमक अपामाग मूल जी 
-१ मूसली के चूर्ण को भेस के मक्खन के साथ | तिल ग्रुडड श्वेत सरसों उडद तथा असगन्ध को समान भाग 
मिलाकर उस पात्र को धान्य की राशि में रखें और ७ लेकर विधिपुवंक श्लक्ष्ण चूर्ण करके लेप करने से लिज्ज 
दिन के बाद निकालें । इसका लेप एक माह तक करें। की जिशेष वृद्धि होती है । 
२ पीपर मरिच दूध घी तथा मिश्री सम्भाग इन *' १२ कुृष्ठादि लेप-कूठ नागवला वला असग्रन्ध गज- 
सर्थों को मर्दन कर १ माह तक लिज्भ के ऊपर लेप करें । पीपल और कनेर के मूल की समान भाग लेकर विधि- 
३ भंस के घी में सेघा चमक मिलाकर (सम्भाग) वत इलक्ष्ण चूण' कर मिलाकर लेप करें । 
लेप बनालें । इसको लिग पर मर्दन करे । अनु भूत-- हर 
४. असगन्ध, अपामार्गं, सारिवा, बहेडा का फल, ' रोठ का छिलका अकरकरा दोनों को थोडी मद्य मे 
तिल, सरसों तथा इन्द्रजतब सम्भाग उन सर्वो को बकरी पीसकर उसकी शिश्न पर १५-२० दिन मालिश करों । 
फे दूध मे पीसकर उससे लिग को १ माह तक मर्देन करें। अश्वगन्धादि तेल--अश्वगन्धा शत्तावरी कुष्ठ जढा- 
४५ मासी (जठामासी); बहेडा का फल, कूट, अश्व- मासी कटेली के फल ४-४ तोला, तिथ तेल १ सेर, दूध 
गन्धा तथा शतावरी इन सबो को तेल मे पकाकर एक २ सेर] तैल साधना कर शिम्त क्षीण होने पर मसले । 
माह तक लेप करें । वेकस मेसेज यन्त्र 
६ भल्लातकादि लेप--पस्‍िलावा सुग्रस्धवाला, कम- »“ ' इस यन्त्र को दाऊ ब्ंडीकल स्टो्स अलीगढ से प्राप्य 
लिनी के फूल (पत्ते) और काला नमक समान जाग लेकर कर सकते हैं। 
मिट्टी के वतन मे बन्द करके भस्म करे । लिंग को ' . बिधि--इन्द्रिय पर कोई लेव व तेल मालिस करके 
भैंस के गोवर से अच्छी तरह रगडने के वाद कठेली के वाद में यन्त्र की चौडी नलो में लिग डाल दें । १०-१४ 
पके हुए फलों में मिलाकर उपरोक्त भस्म फा लेप कर ॥ मिनट तक पम्प कर, इन्द्री में तेन शोषण हो जायेगा, 
७. सूअर को वसा-तथा मधु एवं सुहागा इन सर्वो.. ४ मास मे इन्द्रिय लम्बी एवं मोटी हो जाती है । विशेष 
को सिलाकर लिग पर लेप करों | जानकारी यन्त्र के साथ लिखी आती है । मूँः 
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ने ध है. 


रसायन सेवन क्यो कराबा जाता है ?-किसे कराया जाता है ? 


. -“ रस यन 


“रसायन” का सेवन किसे कराया जाता है ।! मी 
को ? भोगी को ? व्यसनी को ?--नहीं, नही, नहीं । 
यथास्थल म निर्वाह दोषान्‌ शारीर मानसानु । 
रसायन गुणजंन्तुर्यृज्यते न कदाचंन ।॥। 
योगा ह्ायु प्रकर्षर्या जरारोग  निवहर्णा । 
' मनुश्यशरीर शुद्धाना सिद्धयत्ति प्रंयतात्मनाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो रसायन औषधि आयुवर्द्धक हैं, जरा नाशक 
है उन लोगो के लिये लाभगार नही होती है जिन्होंने 
शरीर और गांनस दोष दूर नहीं क्या । उन्हे रसायन 
से कोई फल नहीं सिलता । 
एतना नहीं च० चि० अ० १ में बताया है--- 
, * ददेतन्‍्त भवेदवाच्य खवमेव हतात्मने । 
अराजेस्पोद्दि जातिम्य- शुश्रषायेषु नास्ति व ॥। 
जो हतात्मा पुरुष हैं अर्थात्‌ जिस्होंने सन आदि इन्द्रियों 
को विपय सेवा में रत हुये वे काम करते हैं जो आयु को 
' क्षीघ फरने वाले हैं,, शरीर दोषों को घिक्ृत करके रोग 
पैदा करने वाले हीते हैं, उत्त पुछषो को रसायन तन्त्र का 
उपदेश नहीं करना चाहिये तथा जिन्हें सुनने को आकांक्षा 
नहीं ,पदा हुई उन्हें भी उपदेश नहीं करना चाहिये । 
ऋषि दंगानत्द यदि कभी रसायन तनयोक्त भेषण 
का सेवन करते थे तो यह 'जानकर कामीजन हसते थे 
ब्रह्मणारी दयावनद को रसायन सेवन करने की कया 
मबश्यकता है।... 
यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि रसायन का 


* सेवन ,ब्रह्मयारी को ही सेवत्त कराना चाहिये उसे ही 


लाभकारी होगा । ।' 
' ब्रह्मअर्यश तपसा देवा मृत्युमुपाप्तत ! . । 
- ' इन्द्रों ह ब्रह्मचरयेण देवेश्यः स्वरासरत्‌ ॥ ' ' 
“-ब० १९॥७॥१४ 


का महत्व -- 

वेद श्री रामचनद शाकर्य, शासकीय आयुर्वेद औषधघालय ह 
रूपादेह (सिवनी मालवा) होशगावाद (म०प्र०) 

-अक कह - 


१ हू 


ब्रह्मचय ब्रत का पालन करने वाला निम्न बल प्राप्त 
कर सकता हैं-- 


यदिक्षितायुयंदि वा परेतो यदि मृत्यो रतिक नीतएवं । 


हे तमहरामि निऋ ते: रूप स्वादरयाक्षे मेन शत शारदाप ॥॥ 


“>अ० २३।११८ 
भर्थाव्‌ यद्यपि इसकी आयु क्षीण हुई हो, यदि यह 
मृत्यु के पास गया हो तो भी इसको उस विनाश के समीप 
से में वापिस लाता हैँ और सौ,वर्ष के जीवन के लिये 
(भस्यार्त) बलवान करता हैं। 
अत सिद्ध होता है कि जरा और मृत्यु को दूर करने 
के लिये ब्रह्मचर्यादि और रसायन दोनो धावश्यक हैं ? 


रसायन किसे लाभदायक है ? फिन गुणों युक्त मनुष्य 

को रसायन सेवन से लाभ होता है | हमारे आचार्य चरक 
मुत्रि ने इस धकार समझाया है-- 

सत्य वादिन म क्रोध निदृत्त मच मेंथनातृ । 

अहिसक मनाया सम्प्रशात प्रिययादिनाम्‌ ॥| 

याज्य शौच पर घीर दान निय तपस्विवम्‌ । 

देव गो ब्राह्मणाचार्य गुरू वृद्धार्थनेरतम्‌ ॥ ' 

आनु शस्ब परन्तित्य नित्य करूणा वेदिनस । 

सम जागरण स्वप्न नित्य क्षौर घृताशिनाम्‌ ॥ 

देशकाल प्रमाणज्ञ युक्तिज्ञ मन हद कृतम्‌ ॥ 

घंस्ताचार म सझोर्ण महकात्य प्रवेणनिद्रियम्र ॥ 

उपासितार वढ्वानां नास्तिकाता जितात्मनाम्‌ । 

« पमंशास्त्र ३र विद्यान्तरे नित्य रसायनम्र्‌ ॥ 
गुणरते समुदित प्रयुदक्त यो रसायनस्‌ । 
रसायन गुणान्‌ सर्वान्‌ यथयोत्कान ससमखसुते ॥ 
इसी प्रकार के विच्वार अप्टाहू हृदय उ मे ३४ 

में भी दिन गबे हैं--(रुसायन सेवी) 
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[ १०१ ॥३ 





सनम अल पक ओषधिया पुण्य देश मे ही उत्पन्न होती हैं और 
वह धपने प्रभाव से ही रसायन-कर्म का सम्पादन करती 
हैं। प्राणकामीय रसायन पाद में महर्षि चरक ने विशेषत- 
ग्राम्याहार तथा मिथ्याहार विहार के रूप मे जरा के 
निदान शोर सम्प्राप्ति का विशद्‌ विवेचन किया है । 

सभी रसायन जरा-व्याधि नाशक हैं। हरीतकी तथा 
आमलकुादि रसायनों का चिकित्सीय क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत 
है। शरोर के सभी सस्‍्यानों को बल प्रदान कर स्वस्थ 
भौर पुष्ट बनाती हैं। शारीरिक दोर्गल्य को दुर फर 
दीर्घ जीवन और इन्द्रियों को वल प्रदाव करती हैं । 
कुछ रसायनों का विशेष भ्रभाव होता है, कुछ विशेष 
व्याधि नाशक हैं । 

आज के युग में महगाई के कारण एवं अज्ञानतावुश 
इस ओर हमारा ध्यान नही है, न इस और कोई ठोस 
कदम ही उठाया जा रहा है फिर भो इस वैज्ञानिक थोर 
यान्त्रिक आधुनिक बीसवी सदी के युग में इस ,भ्राचीन 
शास्त्र की महत्ता, उपादेयता भौर व्यावहा रिंक उपयोगिता 
से मुख नही मोडा जा सकता । अत. विद्वान वैचों द्वारा 
इसका प्रयोग होता चाहिये मोर सव॑ जनहिताय इसे 
प्रकाशित कर इसके गुण रहस्यो को उद्धादित करने की 


नितान्त आवश्यकता है । 
महात्मा बुद्ध को व्याधि ओर ज़राग्रस्त प्राणियों को 
देखकर तीमब्र मानसिक कष्ट से उत्कट वैराग्य उत्पन्न 
हुआ और उन्होंने अपनी भरपुर जवानी में दुखसय ससार 
त्याग दिया । इससे यह कल्पना की जा सकती है कि व्याधि 
और जराग्रग्त प्राणी की दशा अत्ति भयावह होगी। इसे 
धुर करने, के लिए रसायन” ही समर्थ है। यही कारण है 
कि इसे आयुर्वेद के एक अग के रूप में स्थान है । अत. 
“रसायन का महत्व, रसायन क्‍यों कराया जाता है ? किसे 
कराया जाता है ? इस“पर हम चर्चा कर चुके हैं। आाइमे 
पुन- जरा का चित्र और मनुष्य जीवन का अन्तिम दृश्य 
का अवसोकन करलें--अतोनिमित्त हि | पवन्ति 
मासानि, विमुच्यन्ते सन्‍्ध्य , बिदह्यते रक्त; बियदत्े 
भानलवंमेद., न सन्धीयते मस्थिषुमज्जा, शुक्र ने प्रवर्तेते 


क्षयमुपत्योज- 
लस्य कक ४. निरूत्साह* पुर्वास्तति असमर्थ चेष्टाना 


एवं भुतो ग्लायति, सीदति, निद्रातन्द्वा- 


शरीर मानड्रीनां नष्ट स्मृति बुद्धिच्छेयो रोगाणामधिष्ठान 


| भूतों ०, ससंमायुर वाप्नोति । 


है न्‍ 


ऐसी/नारकीय परिस्थिति से बचने फ्रे लिए, दीघें- 
काल 0 (याने शतायु) स्वस्थ और पुष्ट बनाये रखने के 
लिए रसायन का आविष्कार किया गया था| बह इसकी 
सब्रसे वडी' महत्त्वपूर्ण महत्ता है ओर ऐसी स्थिति न हो 
प्सी लिए रसायन सेवन करामा जाता है तथा लक्ष्य मुक्त 
'जीवन वाले प्राणी को रसायन सेवन कराया जाता है ।- 

चक्रपाणि के मतानुसार--जो स्वस्थ व्यक्ति के लिये 
उर्जस्कर होता है परह प्राय रसायन और बाजौकरण 
होता है तथा ऐसे अधिकाश प्रयोग रोग मिधारण में भी 
उपप्रोगी होते हैं । 

रसायन द्रव्य--व्यमलञ हरीतक्ी,  भल्लातक, 
ज्यवनप्राश, वर्धभान पिप्पली, शिलाजतु, त्रिफला आदि 
का प्रयोग रोगो को दूर करने में होता ही है। वर्षोंकि 
प्रयुक्त ह॒जा व्याधिहर द्रव्य शरीर में हृढता उत्परन कर 
दीघ॑ कायु की प्राप्ति करवाता है। अत उसका भी 
रसायनत्वेन निर्देश सूचित है। साराश में बृष्य और 
रसायन व्यक्ति की ऊर्श को बढाने मे भ्रयुक्त होते है । 
किन्तु वृष्य की अपेक्षा रसायन का प्रयोग रोग निवारण 
में विशेष होता है। रसायन द्रब्यों का चिकित्सा में 


' प्रयोग अन्यत्र भी कहा गया है-जो जरा व्याधि को नाश 


करने वाली भेषज होती हैं उसे रसायन कहते हैं। यहा 
रसायन का व्याधि नारीकत्य स्पष्ट माना गया है । 


ऊर्जेस्फर किसे कहते है ?--स्वस्थ व्यक्ति के उत्तम 
भाव, विशेष रूप से जोज' को बढाने वाले-ऊर्जेस्कर । 
'ऊजे! शब्द प्रशस्त भाव का वाबक है। स्वस्थ व्यक्ति में 
जरा आदि स्वाभाविक व्याधियो को दुर करने वाखी तथा 
अप्नहषं, व्यवाय (मैथुन क्रिया) क्षीणतता, अनुपचित-शुक्रता 
थादि धप्रशस्त शरीर भावों को दूर करते हुए कर्ज अर्थात्‌ 
प्रशस्त धावो को शरीर में उत्पन्त करने वाली चिकित्सा 
को 'ऊर्जेस्कर! कहते हैं। । । 
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्च्‌ट कं 
आधचाये त्री वेदत्रत शास्त्री 


रसायन का महत्व 


कासगज (एटा) उ० अ्र० 


--$ऑ#%-- । 


रसायन निरुक्ति--रसाः रक्तादय- इयस्ते प्राष्यन्ते 
अवेन्‌ इति रसायनसू | 
. रस रक्तादि जिससे ब्राप्त होते हैं उसे रसायत' कहते 
हैं। भगवान चरक ने चिकित्सित स्थात में चार प्रकार 
की रसायनें चार अध्यायों में वर्णत की ईँ-- 
१---अभया5उमलकीय रसायन पाद 
२--प्रोणका मीय रसायत पाद ह 
 इ--करप्रतचितौब रसायन पाद 
४--आयुर्वेद समुत्यानीय रसायन पाद 


उन्होंने अभ्रयापपलकोब अध्याय के प्रारम्म में 
सलिक्ा है-- 
दीषमायु' स्मृति मेघा - आरोग्य तब्थ वय । 
प्रभाव्ण स्वरोदाय देहेन्द्रिय घबल परम )। 
बाकसिद्धि प्रगति कान्ति खभते ता रसायनात्‌ । 
मर्थाद्‌ दीर्घायु, स्मृति, मेश्ा, आरोग्य, यौवनावस्था, , 
प्रभावर्ण, स्वर, उदारता तथा देह एव इन्द्रियों में परम 
बस कौ प्राप्ति, वाक्सिद्धि, कान्ति और अन्य मानवों 
द्वारा प्रगति को मानव रसायन सेवन से प्राप्त करता 
है । मातय जीवन को मुवावस्था जेसा बल वोय॑ विक्रम 
प्राप्त कराने वाले भ्रशस्त योग ही रसायन पद वाच्य हैं । 
'उन रसायनों को कुटी प्रावेशिक एवं वातातपिक 
इन दो तार्मो से बरक ने प्रारम्भ में ही वर्णन किया 
है शोर विस्तारपूर्वक उत्को विधि का जी निर्देश 
किया है । हर 
रसायन विधि को उन्होंने देवताबो के अमृत से तथा 
पोषियों की सुशासे समता दी है । तथा यह भी उल्लेख 
किया है कि बुद्धावस्था दुबंलता मृत्यु-आतुरता के अभाव , 
के | कारण मानव सहस्तवर्ध ्यन्त जीवन व्यतीत 
किया करते थे । रा 
प्रथम पाद में आमलक जोर हरीतको के विशिष्ट 


६ 


पड़्‌ योगों का वर्णन क्रिया है । द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ 
में प्रवचनशैली में ऋषि ने उद्घोष किया है कि-- 

प्राण कासा शुश्रुध्वमू--इद उच्यमानम्‌। प्राणेच्छुक 
प्राणियों धुनो जो में वोब रहा हु--कऔर इसमे उन्होंने 
निद्रा, तन्द्रा, श्रम, लोभ, भालस्य, दौब॑ल्यता विनाशथक 
वात पित्त कफ के समता पर लाते वाले, स्थिरता प्रदा- 
यक बवृद्ध मासतर, अन्तरार्ति, सघुक्षण, -प्रभा, वर्ण, 
स्वर को उत्तम बनाने वाले अप्रतिहत पराक्रम प्रदान 
करते पाले योगो का उल्लेख किया है । एस अध्याय में , 
१७ दयोगों का वर्णव है । 

करप्रचितिय अध्याय मे १६ योगो का वर्णन है। 
घतुरथपाद आमुर्वेद समुत्यानीय मे मह॒पि ने दिव्यीषधियों 
का सिद्ध ब्रह्मचारियों के लिए वर्णन किया है। क्‍्योकि 
बह भ्रमणशील होते हैं। भोर यह सभो ओषधियां 
सबको सर्वत्र सुलभ भी नहीं हो सकती हूँ । ' 


इसी क्ध्याय मे-- 
अमरंरजरैस्तावद विबुधे. साधिय छुबे- । 
पज्येते. प्रपते रेतम श्विनौ.. भिषजत्यात ॥ 


अर्थात्‌ देव वंध अश्विनीकुमारों की अजर अमर 
देवताओ द्वारा इसो लिये पजा होती है कि वह वेच हैं। 
भारतीय आयुर्वेदशास्त्र में वंच्य की त्रिज सज्ञा है। 

तस्मातृ वेच त्रिज, सस्‍्मृृत | 

इन सबके लिखने का केवल मात्र अभिप्राय यही है 
कि उस काल में स्वतन्त्र भारत में जब विद्या, वेधव 
विवेक का साम्राज्य था उस समय वैद्य समाज को सर्वे 
श्रेष्ठ माना जाता था । वह भी प्रत्येक आतुर को स्वजन 
घानकर घिकित्सा प्रारम्भ किया करता था । पर दुर्भाग्य 
से देश के वे दिन नहीं रहे और शासन कुशासने के 
कारण हम में प्रतिकूल परिवतंन हुए बौर आयुर्वेद की 
निर्मेल, मेविच्छिन्न धार अवरुद्ध हो गई और इस प्रकार 
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भारतीय चिकित्सा शास्त्र का रसायन पकरण भी 
भोगियों के भोग की ओर कुत्सित कामियों की कामना 
साधक मात्र रह यये । 
महंपि ने--- 
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नास्तिभव यहया: सा अभया । 
अर्थावु जिसके सेवन से किसी प्रकारण का भय न 
हो । उसी प्रकार-- 
आमलके समन्तात घारयद्ीति गौरादित्वातब्नेपू 
आमलकी । 
अर्थात चारो ओर से शरीर की धारण शक्ति को 
स्थिर करने वाली दोनों भोषधियों का रसायनपाद प्रथम 
में वर्णन किया है । इन दोनों ओऔौषधियों के ग्रुणधर्म से 
वेद तो वैद्य आवालबृद्ध तक भारत में परित्षित है । इस 
प्रकार वनौषधियो के चिकित्सा काल मे चरक द्वारा वणित 
बनौपधि जन्य रसायनों का प्रमुख उल्लेख है । लेकिन 
आधारभूत सृष्टि समुत्पादन के समय से लेकर पड़रस 
विविध अर्थो में प्रयुक्त होता रहा है । भायुवेंद के पड्‌ 
रस भी इसी के अन्तर्गत आते हैं । 
रसतार्थी रसस्तस्थ द्रव्यममाय श्रितिस्तथा । 
निवृत्तोच विशेषे च प्रत्यया श्वादयस्तम ॥! 
यह रस परस्पर सयोग योग से सप्तपचाशत होते हैं' 
तथा द्रव्य देश काल भेद से भी इनके तरिषष्टि भेद होते 
हैं। यह सब चरक सुश्र त मे बहुत ही सुग्दर प्रकार से 
पिनेचित किये गये हैं। , 
न्याय शास्त्र के मत से-- 
रसस्तु रसनाग्राह्मयो. मधुराधिरनेकधा | 
सहफारी रसासाया नित्यत्यादि च॒ पृव॑ंबतु ॥ 
अन्यत्र इसकी निरुक्ति इस प्रकार से भी को गई है- 
यत॒पार्था रसपातुयस्तनोइवक्ष्य रस । 
सरदेव सकल देह रसतीति रस स्मृत ॥ तथा-- 
ह सम्यक पववस्य भुव्तस्य सारोनिगदितो रस । 
जीवन में वीरशज़ारादि रसों अनुभव भी यदा कदा/ 
प्राय सभी को होता हैं । 
भक्त वेदाती तो--'रसो ये स ! 
कहकर उस पर परम परमेश्वर तक को रस मानते 
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रहे हैं। तन्त्र शास्त्रकारों ने भी साधको की उपासना 
सोकर्यायं रसास्वाद तथा रस प्रकार का वर्णन किया है 
तप्नी मो भगवान श्रीकृष्ण को भी कहना पडा है कि-- 

रसोध्मस्तु कोन्त्य--इघर नाग्राजु न मुनीन्‍द्र ने--- 

शिव बीज रस सुत पारदण्च रेन्द्रक । 

एतानि रस नामानि । 

कहकर एक क्रान्ति दर्शा ऐसा अद्भुत कार्य किया है 
जिसकी समता अभीतक कोई बंज्ञानिक नही कर सका है । 
उस समय-- हि 

न सूतेत विना कान्त न कान्तेन बिना रस । 

सूतकान्त समायोगात रसायनमुरोरितम्‌ ॥ 

यह उदभोष भारत में सत्र गुजित हो उठा था । 
इसीके साथ स्वर्ण-रोप्य निर्माण को विधि भी रसायन 
शब्द से अभिप्रं त हो उठी थी। साथ ही-- 


रसवंच. स्मूंतों वैध । 


रस वँथ को ही वैद्य शब्द से अभिप्रेत माता जाने 
लगा था | इसलिये रसायन की फलश्ृति भी प्रचर 
प्रशार पा गई थी | यथा--- 


न केवल दीघंमिदायुरश्नुते, रसायन यो विधिवय निपेसेतू ! 
गति देवधिनिषेदितो शुभ, प्रपद्यते वृहत तथेव चा अयम्‌ ॥ 


प्राचीन रसायनो में च्यवनप्राथ तथा ब्राह्य रसायन 
का प्रयोग आज भी प्रचुर परिमाण में हो रहा है पर 
अर्थलोलुपो द्वारा उनक्की विशेष क्रियाओं की उपेक्षा कर 
अनुचित विधियों द्वारा उनका , सम्पादन कर आयुर्वेद 
शास्त्र की रसायच चिकित्सा पर हडताल लगाई जा रही 
है । आवश्यकता है रसायन विद्वि मे वणित किसी भी 
विधि को सायोपाग निर्मित कर जनता के सामचे आयुर्वेद 
की रसायन विधि को पुत्र. प्राणप्रतिष्ठा कराई जाय । 
-र्सायन किसे फहते हैं, इसके सेवन से क्‍या लाभ हैं तथा 
यह किसे सेवन कराना चाहिए बादि वार्ताओं पर सक्षिप्त 
विवेचन इसमें आ गया है । अब हम स्वानुभूत रसायनों 
के प्रयोग लिख रहे हैं-- 
-शैषाश पृष्ठ १७४ वर देखें । 
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आयुर्वेदाचायं कवि० (डा०) श्री बशपाल शास्त्री ए., एम बौ, एस 
वशिष्ठ आरोग्य मन्दिर, चन्द्रनगर कोठी नं० ३, सहारनपुर (उ० प्र०) 


+-+कुं+- ., ; 


रशस्य रसयो' रसाना वा अमन रसायनम्‌ । शरीर 
में रस अथवा रसों का परिभप्रमंण रसायन शब्द को अर्थ 
है जैसे पृथ्वी का परिभ्रमण, उच्तरायन दक्षिणामन कहा 
जाता हैं। चशक चिढकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय 


रसायन, उसके गुण तथा विधि और योगों से परिपूर्ण 


है । ऐसा लगता है जैसे सूत्र स्थान भ्रम भध्याम में जो 
स्वस्थ और जातुर परायण दो प्रकार के भायुवेदोपदेश का 
सकेत किया गया था,( उसी उहं श्य को दृष्टि मे रखकर 
ऋषि बे प्रथन स्वस्थपरायण आयुर्वेद को प्रस्तुत किया 
है। गह उचित भी है व्योकि चिकित्सा से, स्वास्थ्य रक्षा 


श्रेष्ठ (प्रिवेंशन इज बेटर देन बयोर) 5 कर 


रख और उसके अयन से नबा अंभिप्राय है ? 

रस अथवा रसों के अयन (गति, परिध्रमण) से 
आयुर्वेद (मेडिकल सांइस) का क्या अभिप्रायः है, यह 
जिज्ञासा स्वाशाविक ही है। आयुर्वेद के अनुसार ससार 
के सभी पदायों मे छ. ही रस, मधुराम्ल लवण कटुतिक्त 
कषाय होते हैं । किसी में एक या एकाधिक हो सकते हैं। 
हम यो भी पदार्थ खाते हैं परिपाक के पश्चात्‌ उन सबका 
एक ढ्वी रस बनता है जिसे आयुर्वेद में केवल रस तथा 
जाधघुनिक जापुषद (एलोपेथी) में जोवरस या प्श्वाज्मा 
कहते हैं। इस रस मे से ही रक्त, मांस, भेद मज्जा, 
श्रस्थि, शुक्र आदि धातुए बनती हैं। यह रस शरीर की 
एक-एक कोषिका तक पहुचता है। प्रत्येक कोषिका इस रस 
में से अपने उषयोग मे आते वाले द्वव्य लेकर अपना प्रकृति- 
नियुक्त कार्म करती है, कुछ विशिष्ट पदार्थ बनाड़ी है, 
कुछ अनुपयोगी द्रव्य इस रस धारा में छोड देती है जिन्हें 


, शोधक अंग मूत्र श्वास स्‍्वेद मल आदि के रूप में शरीर 


से बाइर फेंक देते हैं। स्थूल रूप से यही रद (जीवरस) 
का वरदिध्रमण है। आयुर्वेद का रसायन शब्द अपने 


पारमा्थिक अर्थ में इससे कुछ अबिक पअर्थ लिए हुवे है 
जिसका अभिप्राय है कि जीवरस को ऐसे पदार्थों से भर- 
पूर करना, जो शरीर की प्रत्येक कोषिका तक ऐसे पदार्थे 
पहुचाए जो उसके प्रकृति-नियुक्त कार्य को सुचारू रूप से 
करने में सहायक हो, साथ ही कोषिका द्वारा जो उत्पाद 
(प्राउक्ट) प्राप्त हों वे सघटन एवं मात्रा (क्वालिटी एण्ड 
क्वांटीटी) की हृष्टि से उपयुक्त हो। यदि ऐसी अवस्था 
किसी विधि से निर्मित की जा सके तो यह व्यक्ति के 
लिए सबसे बडी उगलब्धि होगी। क्‍योंकि ऐसी दशा मे 
व्यक्ति का स्वास्थ्य चरमोत्कषं पर होगा, उसकी शारीरिक 
मानसिक क्षमता उच्चतम बिन्दु पर होगी तथा उसकी 
आयु भी आयुमान के अन्तिम छोर को छु सकेगी.। 
रसायन सेवन की फलश्रुति इसी रूप में धताई गई है-- 
दीघंमायु स्मृति भेघामारोग्य तरुण वयः ॥ 
प्रभा बर्ण स्व॒रोदार्य देहेन्द्रियल परम ॥ 
वाविसद्धि प्रशति कान्ति लभते ना रसायनात्‌ । 
लाभोयायो हि शस्ताना रसादीना रसायनातु ॥। 
(घ०चि०अ०१९) 
सक्षेप मे रसायन सेवन से दीर्घायु, चिर योवन, 
स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, तेजस्वी मुख मण्डल, ओज- 
स्वीं वाणी, देहबल, इन्द्रियवल, सामाजिक सम्मान तथा 
दूर दृष्टि प्राप्त होती है। रसायन सेवन से व्यक्ति के 
जीवन में कुछ ऐसी क्वाति होती है कि जीवन पथ के 
सोपान अनायास ही घुगर्म होते जाते हैं। व्यक्ति तन्द्रा, 
आलस्य, कलम से मुक्त, जाज्षक से दुर, स्थिर बुद्धि होकर 
अपने कार्य मे लगता है। सक्रिय दीर्घायु आाप्त करके 
जपनी समस्त अभिलाषाओ को पूरी कर सकता है-- 
वेदानसाबाल दिल्यास्तथा चान्येत्पोधबा , 
रसायनमसिशथ ॒प्राइय वगृकुरमितायुष. | . 


दे 
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मुकत्वा जीर्णवपुश्चाग्रयमवापुस्तरुणवय , 
बीत तन्द्रावलमश्वासा निरातका समाहिता। 
मेघास्मृतिवलोपेताश्चिर रात्र तपोधना , 
ब्रह्म तपो पब्रह्मचर्य चेरुश्चात्यन्त निएचया । 
रसायनमिदब्राह्ममायुष्फाम प्रयोजयेतु । 
दीर्घमायुवेमएचाग्य कामाश्चेष्टानू समशनुते । 
(च.घधि थ. १) 
रसायन फी विधि - 
रसायन की इस फलभ््‌,ति से सभी भआाक्ृष्ट होंगे । 
क्योंकि कौन ऐसा है जो दीर्घमीवन और चिर योवन को 
पाना नही चाहता । सच तो यह है कि हम सव सदा 
स्वस्थ रहना चाहते हैं गौर मरना तो कभी चाहते ही 
नही । आयुर्वेद अमरता की प्रतिभूति (गारन्टी) तो नही 
देता क्योकि यह प्रकृति विरुद्ध है परन्तु चिरयौवन तथा 
दोर्घायु की प्रतिभूति भवश्य देता है। रसायन प्रकरण 
का यही उद्देश्य है। दीर्घायु एव. घिर यौवन प्राप्ति के 
लिए रसायन सेवन की दो विधिया चरक में वर्णित हैं । 
१ कुटी ग्रावेशिक २ बातातापिक 
(१) छुटी प्रावेशिक विधि-- 
इस विधि में एक घुसकल्पित कुटी में कुछ समय के 
लिए व्यक्ति को प्रविष्ट कराकर सथोधनादि प्रारम्भिक 
क्रियाओं के वाद रसायन सेवन वैद्य की देखरेख मे कराया 
जाता है | समय का निर्धारण व्यक्ति की पूर्ण दशा तथा 
स्वास्थ्य लाभ की प्रगति पर निर्भर करता है। यह एक 
प्रकार से पूर्ण बिश्वाम करते हुए स्वास्थ्य सबधन की 
क्रिया है जिसे जाजकल हास्पिटेलाइजेसन कहते हैं । 
(इनडोर पेसेन्ट) 
(२) वातातविक विधि-- 
इसे दोयमारुतिक भी कहते हैं जिसका अर्थ है चलते 
फिरते रसायन सेवन विधि। इसमे व्यक्ति को कुछ ऐसे 
आहार विहार मिर्देश दे दिए जाते हैं कि व्यक्ति पते 
घर पर अपना देंनिक कार्य करते हुये क्री रसायन सेवन 
कर सकता है तथा लाभ प्राप्त कर खकता है । इसे हम 
आाडर डोर पेप्तेन्ट कह सकते हैं । 
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रसायन का वेज्ाानिक माधार बया हे ? 


पूछा जा सकता है कि रसायन सेवन का वैज्ञानिक 
आधार क्या है? क्या यह मात्र एक कल्पना है ? जायुवेद 
स्वय एक विज्ञान है मत यह तो कथमपि सम्भव ही नही 
कि वहा पर एक शब्द भी विना किसी सम्ध अनुसन्धान 
ओर परीक्षण के लिख दिया जाये | अत रसायन सेवन के 
वेज्ञानिक भाघार को जानना वेद एव. जन साधारण के 
लिये हितकर है । 

हमारा यह शरीर पाचभोतिक है तथा हमारे चारों 
छोर फैला यह ब्रह्माण्ड भी पाचभौतिक है तथा हमारा 
यह शरोर उन्ही तत्वों से बना है जो बाह्य वातावरण 
में पाए जाते हैं । देश काल औौर पात्र के अनुसार वाता- 
वरण ओोर व्यक्ति का सम्बन्ध परिवत्ित होता रह बकता 
है । यथा शीत ग्रीष्स वर्षा, शेशव यौवन वृद्धता, मानूप, 
जागल भर प्रदेश आादि स्थितियों का प्रभाव हमारे शरीर 
पर अनिवाय॑ अपरिहाय॑ है। इन्ही सब पर्यावरणीय परि- 
वर्तंतो पर हमारा रोग, भारोग्य, जरा मृत्यु आदि निर्भर 
है । सक्षेप में जन्म से म्‌ त्यु पयनत हम इस वाह्म पर्या- 
बरण में अपने अस्तित्व कै लिए संघर्ष करते रहते हैं । 
इस सधषं मे जो सवल सक्षम होता है बह सफल होता 
है जो निबंल होता है वह पिछड जाता है। जीवन सघर्ष 
में सफलता प्राप्ति के लिए सवल देह तथा मन मस्तिष्क 
मावश्यक हैं और रसायन सेवन से यह प्राप्म्न होते हैं । 
अत. रसायन की यही प्रासग्रिकता है । यही इसका चैज्ञा- 
निक बाघार है। 
रसायनिक प्रक्रिया ओर चयन का आधार क्‍या है? 

रसायनाथं जिन पदार्थों का चयन किया जाता है 
उनके वेशानिक जाघार के विषय से जिज्ञासा स्वाधाविक 
है । सस्ार भे असझय पदार्थ हैं। वे सव मावव के लिए 
लाभदायक नहीं हो सकते । उनमे से कुछ हमारे शरोर 
के खिए हानिकर भी हो सकते है । कुछ ऐसे भी हो-सकते 
हैं जो किसी स्थिति विशेष में तो तुलनात्मक दृष्टि से 
लाभदायक हो सकते हैं परन्तु सदा प्रयुक्त चही हो सकते। 
कुछ हो पदार्थ ऐसे हैं जो सदा प्रयुक्त हो सकते हैं। इस 





[ १९७६ ।ै 


्‌ 


& # # +# पक्ष रोग 


प्रकार चरक ने ससार के पदार्थों को तीन श्रंणी मे 
वाटा है-- । 
किचिददोपप्रममस किचिंद्धातु भप्रदुषणस्‌ । 
स्वस्थवुत्तोमत किचित्त्रिविध द्रव्यमुच्यते ॥ 
“>च० स० ० १ 
अर्थात बोष प्रशमन (औषधि) धातुदृषण (विष, 
असात्म्य) तथा स्वस्थवत्त प्रयोज्य (भाहार) यह तीन 
प्रकार के पदार्थ हैं। इनमे दोष प्रशमन तथा स्वस्थ वृत्त 
प्रयोज्य आहार द्रब्घो मे से जो - सर्वंथा नि्विष पदार्थ हूँ 
उन्ही को रसायन ग्रुण के लिए चुना गया है १ एक प्रकार 
से सौम्य औषधि तथा सात्म्य सात्त्तिक आहार द्र॒व्यों के 
प्रयोग से ही रसायन योगों का सकलपन किया गया है । 
उदाहरण के लिए आमलक, हरोतकी, विदारिगन्ध, कटेली, 
पंच्मल, बिल्व, अग्निमन्ध, पुननेवा, जीवक ऋषभक, 
जीवन्ती, शताबर, मधु, सांठी चावल, दुगघ आदि सभी 
पदार्थ निविष एवं सात्विक हैं । 
शाकाहार रसायन की आधार भूमि-पूरे रसायन 
प्रकरण में मांसाहाद को कोई चर्चा नही है । इससे भार- 
तीयों के इस विचार की पुष्टि होती है कि उच्च आध्या- 
त्मिक सिद्धि के लिए शाकाहारी होना नितान्त भावश्यक 
है । मास मछली अण्डा आदि आरोग्य तबा दीघंजीवन 
के लिए अहितकर हैं । ट ] 
रखायते योगों की क्रिया-शारीरीय प्रासगिकता--- 
अद्यावधि वेशानिको,ने लगभग एक सौ दश मूल तत्वो 
* का अन्वेषण पूरा कर लिया है । ससरवर्ती इन मूल ब्रव्यों 
. मे से केवल पन्द्रह तत्व ही हमारे शरीर में पाये जाते हैं- 
ओऔषजन ६५% कार्बन १५% हाईड्रोजन १०% /नाई- 
ट्रोबल ३९% कलसियम २% फासफोरस १% पोटेशि- 
शियम ०.३५ /० गन्धक ०:२५% सोडियम कलोराइड 
०१५% मंगनेशियम ० ०५% लोह ० ००४% आायो- 
डोन, पल्रीन, सिलिकत तथा जिक अत्यल्प माश्ना मे पाये 
जाते हैं। ' मु ह 
.. जो पदाये इन मल तत्त्वों बने होंगे वे पदार्थ हमारी 
क्रिया शारीरीय प्रक्रिया (जिबोलोजिक प्रोसिस) को 
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विक्ृत नही करेंगे, वे सात्म्य होजाबेंगे । हमारे शरीर मे 
जो भी पदार्थ किसी भी मार्ग से पहुचता है हमारी 
प्रकृति अपने उपलब्ध साधनों से उसे विश्लेषित सएलेपित 
करती है जोर शरोर के लिए उपयोगी बताने का प्रयास 
करती है । पाचन सस्थाव इसमे विशेष भूमिका निभाता 
है । प्रयत्त यह होता है कि बाह्य वातावरण में से लिया 
गया कोई भी पदार्थ हमारे जीवन रस (प्लाज्मा) के 
रासायनिक सघटन (बायोक मिकल कम्पोजिसन) को 
विक्ृत न करे । क्योंकि हमारे जीवन रस का जैव रसा- 
यनिक परिवतेन हो रोग है। जब तक इस जीवन रस में 
विकृति नही आएगी तब तक व्यक्ति रोगी नहीं होगा । 
साथ ही यह भी सत्य है कि बुढापा भी तभी असमय मे 
आता है जब हमारा शरीर विकृत पदार्थों से भर जाता 
है तथा हम प्रकृति की अबहेलना करवे लगते हैं। ह्लिया 
शरीरीय दृष्टि से रखाथन योग्रों की प्राउगिकता तीन 
हजार वर्ष पूर्व भी उतनी ही थी जितनी आन' है। रसा- 
यन गुण के लिए प्रयुक्त ब्राह्म रसायव, भामलकी रसायन, 
च्यवनप्राश,भामलक घृत,आमलकावलेह, नागवला रसायन, 
भल्लातक क्षोद्रम्र॒ ऐनस्द्री रसायन, वर्धभानपिष्वली रसायन, ' 
दिफला रसायन, शिलाजतु रसायन भादि की सकत्पना/ 
इस भ्रकार से की गई है कि हमारी भ्रक्ृति के बनुकूल 
रहे । योगों में प्रयुक्त ओषध द्रव्य दोष प्रशमन करते हैं 
तथा आहार द्रव्य शुद्ध शरीर मे नव निर्माण करके क्षति- 
पति करते हैं । और भविष्य मे होने वालो अप्राकृ तिक 
स्थिति को रोकने के लिए जीवन रस मे प्रतिरोधक शक्ति 
सचित करते हैं । 
आचार रसायन को उपयोगिता-- 

रसाबन सेवन से हमारे जीवन रस मे शुद्ध] सात्विक 
परिवर्तन होता है, भेघा स्मृति काति की चुद्धि होती है 
परन्तु यदि हमारा मन गौर विचार नही सुघरता तो 
जीवन मधु रा ही रहता है। शरीर के साथ-२ मैत भी उच्च 
मानवीय सोपषानों पर चढता चले तो उत्तम है। अतएव 
सत्य बोलना, क्रोध न करना, मद्य भैथुत से दुर रहता, 
अहिसा, शाति, मघुरवाणी, यज्ञ, दान, ,शोच, घेये, ठप 
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धारण करना गो, ब्राह्मण, आचाय॑ गुरु गौर वृद्धजतो को 
सेवा करना, क्र्रता त्यागना, दया करता, समय पर 
उठना, दुग्ध और घृत का सेवन फरना, देश काल के 
अनुसार चलना, अहकार त्याग कर सतर्क होकर जीबन 
यापन करना सदाचारी, अन्तमुखी, उदार चेछा, 
वृद्धो की सगति करना, आस्तिक और सयमीजर्नों के 
साथ उठता बैठना तथा घर्म शास्त्रों के अनुसार चलने 
चोला व्यक्ति नित्य रसायन सेवी जैसा फल पाता है। 
ऐसा व्यक्ति यदि रसायन योगो का सेवन करे तो रसायन 
से प्राप्त होने वाले सभी लाभ उसे सम्पूर्ण रूप से प्राप्त 
होते हैं । भायुवेंद की मान्यता है कि जब तक ब्यक्ति का 
आहार तथा विहार दोनो ही उत्तम नही होगे तब घक 
उसे पूर्ण आरोग्य प्राप्त नही हो सकेगा क्‍योंकि हमारा 
जीवन शरीर और मन तत्वों का समवाय है । मानसिक 
स्वास्थ्य के लिए आचार रसायन का विधान किया है । 


रसायन और वाजीकरण मे अन्तर--- 
आपावत रसायन बाजीकरण दोनो ही एक जैसे 
प्रतीत होते हैं क्योंकि दोनो शक्ति और स्फूर्ति प्रदान 
पछरते हैं परन्तु भूलत दोनो मे बहुत अन्तर है। 
«» ज्लायन और उसके सेवन करने की विधि उसकी फल- 
श्र';ति आदि के विथय में पीछे वहुत कुछ बताया जा 
चुका है। रसायन सेवन करने वाले का शरीर तो सवद 
बनता है परन्तु मन शान्त और तपस्वी हो जाता है।उसके 
लिए मद्या और मैथुन से निवुत्ति आवश्यक है। (निवृत्त 
मद्य मंथु'तात) इसछे विपरीत वाजीकरणों का प्रयोग 
किया ही भे थुन शक्ति की वृद्धि के लिए जाता है। इस 
बिन्दु पर दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत हो जाती 
है। जब व्यक्ति मित्य अधिकाधिक मैथुन चाहेगा, नई-२ 
स्त्रियों से सम्पर्क क्तरेया तो उसके मन मे अहकार, काम 
क्रोध लोभ ईए्या, हंस, कलह, जय पराजय हीनता उच्चता 
आदि सभी मनोविकारों फा होना स्वभ्वाविक है। एक 
प्रकार से वाजीकरण वहिसुखी व्यक्तित्व का प्रदाता है 
जबकि रसायन कम्तमु खी व्यक्तित्व का जनक है। दूसरे 
शब्दों में कह सकते हैँ कि जो व्यक्ति ज्ञान, शिल्प कला 
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साहित्य सगीत्त आदि तपस्या साध्य कार्यों की और लगे 
हुये हैँ भयांत वृद्धिजीवी हें उनके लिए रसायन प्रयोग 
उपयुक्त है क्योकि इन सभी क्षेत्रों में शान्त सन कुलाग्र 
बुद्धि तथा केन्द्रित चेतना फी आवश्यकता होती है । इसके 
जो व्यक्ति प्रजा पालन तथा सम्बंधन में लगे हैं, उनके 
लिए वाजीकरण योगों की आवश्यकता है। बाबीकरण 
प्रयोगो में उत्तेजक पदार्थों का सम्मिश्रण. किया गया है 
जबकि रसायन योगो में शामक द्रव्यो का बाहुत्य है 
जरा और रसायन--- 

आयुर्वेद में जरा जी च्यवन ऋषि तथा च्यबनप्राश 
द्वारा उसके पुन यौवन प्राप्ति की गाध्यामिका रक्षायन 
प्रकरण में पाई जाती है । (अस्य प्रयोगाच्च्वन सुवृद्धो5भु* 
त्युनयु वा) मह जरा ओर वृद्धता क्या है । बया दोनों एक 
ही हैं ? जरा भोर वृद्धता ग्रापातत. समानार्यंक लगते हैं 
परन्तु मूलतः दोनो मे बहुत अन्तर है । सच यह है कि 
च्यवन ऋषि जराग्नस्त थे, बुद्ध जसे थे, बुद्ध नहीं थे । 
वृद्ध होते तो पुना युवा नहीं हो सकते थे। जरा वह 
अवस्पा है जो हमारे भ्षप्राकृतिक आहार विहार के कारण 
असमय ही उत्पन्नहों जाती है बुद्धता वह अबस्था है जो 
समय का अनिवायं अपरिहाय॑ बरिणाम है जो स्वाभाविक 
है जोर जीवन का परिपाक है । इसको यों समझा जा 
सकता है कि गेहू का एक पौधा यदि खाद और बानी के 
ध्रभ्ाव से मुरज्ञा गया है, पीला पड गवा है तो यह झस- 
मय का परिपाक है जो खाद पानी देकर दूर किया जा 
सकता है पौधा पुन हरा भर जवान हो जाएगा । परन्तु 
जब यही पोधा अपने स्वाभाविक परिपाक के द्वारा पीला 
पड जाता है परिपक्व हो जाता है तव उसे किसी भी 
खाद पानी से पुत हरा भरा नही किया जा शकता । 
आयु बृद्धि रसायत-- 

रसायन के लाभों मे दीघंमायु स्मृति मेघा' आादि मे 
दीघ॑ आयु की सबसे प्रथम उद्धोषणा की गई है। क्‍या 
सचमुच रसायन से आयु को लम्बा किया जा सकता है? 
ऋषि कभी असत्य नहीं बोलते इसलिए विश्वासपुर्वक कहा 
जा सकता है कि रसायन मायु को दीघे करने मे सबये है। 
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कामी क्रो व्यमनो लोग अकाल मुत्युं को बुलोत्ते-हे । 
सयमी लोग पूर्ण आयुमाव तक जीते हैँ तथा अति 
' सग्रमी लोग (योगी तपस्त्री) जायुमाव (शतायु) से कही 
अधिक समय तक जोते हैं । रसायन सेबन और सयम का 
चोली दामन का साथ है । अत यह निविवाद सत्य है 


चिकित्सा + + + | है 
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रसावन शेब्द चाच्य है ” चरक की अपनी परिभाषा के 
मनुसार  स्वस्थस्यथोर्जस्करं यत्तुतद्वष्य तद्रसायवसु 
जो भोौषधि स्पस्थ व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है वो 
रसायन है वाजीकरण है। जो व्याधि, को दूर करने वाली 
है वह भी इस अर्थ मे रसायन कही जा सकती है कि 


कि आयुर्वेदोक्त आचार रसायन तथा प्रह्म रसायनादि “वहेपविईत शरीर' को रोगमुक्त करके हमे स्वस्थ जीवन 


, सेबन से आयु दीघे, होती है । 
रसायन के प्रकार--- , - । 
भायुवेंद मे रस-रसान शब्दों से कभी-२ भ्रम उत्पन्त 


भदान करती है। चरक के बाद रस-रसायन थुग मे जो 
क्रातिकारी योग पारद गन्ध मल्‍ल बग्र आदि से बचे हैं 
उन्हें भी रसायन, मान लिया गया है व्याधि निर्षात कर 


हो जाता -है ) रस पारद|का नाम है ओर पारद के , रसायन के रूप में । इस प्रकार रसायन के मुख्यत. तीन 


लयोग से बनने चाले वि विध योगो को भी रस ग्रन्थों मे ' 
रसायन शब्द से ब्यवहृता किया है । प्रश्व है क्या यह भी 





प्रकार हो सकते हैं १ रसायन, २ बाजीकरण 
निर्घातकर । चौथा प्रकार आचार रसा भी है । 


व्याधि- 


न्‌ः 
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-“ , पृष्ठ १७४ क्वा शेषाश “- 





श्री बिदीना जरायेतें मग्रु मजीर भृषिते। 

इ्त मगन्तु वाराही तुष्टा सावल कान्तिदा ॥ 

(१) इसके दो अर्थ हैं--ऐक अर्थ मे वराही देवी 
(भगवान वाराह की पत्नी) हूसरे में वाराहीकन्द॥ हे 
सगुमबीर भूषित अज्भ वाली ! काति 'एवं लक्ष्मी से 
पुरुष हीत है वह शीघ्र ही वाराही देती या वाराषह्ीकन्द 
फा सेबन करे तो बल लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है । 

अशक्तानां सहाय स्मात्‌>यथा 'शूलधर शिव तथा 
शात्मलिका चेंब शुक्र शिम्बीधरू पिट्रका । पु 

(२) जिस प्रकार शलघारी, शिन 'ुवंलों के सहायक 
है-उसी प्रकार सेमल का मूल, कोच के बीज ओर गोखरू 
का चुन थो दुर्बलों का ब्रहययक है । 

नोट--समान भाग ' चूर्ण को दूध के साथ सिता 
मिलाकर प्रात साय सेवन करे । . नर 

(३) यदि कोई पति अपनी पत्नी को शिशिरकात् से 
भी अकस्मात मे भी आलिज्जुन नहीं करता है तो उसे 
दूध में पुकाकर छुहारे का सेवन करानो । 


माक्षिक भस्मो को समभागय ले मर्देव कर घृत मधु के 
साथ सेवत फरता है वह पुरुष पूर्ण चन्द्र के समान काति 





+ कब्र हु पे 
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वाला हो जाता है । 

: (५) कोक प्रवीणा किसे नही चाहती है । (बुद्धक- 
व॒द्ध पुरुष को) मुकुन्द के सारथी का नाम बताओ (दारुक- 
दारुक) साएवं वृष्यतम्‌ रसायन क्‍या है?, (व॒द्धदारुकम्‌) 


,विधारा--यह अन्वर्लाभिज्ञ है तीस भर्थ|भाषों को व्यक्त 


करता है । | | 
. (६) रस सिन्दुर १ ग्रा०, स्वर्ण भस्म १ ग्राम को 
मिश्चित कर घृत के साथ सेवन करने से बुंढापा ओर मृत्यु 
का भय नही रहता है । | ; 
(७) लोह भस्म' जौर तिफला नर्ण को जो गौघत 
और मधु के साथ सेवन करते हैं वे युवीवस्था भौर बल 


'को प्राप्त करते हैं । 


स्वर्ण च बचद्ध रजत च लोह । 

गुजा प्रमाण सघुना लिहन्ता।। 

,.. सकामरूप. कमतोय ,मूरतिः । 
_सज्ञायत्ते चचल |, चाह नैत्े॥। 


(८) है चंचल चारु नेत्रे | स्वर्ण भस्म, वंग भस्म 


(9) रस सिन्दुर, अपश्रक, सोह, स्वर्ण बोर स्वर्ण- “रजत भस्म और लौह भेस्‍्म-को मिश्चित कर १ गुजा 


प्रमाण-शहूद के साथ सेवन करते वाला पुरुष काम स्वरूप 
हो जाता है । 'रसायन अमृत है --« ४. कं: 


कमर -०क कण» जनक ५ मल पलक धन नइ़ा०न काना न से पक क्‍ धन 3५ <क३७० कफ: ८ कप» तन; 44४94 पक 3९५३५3>.. 3७७ सा+आ+छनकन०»५७७+»+५कममर नमक नमक पतन थक नम पक पनन-+ नमन वन थम “जम ० ७ भाप ०४ लगन लतनान फननथ नस 8५७७० फनकन।पाकमनइर पर रे पम्साकरपरधकान40धमप भर इक्रमक्प-ककपप कचरे. 
घ 





् जन का 4० ५ 
-- वाजीकरण विभश 
3 
वेद श्री जी० के* दबे एच पी ए, | 
अधीक्षया एवं प्रायायं-सरकारी मखण्डायन्द बायुवेंद महाविद्यालय एवं होरपीटाल तथा 
पी जी टी सैन्टर, विस्टोरिया गान के सामने, भद्र, महृगदावार-१ 
वेद्य श्री त्यन पी० जोशी, मध्यापक-सेरकारी अबण्डानन्द कालेज, अहमदाधाद 
“+-++ जी क-- 

सामान्यतया वाजौकरण फा प्रयोग प्रुरुर्षों से ही होता है, स्त्री से नहों। सभो शास्त्रों में सर्द 
संसन मन सो है। यहां पुण्य की व्याख्या वेकर भौर कुछ बयंपूर्ण तक देकर वाजोकरण पर एक नया 
सशोधनार्थ विचार दिया गया है । # लिखफ थी जो० फे० दये गुजरात फे महान आमयुर्वेदज्ञ ओर बायुर्व दिक 
संशोधतनकर्ता हैं। आप वर्षो से अध्यापन कार्य मे सलग्न हैं। णाथुवेंद फरे सप्ो विषयों के जाप विद्वान हैं १ 
विशेषतः पंचकर्म, वनस्पति शास्त्र, निदान-चिकित्सादि में आप कुशल हैँ । त्वफ रोग, दुद्न रोग, मधुमेह, 
बालपक्षाघात, अदित, हिफका आदि में आपने स्य. फलप्रद सशोधन किया है, में साक्षी भी हूं । गर्योकि 
भी दवेजी हमारे विद्या गुरू हैं। भाप पत्चकर्म वेच्च हैं-वर्षों पहले आपने अहमदाबाद मे चस्ति चिकित्सालय 
शुरू किया था | आप जूनागढ में आचार्य थे, इसके पूर्व चायव आयु० नियामक ये, वर्तेमान में अपनी मातृ- 
शिक्षा ससथा अखण्डानन्द के आचार्य हैं आप उत्तम लेखक हैं । अनेक गुजराती पत्रिकाओं मे आपके लेख 
प्रकाशित होते हैं। मनेक बार विज्ञप्ति फे पश्चात यह लेब प्राप्त हुआ है जो सौभाग्य है। दूसरे लेकर 
श्री जोशी का लेख अन्यत्र है 

में गुरूपर्व श्री दवे साहब से वच्दनपुर्वक अपेक्षा रखता हूं कि 'धन्वन्तरि' को सहाय करें। 

“जैद्व अशोक भाई तलाबिया भारदइाज 











अष्टाग् भायुबेंद में वाजीकरण तंत्र का एक विशिष्ट 
स्थान है । थायुर्वेद का प्रथम उद्देश्य 'स्वस्थस्य स्वास्थ्य 
रक्षणम्‌' को ध्यान में रश्चकर प्रयम जीषप 'स्‍्वस्थस्पोर्ज- 
स्क़रम! ही बताया है | 

“स्वस्षस्पोर्ज कर यत्तु तद्‌ वृष्य तद्रसायनस्‌ ॥! 

जो स्वस्थ पुरुष है, उनके लिए ऊर्जेस्कर अर्थात्‌ 
वयानुसाद होने वाले वाधंक्य आदि स्वाभाविक क्रिया 
को भन्द करके उसका अतिबन्ध करना, हवे बर्थात्‌ स्त्री 
के प्रति आाक्ंण तथा उुमागम के समब लिज्ू का यथो- 
चित उत्यान बढाकर व्यवाब सामैथ्यं जारी रखना, शुक्र 
की परिपुष्टि सम्यकतया करना, ठथा अन्य शारीरिक 





है ह , तथा मानस प्रशस्त भावों को उत्पन्त करना ये काये 
। वंच: श्री ४288 जोशी हु उर्जस्क र थोषधि के हैं, जो रसायन तथा वाबोकरण तन 

ही यमन लक में वरणित हैं। प्रत्येक चिकित्सक के लिए ये दो 
४ हैं। परत ह ए ये दोनों ऋज 
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(रसायन-वाजीकरण) का पारस्परिक सम्रवाय करके 
अभ्यास करना अति आवश्यक होता है । 
वाजीकरण-ओषधि का कर्से 
येषु नारीषु सामभब्यं बानीबव लते नर | 
बजेच्चाम्यधिक येन वाजीकरणमेयतत ॥(चरक) 
सेवमानों यदौ चित्याद्‌ वाडीवात्यर्थवेगवानु । 
नारीस्तपंयते पेन (वाजीकरणमुच्यते ॥(सुश्नुत) 
« बाजीकर अथवा वुष्य द्रव्यों का जो विवेचन तत्र में 
किया ?, जिनके यथोचित सेवन से पुरुष अति ह॒षंयुक्त 
होकर अएव (वाजी) के सहश्य स्वियो के साथ अधिक 
बार सशागम करके उन्हे सन्तुष्ट कर सकता है। ये द्रव्य 
बाजीकरण होते हैं। ५ 
वाबों वल वेगो वा। ते वाजी अवाजी 
अवाजी वाजी फ्रियते अवेन इति वादीक्रणम्‌ । 


बल और वेम दोतों संयुक्त ग्रुणों के रूप मे वात फहते 


है। थाजी शब्द 'अश्व' तथा 'शुक्र' दोनो अर्थ में भी 
प्रयुक्तहै। भाज के युग में भी शक्ति (20७27) को 
पुपृ0786-?0ए6८४' के रूप में ही नापा । है। याजी- 
“करण मौषुधियों के सेवन से शुक्र की मात्रा मे वद्धि 
होती है प्रथा पुरुष में अश्व या साढ के ज॑ंसी चिरस्खलित 
मंथन आती है। बार-बार स्नियो के साथ 
सब्चोग कर सके, ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता है। तुप्ति 
का गुण मानसिक तथा शारोरिक दोनों बर्थ मे विहित 
है ॥ (नारीस्तपंयते-सु०) | 
सुश्रुत ने शुक्र की विविध २ूए अव्स्थार्तों में भिन्‍न- 
भिन्‍ने औपधि का ब्योग १ रने के लिए वाजीकरण तन 
“में बताया है-- 25, 
बाजीकरण तत्र नामाल्प , हुष्ट क्षीण, विशुष्क रेतसा- 
मे य्यायत अ्रसादोपचय जैननमित्ति प्रहर्पंजननाथ थे । 
हि ध में (सुश्न्‌त) 
भा के युग सें वाजोकरण की अति आवश्यकता 
« * (६) साम्प्रत समाज से अतृप्त जोतीय जीवन से 
रोशिब्ष अनेक युगसो, मे विविध समस्‍यायें होती देखी 
गा मा है। सत्ष्ति पाबे के दवेतु, ये ग्रसित स्त्री-पुरुष, अन्य 


व 


जगह पर अपना सुख ढृढ़ने के लिए भारे मारे फिरते हैं । 
सामाजिक जीवन में नेतिकता का ह्वास होकर व्य भिचार 
का प्रादुर्भाव होता है, दाम्पत्य जीवन नष्ट होता है। 
सिफलिस (उपदश्श), फिर (योनोरिया) एड्स (6705) 
जैसे भयानक रोगो से आक्राच्त होते की भी सम्भावना 
बढती है । काम प्रधान इस भोतिक थुग भे वाजीकरण 
तन्‍्त्र ही हमे मदद कर सकता है ।' 

बचपन से ही कुसगरत बच्चे हस्तमथुन (॥(४8वए- 

#्वपणा) गुद मैथुन, वियोति मैथुन आदि विक्षृतियों से 
ग्रस्त होकर, यौवन काल मे शुक्रक्षयित होकर, समस्याओं 
का शिकार बन जाते हैं। शीघ्रपतन, ध्वजभजू, अल्प 
शुक्रवा, शारीरिक दौव॑ल्य कामशीतत्व (2ट09) थादि 
विकारों मे, शुक्रजनन, शुक्रल-शुक्रस्तम्भत वर्ग को वाजीकर 
मौपधियों का प्रयोग कुरके ययेज्छ लाभ पा सफते हैं । 

(२) कभी-कभी आदमी व्यवाय कर्म मे समर्थ द्वोते 
हुए भी शुक्र घातु की प्रजोत्पादन क्षमत्व (5009) 

, अभाव होने से सतानविहीन (वन्ध्य) रहता है,। 

+ ! भारतीय सस्क्ृतति मे प्राचीन पररदा से ही पुत्र या 
सन्तानयुक्त पुरुष की प्रशसा की है, पृत्रादि से ही कुल 
की परम्परा चलती रहती है। आदि काल के समाज 

/ में बाजीवारण तम्त्र का अधिक महत्व था । थाज के 
युग में भी शुक्राणजनन, शुक्र अ)य्यायन, रेतोदोषहर 
वर्ग के नाजीकरे ओऔषधों से ये नि सतान दस्पत्तितों में 
। सन्त्रानोपत्ति 'की जा सकती है। परिवार नियोजन के 
इस काल में | शुक्र का आदर्शायस्था हो वो मल्प सन्वान 

गुणवान, सामथ्यंवान तथा शौजस्बी हो' सकते हैं 
जिससे , कि सारे देश जौर विश्व को कुछ प्रदान 


कर सके; ' 

(३) विश्व में अवेक रोग जेसे उच्च रक्तचाप, 
हद्दोग, मंघुमेह, अवसादब्‌र्ण मानसिक अवस्थायें, प्रभति 
रोगो में व्यक्ति की प्रजनन तथा जातिय शक्ति स्वभावत 
कम होती दीखठी है । इस स्थिति में अयर प्रधान रोग की 
चिकित्सा के, साथ-साथ वाजीकर भौषधियो की योजना 
' युक्तिपुवंक की जाय तो अच्छा लाभ सिल सकद्ा है । 
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स्‍त्री मे वाजीकरण उपादेय हे कि नहीं ? 


पुरुष के पूंसत्व शक्ति तथा शुक्र सम्बन्धी विकारों के 
लिए वाजीकर मौपघ के यथेच्छ प्रयोग से निश्चित फल 
की प्राप्ति सर सकते है। पुरुष सम्पूर्ण होकर यथेच्छ 
रतिक़िडा बा सुख प्राप्वकर सफंता है । 


लेकिन ऐसे पूर्ण पुरष के साथ रत्तिक्रिडा में सलग्न 
जौ स्त्री उदासीन हो, उसकी कामेच्छा कम हो गई हो, 
पूर्ण सहकार न देने से, योग्यकाल में क्षरित न होती हुई 
दोनों की थत्‌प्ति का कारणरूप बनती है, भाघुनिक 
विज्ञान इसे प्याहात स्त्री सम) देना है । यहा दोपपूर्ण 
स्‍त्री है । इसी वक्त स्त्री की चिकित्सा फरने से ही उनका 
दाम्पत्य जीवन चचाया जा सब्न्ता है । 
इस गवसर पर हमारा गत है कि इस रुग्ण स्थ्टी 
को वाजीकर औषध' देकर स्वस्७ चनाया जा सकता है । 
वैय समुदाय तथा विद्वद्‌ जन हमारे इस मत पर महमत न 
होंगे, वर्षोंकि शास्त्र में पुछप जाति का ही वाजीयरण पर 
अधिकार स्पष्टतया प्रदर्शित है । स्थ्रिया पर वाजीकर 
कौपधि का प्रयोग कही भी उल्लेशित नही है । लेकिन 
हमारे निम्नोक्त विवेचन मे, स्प्री में चाज़ीकर ओौपधि के 
प्रयोग के बारे समर्थन करने का प्रयास' किया है । 
आयुर्वेद मे 'पद्धात्वात्मक पुमप' से पुरुष जाति तथा 
स्त्री जाति दोनों का ग्रहण होता है। पुरुप मे ही रस 
से लेकर शुक्र तक. की सप्त घातुओ की कयस्थिति बताई 
है । इसलिए स्त्री में शुक्र धातु होती ही है । प्रश्न उठता 
है किस स्वरूप मे ? शुक्र के बन्त शुक्र तथा बहिर्शक्र-दो 
भेद होते हैं। पुरुष मे जो बहिर्धुक्र होता है, वह शुक्राशय, 
प्रोस्टेट वृषण का स्राव (शुक्राणु) भादि का समुदाय है, 
जो रक्त मे मिलकर सर्वाज्भ व्यापफ रहता है पुरुष के 
लिएूु चोतक चिन्ह (8९०णारगा/ इक टाधारछंग5) 
फा उत्पादक रहता, जिसे '९४०४०7०॥९० धन्दः स्राव से 
, गृहीत किया जा सकतः है । 
लादरणीय बिद्वद्‌ वेय स्व० श्री रणजीतराय जी ने 
अपने क्रिया शारीर ग्रन्थ के २० वें अध्याय में उल्लेख 


नजर 


बारके बताया ऐ0, मनन्‍्त लाव मरी रासाम्रनिक रचना हेगी 
शुक्र फै समान होती है। भूत में परीक्षकों ने उस प्रकार 
फई समास उपलब्ध किये हैं, जिनका कर्म अन्य शुक्र 
सहण होता है । तज्जकी का मन्तव्य है कि सन्त, शुक्र 
मृत तो वृषण मे ही घनता है। पप्चात्‌ घालुपादा होयार 
विभिन्‍न द्रव्य (४०४४०॥८७) बनते हैं, जो प्रृषमार्ग 
से क्षरित होते हैं। इन घातुपावा द्वव्यों को एण्ट्रोमन 
(/जा0080॥) नाम दिया गया है । 
/एण्ट्रोजन न फेवल नर गन्न में, नारी सूत्र में भी 
पाये जाते हैं ।/ 


“उधर वृषणों से रुत्ती झुक सहण द्रव्य निशसे जाते 
है नर बतय, वपिनिपित्र आदि ग्राणियाँ को पण्ड बनाकर 
उनके शरीर में अन्त फल्त की कलम लगायी छाय तो 
उनके वाद्यम-लिजु-दोतक बिन्ह बदलकर, स्त्री, नह 
चनाये जा सकते हैं, इनका शिएन कीण हो जाता है, 
स्तन-पग्रन्यियों से दूध का द्षरण होने लगता है । नरों या 
उनके प्रत्ति हापभाव नारियों के प्रति हावभाव फ समान 
हो णाता है | ये वध्य एस बात के सूचक हैं कि नर कौर 
नारी में अन्तर कितना अल्प है। जिस व्यक्ति में अन्तः 
फब फे अन्त खाव अधिक होगें, उसगे स्वी-पींज उत्पन्त 
होगे गौर जिसमे वृर्षणों के अन्त ल्ाव की माया विशेष 
हो उममे पूं-बीज उत्पन्त होगे ।” 

इस तरह अगर बन्त शुक्र को स्त्री शुक्र मानकर 
शुक्रोत्पादक (उभ्य शुक्रोत्पादक होने से) वाजीकर औपघधघ 


देने से, स्त्री शरीर में वलव॒द्धि, भ्रीति (पुरुष पर स्त्री की 
सविशेष धीति तथा कामवासना), धैय॑ं आदि भागों की 


वृद्धि होने से रतिक्रिया के दौरान वह स्त्री उदार तथा 
सक्षम हो सकती है । 


हम अपेक्षा रखते हैं कि धुज्ञ विद्वदूशन तथा चिकि- 
त्वक वर्ग हमारे ये मत की पुष्टि के लिए” अनुसन्धान 
करके कुछ इस तथ्य चिकित्सा. जगत में स्थापित कर 
सकते हैं । | 


डल 


+-०औ०-- हु 


रे ं कुछ बाजीकरण प्रयोग हू: 


श्री वृजेशकुमार बनंवाल, लाटघांट (आजमगढ़) 3० प्र० 


कब >ओ औ ्ण्क ज्र की व न । 


(१) कूठ, छोटी पीपर, दोनो खरेटी, बच, असगध्, 
पीपल, कचेर यह सव वस्तुएं समान भाग लेकर कूट 
पीसकर मक्खन के साथ मिलाकर लेप करने से कामध्वज 
श्सल के समान कडा हो जाता है । 

(२) लोघ, केशर, असगन्ध, पीपल, शालपर्णी-यह सब 
वस्तुएं समान भाग में मिलाकर तेल में पकाकर कामध्वज 
पर लेप-करने में वह लम्बाई में बढ़ता है । और वह स्थ्री 
के मत को प्रसस्न करता है । ह 
(३) वच, खरेटी, पारी यह तीनो वस्तु समान भाग 
' लेकर कूट पीसकर-मिलावे और फिर इसको भैंस के 


मनखन के साथ (मक्खन ताजा इस्तेमाल करें) मिलाकर , 


लेप करने से मनुष्य का क्रामध्बंज' लोह दण्ड के समान 
कठोर (दुढ) हो जाता है । (यह,देखा हुआ प्रयोग है) । 

(४), भिलावे की “मिगी, सेवार, कमल का पत्ता यह 
सब वस्तुएं अग्ति भे जलाकर वारबार सेंघा त्मक ,मिला- 

' कर बड़ी कटहली के साथ पानी में मिलाकर लेप बनाकर 
! क्रामध्वज पर लगावें. तो कामध्वज घोडा के:समान पठोर 
(दढ़) और मोट! होता है । । 

(४) सुअर की चर्वी/ के साथ शहद को ,मिखाफर 
कामध्वज पर नित्य एक महिये तक लेप ,करे तो वह 
स्थृल, कठोर ओर लम्बा हो जाता है । 

(६) भसगन्ध, शतावरी, कूंड, जठामांसी और 
कंटेली का फल सब समान भाग-लेकर किसी बतेन मे 
रख चोगुने दूध ओर तिलों के तेल में पफाकर रखे। 

इसको भर्देत और भक्षण करने से स्तन, कामध्वज, कान 
भर हाथ इन सबकी बद्धि होती हैं । 

(७) मुंसली के चूर्ण को धी के साथ बिलाकर लेप 
करवे से कामध्वज में कठोरता उत्पन्न होती हैं । 

६ (5) पीपल, सखेंधा वमक, दुध, पक्‍्लिश्वी इन सबको 
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मिलाकर लेप करने से भी कामष्वज कठोर जाता है । 

(४) जटामांसी, बहेडा, कूट, असगन्ध, शताबरी यह 
सव वस्तुएं समान भाग लेकर तेल में पकाकर लेप करवे 
से कामध्चज स्थल हो जाता है। 

(१०) पारा, असमगन्ध, हल्दी, गज पीपल और मिश्री 
यह सब वस्तुए समान भाग लेकर जल के साथ खब 
सहिन पीसकर (घोढकर) एक 'महिने तक किसी वर्तंन में 
रखकर मह वन्द करके रचा ॥ रहने दें । फिर इसका लेप 
फरे तो रपि सेवक कान और स्तनों की वद्धि हो । 

(११) दोनों हल्दी, कमल, केश्र ओर देवदारू इन 
सव वस्तुओं को बारवाद २ कूट पीसकर रति मन्दिर पर 
लेप फरने से स्त्री का कामालय सकुचित हो जाता है । 

(१२) घाय के' फूल, त्रिफला (हरे, बहेरा, आावला), 
जामुन की छाल, लोहार, धंी, मुलहठी इंद्र सभी वस्तुमो 
को कट छात्र लेपे करने से बूढी सुश्री भी सुझुमारी के 
समान बन जाया करती है। आर 


है 

(१३) नील कमल, कंटेली, बच काली मिर्च *फन्सेर 
आसन, हल्दी इन सब बस्तुओ को मिलाकर रति मन्दिर 
पर लेप करने से स्त्री का कामालय तुरन्त (तत्काल), 
सकुचित हो जाता है । 

(१४) वीर बहूटी को पीसकर स्त्री अपनी रति 
निफेतन पर,लेप करें! तो उसका कामालय कठिन और 
गाढ़ा हों जाया करता 'है इसमे सन्देह नही है । 

(१५) नीम के पत्तों को जल मे ढालकर भौंटाकर 
काढा बना के उस काढ़े से रति मन्दिर को घोवें अथवा 
नीम, हल्दी, घी, काला अगरू और गूगल इन सत वस्तुको 

/ की घुष बताकर रात में कामालय (रुति मन्दिर) को धृप 
देवे से स्त्री पति को प्रसन्‍न करती है । ब्ूः 
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आधुर्वेद शास्त्र को मूल्यवान बाजीकरण ओऔषधियां 


डा० लक्ष्मण बजाज, गणेशरास बगर, रायपुर (मप्र) 


+-० ऊँ ० --- । 


त्रिविध वाजीकरण--- 
धीर्य को मिकालने वाली कौर बीये की बढ़ाने यादी 
तथा वीर्य को निकालने और बढामे बाछी। एस प्रकार 
वष्य (वाजीकरण) तीन प्रशार छा है। मनुष्य को 
चाहिए कि पहले भले प्रकार धन मिरेचग से शुद्ध देह 
होकर सौलह यरष की अवस्था से ऊपर ७० वर्ष की 
धवस्था पर्यन्त वाजीकरण ओऔपधियों का सेवन करें। 
आयु की कामना वाले भनुष्य को १६ वर्ष को अदस्था 
से कम और ७० वर्ष की अवस्था से ,ऊपर स्भ्री प्रसझ् 
नही करना चाहिए । जो इन ऋक्थनानुसार नहीं चलते 
घनके क्षय, मष्डव द्धि, उपद्रण, प्रभेद् आदि बड़े दुर्जेप घोर 
रोग हो जाते हैं, वल्णि अकाल मृत्यु फो प्राप्त द्वोते हैं। 
घिलासी, घन रूप ,योवन वाला जिसके , अनेक स्थी 
हों, जो छुढा गये,हों, स्त्री रवण से क्षीण ही गये हों 
जो नपु सक तथ|/अत्पदीय हों इतने पुरुषों को वाजीकरण 
और रित्रयो में धीति के देने वाले तथा 
'सन्तान ड्लॉर बल के टेने वाले होते हे तथा स्पस्थ हृष्ट- 
पुप्ट हि प्यों को भी वीये की रक्षा फे लिए वाजीवारण 


हे का समयानुसार सेवन फरना चाहिए । 


कटीव के कारण. 

बहत रास्ता चलने से, भत्यन्त शीत सहने से, सडा 
वासी अन्न खाने से; वद्धा स्त्री के गसन करने से, मन 
में सदैव शोक करने से--इस पाच फारणों से मनुष्य को 
शीघ्र चुढापा शाता है । | 
बाजीकरण पदार्थ--., 

विचित्र भोजन, मनेक उत्तम दूध, शवंत, भासव 
आदि पीने के पदार्थ जो सुनने में प्यारे प्रतीत हो, ऐसे 
“ वचन देह को सुखकारक सुन्दर नरम वस्त्र गाभूदण पूण 
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7 - घ्न्द्रमा से शोभायमान रात्रि, सुन्दर विचिभर वाय बगीचे 


सर्वाजु सुन्दरी नवयौवना स्त्री, कानों और मच को हरने 
बाले सुन्दर |रूप मत को इच्छापूर्वेंक रहता बर्थात 


श्षिसमे मन को दुख ने ही ये संथ बाजीकर्श (काम को 
घटने पाले) पदार्थ हैं । $ 
प्रयोग--- 

शतावरी घृतम-१ य्रेर गो पृत सेकर उसमें १० 
हेर णतावर का रुख शौर १० सेर गौ का दूध 
मिलाकर पाये फिर १७ जोमा पीपछ, १० तोमा 
णट्दद, २० छोला बाद इस राबकी ईमिलावर दस बत को 
२ प्तोजा नित्य घाकर डूध पीवें हो वी थी चढ़ाने । 

जक्ष्प बाजी सर्पा--१ सेर उत्तम गौ घत, असगध 
कर्क १ सेर, दाटी का एध ४ सेर इत संमको मिलाकर 
घृत घिट्ध कर लें । इसमें बराबर मिथ्री मियाकर वित्य 
सेवन करे सो बल और वोर्य को बढ़ाने । ह 

गोघूमादि घृतमु- सफेद गेहूँ का सत्य ५ सेर लेकर 
जल में पकायें। जब ५ सैर बाकी रहे तो उसको छान जेवें 
फिर आगे लिखी ओऔपषधियों को कूटकर भिलावें । सफेद 
ग्रेट, मु जातक फफ, उठद, दाल, फासता, गगकोली, क्षीर 
काकोली, जीवन्ती, शतावरी, जसगनन्‍्ध, छुह्टास, मुर्तंठी 
सौठ, मिर्च, पीपल, मिली, शिलाबा, बच के बीज ६- 
साणे, गौ पृत ६ सेर, दूध ४ सेर इनको घृतपराकादि 
विधि से मन्द गाच में पकारवे और पाक तेंथार होते बर 
इसमें दालचीनी, इलायची, पीपल, धनिया, भीमसेंनी 
कपूर प्रत्येक ६ माशे बारीक पीस वार डाथ देवें | सिद्ध 
होमे पर इसमें ३२ तोला शहद और ३२ तोला मिश्री 
मिलायें फिर इसको ईख के टण्ठे से मत कर दुए में 
मिलाके पीवें । अववा चाधज्ोों के भात से खादें या मांस 
रस से पीये । इसको २ तोला से ५ तोला तक बल के 
अनुसार ख्ावें । यदि यह अकेशा' पीता हो तो उसकी ४ 
तोला की मात्रा है । इसके सेव से लिग मे शिथिलता 
नही होती, वीये क्षीणता को: प्राप्त नही होता, बह बल 
को बढाता है, वात रोगों को शात करता है, वीय॑ को 
पैदा कर सूत्रकृषछ को दूर झरे। बूढ़े पुरुषों के लिए 
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परमोपयोगी है | दस राति दूध के साथ सेवन करने से , 
दस स्त्रियों से गमन करे | यह गौधमा दि रसायन अश्विनी 
कुमार जी ने कहा है। ; -' ह 
वानरी गंटिवा--एक पाय कौंच के.वीज लेकर १ 
शेर दूध मे पकावें। जब दूध 'गाढ़ा हो जावे तब उतार कर 
बीजों फा छिलका दूर करके उन बीजों की पीडी पीस 


ले। फिर इस पीढ़ी को १-१ तोला की. टिकिया बनाकर 


- गौ घत में पका लें | फिर आध सेर खाड वी चासनी कर 


उन टिकियाँ पर बालशाही की भाँति चढावें॥ फिर उनको 
शहद भें ठंबा दे । टिकिया बनाते समय इसमे २॥ तोला 
घी मिलादें नहीं तो टिकिया कठोर होने से खाना कठिन 

वा है। इनमें से नित्य १५ मासे खाकर ऊपर से गम, 
दूध पीवें । इसी “तरह प्रात, साय दोनो समय, खा 
शिधिल इ3न्द्रिय के सब विकार दूर होने से घोड़े के समान ' 
मैथुन करे | इससे वढ॒कर दुस रा नही । 

.. बाजीकरण शप्कुली--काले तिल, असगन्ध, कांच के 
बीज, ब्रिदारीकन्द, मुलहठी-इन सबकी समान भाग लेकर 
कपडछन कर बकरी के दूध में गैंथ कर बड़ी बनाकर , 
बकरी के घी मे पका लें | इनको मिश्री मिले दूध के साथ 


, खावें। इनके छाने से वीय॑ पुष्ट हो, शरीर मे बल भावे । 
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' धायस--जिसका बछडा बड़ा हो -उस यौ के दूध मे 
घी में भुना हुआ कनक्‌ का दिया डालकर खीर धनावें 
फिर उसमें घृत, शहद मिश्री मिला कर खावे तो वूढा 
भी काम की इच्छा करने लगेगा। 

 'सितादिवृष्य योग--मिश्री ७०० तो०, गौ का शुद्ध 
घी १४ तो०, विदारीकरद ६४ तो*, पिप्पली का चूर्ण 
१२६८ सो०, उसमे शहद १२८,तो०--इन सबको मिला 
पराग जिते मिह्ी के वर्तत में रखें। फिर जठराग्लि का 
पजाबल जिचार कर निश्य प्रात गगत खा्वे.। यह योग 


योग्य दूध--पहुजोन स्थाई गौ जिसका दछड़ा बश 
दो गया हो और उददो के पत्ते चरती हो उस गो का 
दूध बल और पीस के बढ़ाने भे परमोपयोगी होता है । 
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रसालॉ>-गांढा मौठा, मताईदार दही २ सेर, सफ़ेद 
बूरा १ सेर, गौ का घी १ छटाक, शहद १ छटाक, काली 
मिर्च ६ माशे, इलायची, दालचीनी, नागकेशर ६-६ भाणे 
इनको वारीक वारके दही में डालकर फिर स्वच्छ सफेद 
बारीक वस्त्र मे स्‍त्री नर हाथ से छाने | फिर इसको भीम- 
मेती कपूर की गध से शुवासित कर मिट्टी के नंगे पान 
मे रखें। यह भीमसेत का बनाया रसाला भगवान मधु 
सूदन ने भोग सखगाया है यह परम वृष्य है । 


» अश्वगधादि घृत--असगध्॒ १ सेर, दूध आठ सेर, , 
शुद्ध गौ घृत १ सेर इनको मद अग्नि ये घीरे-२ प्रकावें 
और घुत पाक पर भवे तव उसमे सौंठ, मिरच, चतुर्जात 
वाय विडग, जावित्री, बला, अतिवला, गौखरू, विधारा 
लौह भस्म, बग भस्म, अन्नक भस्म-इन प्रत्येक का चर्ण 

-9 तोला, शहद ३२ तोला, उत्तम मिश्री ३९ तोता 
इन सबको डालकर घुत को .उत्तार लेवे । फिर चिकने 
बतेन में भर कर रख देवें और अग्नि का बलावल देख 
कर दोनो समय इसमे से भक्षण करें। इसक्रे सेवन से , 
अदित वात, हनुस्तम्भ, सन्धियत वायु कटियूह का (कमर 
का दर्द) दर्दे या सब दुर हो और गर्भ सम्बन्धी रोग तथा 
प्रसव के रोग, वीर्य के सब विकार, सब वात रोग--इन 
सबको-ऐसे जीत लेता है जैसे, सिह मतवाले हाथी को 
भगा देता है । जश्वगधादि घृत परम बाजीकरण है 


मालादि घत--कॉँच के बीज ४ सेर, उदंद 9 सेर 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, क्षीरकाकोली, ऋद़ी 


,. बुद्धी, शतावर, मुलहठी, असगंघ प्रत्येक १६ तोले लेकर 


आठ गुने पानी मे पका और जब पवते-२ चौधाई रह 
जाये तव उतार कर छान नेवें। फिर शसमे थी १ सेर 
दूध १० सेर, विदारीकद का स्वरस १० सेर पकावें । जब 


. £ परम बुष्य (वीयेंबर्घक) कठशोधक और रंसादि सब पकते-२ थी मात्र शेप रहे तो इसमे मिश्री, अशलोबन, 
* धात्रुओँ को बढ़ाने वाला है । 


शहद प्रत्येक १६-१६ तो०, पीपल का,चूर्ण ८ तौर मिला 
कर चिकने पात्र मे रख देवें। इसमें गे अग्नि के बलासुगार 
खाकर ऊपर मे म गे, चावत, पृत खायें । धसके प्रभाव भे 
घीये कभी क्षय नहीं होता । ग्कु 


न 
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शीघ्र पतन | मनोवज्ञातिक बिवेचन-चिकित्सा | 


ञम+नी ऋ 
क्र 

क्र 
के 


2.0" जक+ 40-+००क एफ+व५भ७७॥ हरमकामवका' ह़मााभे #पाककन आआकम-न्‍म०क, 


हा० श्री योगेश शर्मा बी. एस. ए. एम , ५०पारझल सोसायटी, मेमतगंद फायर स्टेशन के शामने 
सवरंगपुरा। महमदाबाद (गुजरात) $ 
-+ कु #-- आर 


झा योगेश शर्मा अहमदाबाद के मवयुवक भायुर्वेदीय चिकित्सक हैं । 

भाप स्नातक होकर ५ साल से गुप्त रोग की चिकित्सा करते है | गुजरात के 
दैतिक एवं मासिक पत्रों में आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं ॥ डा० योगेश 
शर्मा की धर्मपत्नी डा० नीता गोस्वामी-सौन्दर्य चिकित्सा में विद्यान हैं। 
बतेमान में गुजरात में सोन्दर्य चिकित्सा हेतु डा. नीता गोस्वामी का वाम प्रथम 
पंक्ति में लिया जाता है। आप दोनो शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं। 
'धस्बन्तरि' के सौन्दर्योपचाराद्ू में आप दोनों का लेख भी प्रकाशित हुआ है। 
यहा शर्मा जी ने उचित विषय पर मार्गदर्शन दिया है। उपयोगी होगा। « 22, 
हा* शर्मा जी से धन्वन्तरि मासिक शनेको अपेक्षा रथता रखता है । ह न्‍ 
' “-बैद्य मशोगा भाई तलाविया मारहाज 
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भाजकेल्न मेरे चिफित्सालय में ८० %, रोगी शी त्रपत्तद 
के जाते हैं। पुरप रोग चिकित्सा में कई विद्वान वैद्यों ने 
एस रोग के बारे मे दिखा होगा लेकिय में उस रोग 
फो मानसिक रोग के साथ रोगी फी म्रज्ञानतों अनुभव 
फी कमी समझता हैं । कामकज़ा मालूम ते होगे पर स्प्री- 
पुरुष संपूर्ण सन्‍्तोष प्राप्त नही कर ,सकते । इस विषय में 
मैं बुछ बताना चाहता हैं। पहले तो शीघ्रपतन कब माना 
जाता हैं ? कई विद्वा्तों के भलग-अलग मतमतातर हूँ! 
-.. १. स्त्री को सपूर्ण सन्‍्तोष ने देता*एसको कई विद्वान 
. शीकज्रपतन बहेते हैं । | 

२. सभोग की शुरूआत फरते ही २६७ हजन-चलन 
की प्रक्षिया में स्खलन हो जाने को या लिंग केयोनि से 
प्रविष्ट करते ही धाहर स्खलन दो जाने फो शी ्रपतन 
कहा जाता है । हु 

३ पुरुष स्त्री फे साथ जब सम्धोग करता है, झगर 
पुयप स्त्री को ५०% हे कम उत्तेजना देता है हो पह 
शीघ्रपतन का रोगी कहा जा सकता है । हैं 


- गीक्षपतव के रोगी को यह जानना बहुत जरूरी है. 


कि सम्भोग किस समय करना चाहिये? अगर इस लेख 
में चताये यये वक्त पर सम्भोग किया जाये तो भाशा है 
स्त्री पुरपप दोनों को आनन्द मिलता है।..._ | ' 
संग्भोग के लिये स्त्री का योग्य सपय है, मासिक 
आते स्रे पहले भौद मासिक था जाने के ७-५ दिन बार्द ! 


इस समय में' स्त्री की योनि मे प्रव्राही बहता है, योनि में - 
- चिफनाहट रहती है-। इस वजह से शरीर में एक प्रकार 


फी उत्त जता रहती है, भग्गर इस वक्त सभोग किया जाय 
तो अवश्य स्त्री पुरुष दोनों को आनन्द मिलेगा । - 

फई पुश्ष समभते-है कि सभोग हरंरोज करना चाहिए 
लेकिन में समझता हूँ संभोग हर ६-७ दिन के अच्तर में 
करना चाहिए। पुरुष उक्षेजना वार-२ हो जाती है भौर 


वह संभोग करने छे लिए तत्पर रहते हैं लेकिन स्त्री घर , 
फी जंभाल, बालक, साख, सुर बगे रह घर के सब, सदस्यों. 


के फाम काज फी गजह से सागाजिक कार्य की वजह से 
इतनी धक जाती है कि सोते हो निद्रावश हो जाती है । 
ऐसे वक्त में संभोग की माशा रखना बेकार है। इसलिए 
स्त्री को जब ६-७ दिन में आराम मिले तव बगर संभोग 


पिन तन तनमन लिन ननननन मनन न न फल+++०9....-_---+--+---.०.........................ह..तह.ह.. 
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फकया जाय तो अच्छा रहेगा । ६-७ दिन सभोग न करते 


पर स्त्री को खुद ही उसके शरीर मे उत्त जता' उत्पन्त - 


होतो है मौर भाशा करती है तब.ही वभोग करें। 
जिस तरह सभोग के लिए योग्य समय है उसो हरह्‌ 
हम्सोग के लिये अयोरय समय भी है ऐसे-समय मे सभोग 


' तही,.क रता चाहिए # 


जब-तक दोनो स्त्री पुरुप की अन्दरुती इच्छा न हो 


बहा तक सभोग नही करना चाहिए । पुरुष या स्त्री कही 


बाहर गांव के आये हों, थकावट 'ज्या । हो नींद मगर 


; दडीक से त मिली तो सभ्ोग नही करता चअाहिए।क्गरः 


' बीमारी में उठे हों उंस नक्त संभोग नही'करना चाहिए। 


अगर कोई दु.खद घटना धटी हो तब या घर मे लड़ाई 
झगड़ा हुआ हो तव या घर में कोई देख जावेगा या च्चे 


ह , - माजोयेंगे यह डर मन में हो, उपयाश हो तथ संभोग नही 


'करना चाहिए। क्योकि इस वक्त सन प्रफुटिलत नहीं 
होता है । अगर इस वक्त सभोग“ की इच्छा रखी जाये 
हो दुसरे पार्टनर को उत्तेजना अच्छी तरह से नहीं आती 
है । पूरष का लिगोस्थान ठीक से नहीं होता है और' 
सभोग की शुरुआत,मे ही स्थलन हो जाता है । ऐसी ही 
स्‍त्री को 'ल्ाव ठीक से नहीं होता है और सभोग में 
भोतप्रोत नहीं हो सकती । के 
शी ध्रपततन के रोगी को अगर कोौमकलजा का संपूर्ण ज्ञान 
हो तो ज्यादाइर वह अपनी पत्नी को सतुष्ट कर सकता 
' है और खुद भी सतुष्ट हो सफता है। स्त्री कौ उत्त जित 
किये बिना सभोग करने से स्त्री अतुष्त रह जाती है। 
स्त्री फो पहले सपर्ण रूप से उत्तेबित किना जाय और 
इलके याद अगर संभोग किया जाय “तो अवश्य सफघता 
मिलती है । स्त्री के साथ सभोग करने से पहले स्तन 
मदेंत, निषन (पाएफ० ) का मदन, मुख द्वारा 


हततेपान, निपल को, हाथ ही उ गली, से हल्के-हस्के हाथ 


से दबाना, , जाधे पे धीरे-२ हाथ फिराना, भयोह्ठ 


(बिलेटोरिय)में छ गली से हल्के-हुल्के हाथ से धर्णण करते 


से अवश्य उत्तेजना: उत्पन्त होती है। यह प्रक्रिया जब भल 






रही हो तब अगर कोई विभत्स -शायरी, जोक्स साहित्य, ' 


कील बन, 
जा 


कर 





या आदत के फोटोग्राफ्स बताये -जाये, तो अंवश्य स्त्री 
उत्त जित होठी है और अपने आप ही संभोग की इच्छा 
रखती है। इस वक्त मगर सभोग किया जाय तो अवश्य 


- स्त्री कम समय में ही स्थलित -होजाती है। इस तरह 


स्‍्त्री-पुरुष दोनो को ही आनन्द मिल जाह्दा है । । 
कुछ विदेश के जानेमाने ' संक्सोलोजिस्ट ने उपाय 
बताये हैं जिनका उल्लेख कर रहा हूँ। यह प्रयोग 
अगर लम्बे तक किये जाय तो अवश्य ही' पुरुष वीयें 
घारण की प्रक्रिया जान जायेगा भौर इस महारोग मे 
बच कड़ेक-+- 

(१) पुरुष स्त्री की तरह अगर नीचे सो जाय और 
स्‍त्री पुरुष की तरह ऊपर हो जाय भौर पुरुष'फी तरह 
चेष्टा करे इससे स्त्री सक्रिय बनती है और पुरुष निष्क्रिय । 
पुर्ष फी निष्क्रियता की बजह से शीघ्र स्थलन नही होता 
है और सभोग का, समय बढता है। यही प्रयोग' लम्बे 
समय तक करने से पुरुष का मनोबल बढ़ता है और पुरुष- 
लम्बे समय के अनुभव के बाद शीक्षपतन से छुटकारा 
पा सकता है। इसी तरह पुरष ऊपर की ओर रहे मौर 
स्‍त्री नीचे की, तरफ और सभोग 'करें, जेंसे ही पुरुष को 
बंगे कि वौय॑ स्थलत होने की तैवारी है संभोग को 


, रोग दें। जब आवेग कम हो जाबमे तब फिर से-हलस- 


चलन शुरू करें। इस तरह १ दिन में 9-५ बार करे धीरे-२ 


| समय मर्यादा बढाते जाये, यह प्रयोग भी खम्बे समय 


तक करने के दाद पुरुष अबश्य ही वीय॑ ग्रहण लबे समय 
तक कर सझेगा भर अपनी स्त्री को और खुद को जानन्‍्द 
दे सकेगा | इस भयोग में स्‍त्री का सहकार बहुत ही 
जरूरी है क्योंकि सभोग करने से सन्नी को उत्तेबना बढ़ती 
है। बगर उसी वनत सचोग रोक दिया जाये तो उत्त जना 
कम हो जाती है |: इसी तरह बारबार करते से स्त्री को ' 
आनन्द नहीं आता लेकिन पुरुष को अपनी पत्नी को 
समझाना चाहिये कि हाल में भले ही आनन्व,नही आायेगा 
लें कित क्षम्ले समय फे वाद अवश्य सपृर्ण आनन्द प्राप्त 
कर सकेंगे । 

(२) यही अ्रयोग लिंग को बोनि मे प्रवेश कराये बिना 


न 


[ >पृप७ ॥ . 
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एकया जा सकता है । स्त्री खुद अपने हाथ से पुरुष के 


लिंग को उत्ते जित फरे और हस्तमेथुन करे । जब वीय॑ 
घ्खलम होने की तैयारी हो तब यह भक्तिया रोक लिफू 
फो संकुचित अवस्था में लावें.। पुतः उत्त जित करके 
पह्दी प्रयोग करे | यही प्रयोग वारबार करने से पुरुष को 
चीये ग्रहण फरवे की तरक्ीव भा जायेगी और संभोग फे 
समय स्थलन ढेर से होगा । भोर स्थरी-पुरुष दौधों अवश्य 
ही भाबन्द प्राप्त कर सर्कंगे । 

(३) संभोग के वधत' अपना ध्यान कही हुसरी ओर 
रखें। सिफे सभोग में ही ध्यान रखने से उत्त जना ज्यादा 
बढ बाते से शीघ्र स्खलन हो जाता है । मन फो कहीं 
कौर ले जाते से था ध्यान हुसरी घरफ जावे से सभोग की 


क्रिया में बेर होती है भौर स्खघन देर से होने से आनन्द 
प्राप्त होता है । 


चिंक्रित्सा # #ऋ # 


शीत स्खलम होता है। इस उत्त जता का शमस करने के 
लिए निम्प प्रयोग उपयोग करने से फायदा होता है-- , 
रूमादार तौलिया को शोज सुबह फ्रिज्ञ में रख 
दो । रात को सोते वक्त लिंग का दीघा स्पर्श हो ऐसे 
घपेटो। घोड़ी दिर बाद अगर एक घतरफ गरम हो जाये तो 


एुसरी तरफ खपेट दो । संभोग करते समय भो लिंग का 


भाग खला रखें पर पिछली ओर लपेट रखें | इस प्रयोग 
से शरीर की गरमी शांत होगी और शीघ्रपतन में फायदा 
होता-है । ठडे तौलिया से लिग की उत्त जना कम होती 
है और खभोग देर तक टिकता है | 

यही प्रयोग तौजिया को उड़े पाती से भिश्वोकर नी 
किया जा सकता है। 

सुबह नहाते समय लिंग बर १०-१३ लोटा ठडे पानी 
के घार करने से भी उत्तंजना वढ जा है, और संभोग 


(२) थिग में उत्तेजना धधिक्ष बढ़ जाने फी वणह से उस्बे समग तक घखता है । खरा 





* . शीघ्र पतन की चिकित्सा 
। | स्‍ 


१--काहू के बीज, कासनी के बीज, मीोफर ५०-४० ग्राम, भांग के बीज, 
* सूखा धत्तियां, ईसवगोल २०-२० ग्राम--सभी का चूर्ण बनाकर १-१ 
- चम्मच सुबह णाम दुध से लें । 


२--पस्तरी २ मांशि, केशद 9 माशे, इवायची छोटी के दाने ५ माशे, जायफख- 
दखिती ६ साशे, बशलोचन ७ भमाशे, “जाविशी ८ भाशे, सोने के बयां 
१ ग्राशा, धांदी के बर्के ३ माशे--सभी फी, कठ,छानकर ,ान के स्वरस 
४६ घण्टे तक घोट । फिर १-९ रक्ती- की गोलिया बना लें । २-३ 
- गोदी सुधह शाम दूध के साथ लें । 


७ 
शूँ० ६ न 
त 


कह 


--वैदय फप्रणन्द जैन धायु० वृह०; आयु० रतन, आयु» चक्त० 
पुघ्नाप चिकित्सालय, हौरापुर (सागर) म« प्र 





#& शींघ्रपतन भिदान-चिकित्सा # 


बंधराज श्री० पी० सी० पेल-सैक्सो लोलिस्ट (आयुर्वेद) डी* एस० ए० सी०, ए* एम०, ए० यु 5 


एच० पो० ए० (जामतगर), १०२--राम चेम्बर, नवरग सितेसा, बड़ोदरा (गुजरात) 








“संभोग किया में शौधपतत एक महाव समस्या है 
६० है ००९ पुरुष शीभध्रपतन से पीड़ित हैं। पुरुष का 
पुरुवत्व बारम्बार यंत्रोंग करने में नहीं है । किन्तु सच्चा 


. ओर अज्ठा पुरुषत्व सफलतापुर्वेक संभोग करते से है । 


शी जपतन से पीड़ित पुरुष बारेवाद संभोग करके पत्नी को 
तृप्त करने का प्रयत्न करता रहता है और हरेक प्रयत्त 
ऐसी निराशा को और तेज कर देता है अत, वह हृदम से 
टूट जाता है, उबको पत्नी हुए समय अतुृप्त रह जाती 
है भोर क्रमश! जातीय उदासोवता बढ़ती जाती है तौर 
 इर वक्‍त जीवन सें क्सतोष परढ्ुता जाता है |“ 

“ आजकल बेरे सेक्स गुप्त रोग केसर में शीक्ररतन को 
शिकायत लेकर बहुत से युवक अति हैं। छतमे वाई ऐसे 
होते हैं नितको/सपक्‍्रोग, करने से पढ़ले ही बीयलाव हो 
नाता है, कितने को लिडू योनि से प्रवेश करें या न करें 
एवले विचांद करने से ही वीवंस्नाव हो जाता है । 
शौधघ्रपतन होने के कारण -- 

१, घातौय बावेग ज्यादा दते तो संजोग के समय 
शौत्रवतव हो जाता है । 





[ 5४ ॥| 


४ “+अक-- 


चेच श्री पी० सी० पटेल गुजरात के गायुवेंदिय बिद्वान है। भाप 
स्तातकोत्तर होकर गुप्तरोग विशेषज्ञ के रूप में अपना विक्षित्सा व्यवसाय करते 
हैं। गुप्तरोग में आयुर्वेद पद्धति विश्वेष फसप्रद है, आप यह भानकर कार्ये 
करते हैं। यहा बापने शीघ्रपतन पर विशेष अकाश ठाला है, जो उबित' 
एवं उपयोगी है । मुझे अपेक्षा है कि श्री वैथणी 'घन्वन्तदि/! मापतिक द्वारा 
वार धार इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहेगे । 


दे 


। --वेच्य अथोक भाई [तलाबिया भारद्वाज 
॥ 
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२. सभोग करते समय मानसिक आवेग शंधिक तत्प- 
रता रखे तो भी शीघ्रपतन हो जाता है। 

३ वीर्याणय में शुक्र की क्षिकता हो तो भी 
शौप्रपदन हो जाता है । अधिक - समय के बाद संभौग 
करते है, तो ऐसा हो जाता है। * 

9 संभोग के समय किसी भी प्रकार का बाहरी 


भय (डर), वहम, सकोच, शर्म -लज्जा, एकाति का अभाव, , 


प्रकाश और बाहरी आवाज से भी धीघ्र स्खलन होपा है। 
अतिशय शारीरिक मानसिक थकान, चिंता, 

टेन्शन फे कारण शीघ्र स्खलन हो जाता है।..' 
६, शीक्रपतन से पीड़ित प्रुरष 'इन्द्रिय का थोड़ा 
चत्यान होते ही इन्द्रिय को चढदव्रट योत्ति में डालकर 
सीघा सभोग शुरू कर देते हैँ वर्योंकि उनको यह डर 


, रहवा है कि संभोग रुरते-३ इन्द्रिय शिथ्िलः हो जायेगी 


तो बह डर से बचने की कोशिश करता है। वही डर ही 
शीक्रपतन का कारण बन जाता है। 

७ हस्त मंथन की भादत से नुकसान हुआ है, थीय॑ 
पतला हो गया है, भी्य जरदी निकल जाता है, लग्त 


; (६ 


36. $6 % 5३ परुष रोग चिकित्सा # # # #&. 
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जीवब मे स्‍त्री को संतोष दे पाऊंगा कि नहीं ? ऐसे 
विचारों से पुरष लग्न जीवन में भात्मविश्वास ओर 
हिम्मत से काम नही ले पता जिससे सी धीज्पततल का 
भय हमेशा रहता है । 

५. घबराहद बिता व्यग्रता के कारण भी पुरुष 
सभोग पर का काबू गया देता है जिससे तुरन्त वीयेसाव 
होने लगता ऐ भर थोडी देर के वाद अबती एच्छान 
होने पर भी चुम्बन, आलिगन जैसी क्रियायें करने से भी 
शीघ्रपत्तन होता है । 


4८ ना पसन्द रत्री के साथ सभोग करते ले भी 


- शीघ्रपतन हो जाता है। 


«०, ज्यादा हस्तमंथुन, स्वप्यदोष ब्लोर वीय॑ की 
बरवादी से शीघ्रपतन हो बाता है। 


. ११. प्रोस्टेट प्रन्थि, मूत्राशय “को ग्रीबा की मूत्र 


दलिका दा शोथ, उश्केराट या कोई भी खराबी शोौघ्र- 
पतन लाती है भरुदा रोग या इन्द्रियरोग की पुरी चिकित्सा 
मे लेना ये गुप्त अवयबो की खराबी का कारण है। 


१२, इस्द्रिय की चमडी भधिक लम्बी धोर सिक्कुड़ी 


हुई हो भौर शिशएनमणि के ऊपर नीचे न होने से शिश्न- 


_ मणि का आगे का भाग क्षध्िक लागणीप्रधान और सवे- 


दनशील होता है जिससे सभोग का शमय उश्केराट 
जल्दी औौर ज्यादा भा जाने से. शीघ्रपढ्नन हो जाता है । 
शोध्रपतन से. पीड़ित पुरुष की इच्छायें-- 

_ हुए एक पुरुष सभोग क्रिया लम्बा समय धक घले 
ऐसी इच्छा रखता है । और जब बषनी इच्छा हो तब 
_ही वोयंस्राव होने दे इसके लिये कितने पुरुष अनेक प्रकारे 


को ओपधिया छाते है शोर कई वाह्य नुक्से इस्तेमाल 


करते हैं (,हुए एक पुरुष की इच्छा होती है कि ख्द को 


में ज्यादा समय लगता हो तो सम्भोग के समय स्त्री को 
पूर्ण तृप्ति तही मिले वहां तक वोयंस्राबव नही होने देते 
कोश पूर्ण शक्ति मोर तस्मयता इन्द्रिय के घर्षण का सताल- 


॥००5्अ् जात था तर पल थक अप ३ मम मम मा न ली लक लीन के शनि दमन 
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-[ (९४० ] “' 


“चिता बिश्वार, शर्म नहीं करनी चाहिए । 


बदुकाय चालू रख के स्त्री को पूर्ण तृप्ति का भात द 
देवार रुवर्ग के सुख को धरमरीमा पर पहुच्ा कर परम 
सुख वा असुभव करा सक्षते हैं । 


शीघ्रपतन से पीड़ित पुरुषों का मनोगस्थन --- 
हजारों पुरुष ऐसे होते हैं कि योति में इक्तिय ढालते . 
हो तुरन्त चीयंस्ताव कर देते हैं जिससे शर्म से उतका शिर 
झुक जाता है। जिस मिलन में स्त्री अतृप्त रह जाती 
बह मिखन में पुरुष को तृप्ति का परम कानन्द नहीं मिल 
पाता, ऐसा पुरुष शर्म, लज्जा गौर भात्मग्लानि फे साथ 
करवट फेर के लेट जाता है । णतृप्ति की आग में घुल- 
गती जलती हुई स्त्री झनिद्रा से पीडित भौद निष्फल, 
जाठहोम जीवन पर पछतावा करती हुई लम्बे समय तक 
रात को निराश होकर शय्या मे पड़ी रहती है। स्त्री के 
लिये तो ऐसे सम्भोग का कार्य क्र सजा जैसा हो जाता 
है । पुरुष हर बार लम्बे समय घक वीय॑ घारण नद्दी 
कर सके वह स्त्रो को कभी भी सम्भोग का अच्छा छुख 
नहो दे पाता भतः इनके मन और विचारो में सॉठपको 
लागणी का अन्‍्म होता है जो इसे मानसिक विकृति का 
शिकार बता देती है । बह हमेशा सोच में डुबा रहता है 
कि बह खुद स्त्री से कमजोर ओर नीचे दरजे का है । ये 
विचार उसके मत मे ऐसा भय उत्पन्‍्त करता - है कि 
जिदसे उसके बाद करने वाले हर शसागम में बही को 
नहीं घटना का पुनराबतेन होता है 


शीघ्रपतन में ध्यान भे रखने योग्य बातें. ', 


(१) पूर्ण इन्द्रिय उत्तेजित हुए बिता सम्भोग करे 
की जल्मबाजी नही करनी चाहिए। 


(२) शीघ्रपतन के लिए जो शारीरिक सानसिक 


. संपूर्ण सुख मिले ओर अपनी पत्नी को इम्पृर्ण जातन्द , कारण हैं वह दूर करे । 


दे पाने । कभी ऐसा भी होता है कि स्त्री 'को तृप्त होने 


(३) सम्भोग करते समय किसी भी प्रकार का भज, 


(४) तम्धोग का कार्य कुदरती भौर आानच्द के लिये 
है। हो सके जितनो घीरण करो | 


ध् 


४४. 
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हा (५) इमाबम के करते सगय एकात, अंघकार और 
ओऔरह का प्र मभाष होगा चाहिके । 
(६) समागस करते सगय सते पर विचार, गुस्ता- 
: घेंचन, भ्यक्षती भौर खोटी जल्ववाजी का भोग ,नहों 
. बसता जाहिए । 
ह (७) अपने को पसन्द व हो एस 
अस्धोग सही करें । 
(८) सम्भोग के समय स्त्री को काम कला से पूर्ण 
हुए से उत्तेजित मरें । | 
(व) इस्द्रिय की पमदी लग्शी ओर 
तो उसका छतना करवा दे । 


सस्‍त्ो के हाथ कभो 


शिकुडी हुई हो 


- (१०) आत्मविश्वास, आत्मप्रद्धा भोर धोरण धै- 


/ इम्भोग करे। | । हि 

“ (११) बहुत लस्बे समय के बाद सम्भोग नहीं करना 

चाहिए बोर स्तंगत होता है कि नही यह देखने के लिए 
सम्भोग नही करें| ० | 

(१२) शारीरिक या सानहिन थकान) जागरण, 

श्रम टेनंशन हो तब सम्भोग कही करें। मत शांत घोर 


_धरकुल्चित हो छब ही सम्भोग करे । न 


शीघ्रपतन के उपाय-- हि 
ह १. कटिस्तान (7 88) --कटिस्तान . से शिएते 
.. को ज्यादा उत्त जना कम ह्वोतो है। इक्द्रिय के अवयबों 
के जश्ञानतंतु शांत होते हैं। उस भाग में ठंढक के कारण 
_ रक्त भ्रमण ज्यादा होने के कारण अनेक प्रकार को जातिय 
क्षतिषा दूर होती हैं। घातिय उत्बान केन्द्र और स्वलन 


केन्द्र पर कटिस्तात का चमत्कारिक असर होता है। कटि- 


स्नान शौप्॒लपतन निवारण की रामबाण जड़ो-बूटी है। , 
जो सोग कटिश्नान नहीं कर सकते उनको जल से भीगा . 


ठोतिया कमर के आस पास आधा घण्डा लपेटकर रघप्ते तो 
भी उद्का बरिधाम अच्छा मिउता है । 
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सन नियमित करने चाहिए । दूसरा पांव को भोड़ाकर 
खा होवार हाय थो जंघा के पास लटकते दो। फिर इच्छा- 


शक्ति से तिदल्‍्ब के स्वायुओ को बश्प्‌ृवंक संकोच करें 


थोडी देर के माद हीला करें। ऐसा दिल ' में ३-७ बार- 


४-७ गिर्निंट पह किया करती घाहिएऐ। ऐसा करते से 
ब्ीय रखसन पर नियंत्रग होता है । 


३. स्थानिक स्पर्श शुन्यता--शिश्व ज्यादा उत्तेजित 
हो जाता हो भीर शिश्नमणि को शानतस्तु उत्तेजित 
ज्यादा रहते हों उनको स्त्रीयोति के ससरग में जाते ही 
वोय॑ज्नाव हो जाता है। ऐसे होगों को शिश्न की स्पर्श 
शुन्तता के लिग्रे दवा की दुकात से स्थानिक स्पशो 
शुम्यता (7.0ए8 /४०७४॥०४०) को पेस्ट सिलता है 
उसका उपयोग करना चाहिए। चिरोध, का उपयोग भी 
स्पशंशन्यता देता है। " 
शीघ्रपतन की चिकित्सा-- - 

' (१) कर्तूरी, सोने के बर्क, चोंदी भस्म, अम्बर 
१-९ ग्राम, शुद्ध कौच, गोखरू, मुतली, जायफन्, इलायची, 
उटगन के वीज, सालमपज्जा ये सब्च ३०-३० ब्राम, 
जशलोचन, भाग, जाविमी, मकरध्नज् २००२० ग्राम, 
नज्ज भस्म, लॉग १०-३० ग्राम, श्षुपारी १४ ग्राम । इन 
'सबको बाल के रस में तीत भावता देकर -चते वराबर, 
गोली बनाकर २-२ गोली सुबह शाम दुध से लें । 

(२) कस्तूरी २ ग्रा०, जायफल २० ग्रां०, जावितश्री 
१० ग्राम, केशर ४ ग्रा०, वज्ध' भस्म १० ग्रा०, मकरध्वज 


: रोप्य भस्म ५ ग्रा०ण, अकरकरा १० ग्रा०, सफेद मृसली 


२० ग्रा०, भीमसैनी कपुर १० ग्रा०,अरतगन्धाघत ५० ग्रा० 
शताबर ३० ग्रा०, तालमेखाना ३० ब्र०, अफीम २० प्रा० 
इन सब ऑपधियाँ का चूर्ण मिलाकर पान के रस की , 
और भाग को पत्ती के रस कौ एक एक भावता देकर 
गोली बनाकर रांत को संभोग से एक 'घण्ठा पहले वूध के 
साथ सेवन करते से शी ज़पतत नष्द होता है भोर स्तम्धन 


२. आसने और शीघ्रपतन--शीर्षासत और सर्बाज्ा- घक्ति बढ़कर सम्बे समय तक सम्धोग चलता है । 
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डा० भवानीशंकर दीक्षित आयुर्वेद रत (आर एम. वी.) शारदा विलनिक, रफ्सौल (ब्रिहार) 
५ “--कुंप- 
श्री भवानो शंकर जी योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आपके पिता जी श्री डा० वयारयों बास ली ' 
दीक्षित धन्वन्तरि' में बहुत समय तक होमियोपैयिक के लेख लिखते रहे हैं जिनको कि पाठक अत्यन्त रक्ि- 
पूर्वक पढ़ते थे | वु.ख है कि इस समय वे हस्त कम्प से रूण हैं तथा चिकित्सक समाज की सेया नहीं कर 
पा रहे हैं। भव उम्हों के निर्देशन से श्री डा० भवानी शकर दीक्षित ने यहू लेख लिया है जिसे आशा है 
कि पाठक अवश्य ही पसन्द करेंगे तथा तरहेंगे। आशा है कि श्री भवानी शंकर जो अपने धुयोग्य पिता के 
पद चिन्हों पर चलते हुए चिकित्सक समाज की सेवा करते रहेगे। भगवान 'धन्वन्तरि! ' आपको चिरायु 


भनायें तथा चिरयश प्रदात करें। 
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यहां हम बताना चाहते हूँ कि हस्तमेथुन से हमारे * 


युबा भाशयों तबा बालकों को क्या हानि होती है । हस्त- 
लैयुन को करते समय युवक अपने उत्तेजित शिश्त को 
मुदठी के बीच पकड़ कर तब तक नीचे ऊपर करता है 
जब तक कि वीय॑ स्खलन नही होहा। इस प्रकार शिश्त 
को नसों पर हाव तथा अग्रुलियों का काफी दवाव पढने 
के कारण शिएन की रंबना, रक्तवादहिनी नसी, नाड़ी जाख 
तथा शरीर के समस्त भ्रगो पर इसका बुरा प्रभाव पढता 
है। शिश्न तश अण्डकोपो में विकृति पंदा हो जाती है। 
बहुत श्धिक दिनों तक हस्तमंथुन करते रहने पर 


यौन बज्धों के साथ शारीरिक तथा मानसिक विकास . 


- इक जाता है । हैं - 


इसका कारण यह है कि कम उम्र में बालकों के 
शिएस, अभ्डकोष पृर्णरूप से 'विकसित नही रहते है । 


शक जे. एलन ॥ ४ 02८ 





बल्कि समस्त यीन गज्भ विकासशील अवस्या में रहते हैं । 
कोमब तथा अविकमित अवस्था में हस्तमेथुन द्वारा उन 
अज्ु पर दवाव और थिचाव पंदा होदा है जिसके 
कारण उन अधिकसित अंगों में विक्ृति पेदा हो जाती है । 
अडकोप से निकलने वाला एक प्रकार का अन्त स्रावी 
रस जो रक्त मे मिलकर योत श्र्गों तथा समस्त शरीर 
को पुष्ट करने सें मे कॉफी सहायक चिद्ध होता है। 
भधिक दिनो तक हस्तमंथुन करने से धो रस बीय॑ के 
साथ स्खलन के समय बाहर निकल जाता है। जिम 
कारण रक्त में निबंतता भा जातदो है तथा अडकोपों में 
पूर्ण रूप से रक्त को अप्लविकता नहीं हो पाती जितसे 
भीतरी योन अगर या तो अविकरसित रह जाते हैँ था फिर 
क्र विकसित रह जाते हैं।. : ह 
कारण कि हस्तमंथुन पधिक करने के कारण नाड़ी१ 
जाल, सस्‍्तायुजाल ढीले पद्ठ जाते है। तथा पर्ण रूष से 
सबल रक्त व्याप्त माथचा में शझिएतर तथा- भौत्तरी योत 


' अग्रो मे नही पहुच पाता । 


अधिक दिनो तक हस्तमेधुन से योय मे शुक्राणुमों 
की कमी भी हो जाती है। शिश्न प्रय एसका बुरा प्रभाव 
यह होता है कि शिश्न में टेड़्ापन, पतलापन या ऊपये 
का भाग मोटा नीचे का पतल्ना आदि कई विकृति पंदा 
हो जाती हैं जिसके कारण, भागे चलकर शीघ्रपतन, 


है. [ १४२ ॥ 


6. # अं ज प्ररृष रोग चिक्रित्सा  # # ४ 


पं 


पश् समाब ते बाना, योथे मे पतसापन आदि कई कारणों 
“से थुवक अपने को सश्भोग मे असफल पाता है । 

इसका करण शिएन में शिविलता, स्नायुजाल, नाडो- 

बा प्‌र्थ रुप ते रक्त नही ले पाने के कारण ही ऐसो 


” बदस्वा होती है, कर्योढ़ि हस्तमंघुन के समय समस्त ताडी 


3५ 


हैं 


बे 


जाल, स्तायुजआाश पर जोर का बप्राकृतिक शनका लगता 
है जिसे अविकाप्रित कोमल अंग उन कठोर धबकों से 
विकारधस्त हो बाते हैं। - 

«  लिग के कोब्ट तन्‍्तु जब रक्त से परिपूण होते हैं 
तन्नी दिन पूने उत्तेजित होकर कठोर होती है तथा 
हस्तमंयुन करने से रक्त का दबाब ऊपर नोचे होता है । 

, भीचे दबाव होने पर प्रोस्टेट उलेंड सख्त एवं सकुचित 
होने के कारण रक्त नशो में वापिस नहीं जा पाता । इस 

» कार रक्त का बार-बार दबाव प्रीटेस्ट रलेप्ड पर पड़ता 
है तथा तेश्र हाथ के आबषातों से विकार ग्रस्त हो सकते हैं 
तथा उनकी सकुचन,.बाक्ति नष्ट हो सकती है। शुक्राशम 

: प्ैशा बीयं जाल पर भी एन आधार्तीं का हुप्रभांव पढ़ता 


है.। इसी प्रकार , जब दबाव ऊपर को थोर होता है 
[ $४३ | , 
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तब दबाव लिंग मुण्ड पर अधिक हो जाता है उस समय 
लिंग मुण्ड के सारे स्तायु भप्राकृतिक रूप से पीलते हैं 
जिससे लिगमुण्ड के स्तायु जाल में ढीलापन भाजाता है। 
तथा लिगरमुण्ड काफी सम्बेदनशील हो जाता है जिससे 
सम्भोग के समय जरा अधिक रगड लगते ही शीघ्रपतन 
हो जाता है । 

इन सब कारणों से हस्तमंथुन करने वाले मेरे युवक 
भाईयों को पूर्थ युवा अगस्या में प्राकृतिक योत्र सुख 
नही मिल पाता । इस जानलेवा विकार को बढ़ाने में 
आज के आधुनिक अध विश्वाशी लोगो का विशेष योगदान 


है णो हमेशा यह कहते पाये जाते हैं कि हस्तमेथुत भतति , 


सम्भोग या अन्य अग्राकृतिक संथुनों से किसी प्रकार की 
कोई हानि नहीं है । : 

दुशरा कारण आपका बेहद ऋत्तं जक भातावरण 
जिसमें सिनेमा, व्लुफिल्म, उत्ते जक घटिया साहित्य आदि 
के काशण आज हमारे कितने भोले भांले युवक भाशयों 
को बुरे रास्हे पर ले जाते हैं तथा युवक अपना जीवन 
बरबाद कर रहे हैं। इरको छोडने|की कठोर प्रतिज्ञा करके 


इसे छोउ देता चाहिये । कई वार हस्तमैथुन छोड़ने के 


बाद स्वप्तदोष होने लगते हैं या मौर भी कई परेशानियां 
हो जाती हैं। यहाँ नीचे मै कुछ होमियोरपथिक दवाये 
लक्षणों के साथ दे रहा हु जिससे हस्त मंथुन के बाद 
भाये विकारों में लाभ होगा। शायद मेरे इस लेख से 
कई मेरे युवा भाहयो को लाभ अवश्य होगा-- 


(१) ऐसिडफास २० था २०० हस्व मेथुन को भाषत 
छुडाने क्री एक उत्कृष्ट दवा हे। एप दवा के सेवन 
से हस्तमंथुन के कारण आई शारीरिक तथा मानसिक 
कमजोरी, स्वप्नदोष, सुस्ती तथा योव अगो की शिपिलता 
आदि मे ३० पावर की तीन खुराक रोज आठ दिल लेवें। 
इसके बाद २०० को हर ४ वें दित १ खुराक लेबें। 

डा० ज्वहार के मतानुसार यह दवा * अति स्त्री 
सहवास या हस्तमंथुन से आई सम्भोग सम्बन्धी कमजोरी 
की एक कुशल दवा है । | रे 

(२) सेलेनियम हे ६-३० हंस्तमंथ न के बाद की, 


हे 


$ 


जल ओ+. हऔड़ा का 


हक ओऔ & प्ररुष 


त्स्प्प्स्प्ड्प्प्-८ 


अत्यप्रिक कमज री, रवप्नदोष या बिना स्वप्त के वीय॑- 
पात हो जाता । वीयंपाद्त था सम्भोग के घाद चवकर 
माना अत्यधिक रागग्रेच्छा लेफित सम्भोग में असफल 
रहना । लिंग से वीय॑ या प्रोरठेट रस निकलते रहता । 
सत्यधिक वीय पाप्त फे कारण हुई कमजीरी में यह एक 
लाभप्रद त्रौषधि है 

(३२) ऐसस फीवटस ६-३० घअत्यधिक सानसिक 


फमजोरी, सर्दव दु ख एवं निराश रहता | जनसेन्द्रिय भे , 


दुबंलता होते हुए भी प्रवल कामेज्छा बत्ती रहती है । 
सल त्याग के समय जोर लगाने से या चीद में बिता 
स्वप्न छे ही बीये स्प्लन हो जाना । 
डा० नेश के कहने छनुसार यह दवा उन लोगो के 
लिग्रे है जो कम उजञ्ज से बहुत अधिक मैथुन तथा अत्य- 
घिक भप्राकृतिक मैथुन के कारण लिंग में उत्त जना का 
न क्ाता, जनचेन्द्रिय शिथिल हो जाता, सस्भोग के समय 
ढीलापन तथा वीरय थे निकलना नपुसकता . भा जाना । 
स्वय को तिराश एवं हतोत्साहित अतुश्रचव करना-इन 
लक्षणों में यह दवा उत्तम लाभ करती है । ' 
(४) चायवा ३-३०-२००--अत्यधिक वीव॑क्षय के 
कारण फमजोरी जननेनन्‍्द्रीय में मक्सर अस्वाभाविक उत्त 
जना, स्पप्नदोष होना) सम्श्ोग के बाद कमजोरी 
चबकर आना, कान में आवाजें जाता, भूख की कमी 
पेशाब से वीय॑ या प्रोस्टेट रस निकलना । पेट में दर्द, 
कब्ज या दस्त जो भोजन करते ही दस्त को जाना पढ़ें । 
अधिक सभोग) हस्तम थुन या स्वप्तदोष से आई हुई कम- 
जोरी के लिए यह एक विशेष लाभकारी जीपधि है ।' 
4५) लाइकोपोडियम ३०-२००--विना उत्तेजना के 
ही दीय। निकल, जाना, न्॒पु सकता शिश्न में ठडापन 
ढीलापन, छोटा तथा कमजोर शिश्न जो सम्भोग के 
समय भी कठोर न हो। अत्यधिक वीर्यक्षय, हस्तमेथुन 
“तथा अप्राकृतिक संथत के बाद की कमजोरी के कारण 
स्वप्तदोष, बूद्धों की काम शक्ति नष्ट होने तथा झजोर्णे 
वाले रोगियों के लिए विशेष लाक्षप्रद क्रौषधि है। 


रोग चिकित्सा £ # # #+. 





(६) कंलेडियम ३-६-२०० यह भोपध्ि, मौत कग्ों 
को विशेप रूप से प्रभावित करती है। नींद में शिए्म 
उत्तेजित रहना तथा जग जाने पर उसका ने रहना 
यह इसका विशेष ब्रक्षण है। बह पुराने ध्यजभंग (इृत्पो- 
टच्गी) की एक झसूल्य णीषधि है । विता स्वप्न के वीर्य 
निकल जाना, माचशिक उत्त जना होते पर शिश्व फूल 
कर लेम्ब्रा लटक जाना वठोरता थे भाना। भत्यक्विक 
उत्तेजक भीपधि (एलोप थिक्क) के सेनन तथा भति सेथुन 
हे आयी नपु सकता मे यह लाभकारी है । 


(७) डायरकोरिया 0, ३०, २०० डा० फैरिदत के ' 


मतानुसार रानी सपु सकता में जहा बिना उत्ते जना के 


दीयंपात हो, एक रात मे, बार घाइ ठंडा पतला वीर्य 


निकल जाता हो जिस से परो तथा घटनों- में काफी 
कमजोरी सर दर्द तथा हाथ पाव के तलवाँ में जलन 


रहती हो । कमजोरी के कारण रोगी चलना फिरना 


तथा बोलता भी पसन्द नह्ी केरे, सम्भोग की इच्छा ही - 


मे होता बादि लक्षणों में यह उत्तम जौषधि है । 

(८) बेरायटा कार्व ६, ३० यह सम्भोग या स्वप्त 
दोष के वाद यदि अत्मधिक कबजोरी का अनुभव हो, 
सम्भोग के समय भार बार मु हू स्खे, हृदय भे वैज घंड« 
कत तथा घबराहट हो शीघ्रपतन हो, साथ ही स्ताय बिक 


शिथिलता अधिक हो तो यह एक उत्तम दवा है। _., 


इन दवाओं का लक्षणों के अनुशार' सेवन करने से “ 


क्षवश्य ही लाभ होगा । दवा कम पावेद में जेंसे ३-६-३० 
पावद को दवा दिन में ३ बार लेबें तथा २०० पावर 
की दवा रोज एक खराक या पाच वें दिन १-१ खराक 

। रोग की गति के जनुसार दवा जल्दौी-२ या लेट 
दे सकते हैं। बोन रोग या नप सकता सम्बन्धों परामर्श 
भी हमारे पते पर कर सकते हैं।। मेरे को पूर्ण बिश्वास 
हैं कि युवा वन्धुमो को ' भेरे इस "लेख से जवश्य लाभ, 
होगा तथा वो अपने को हमारे समाज के परचित्र रास्तों 
पर चल कर बपने स्वास्थ्य समाज तथा देश को सजबुत 
कर आगे “बढ़ायेंगे । १ ९ 2 
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£ स्वप्नदोष निदान एवं चिकित्सा 


बायुवद पकबती ० गिरिप्रारी तात मिथ्र आयुर्वेद बाचरपति, ५ 


| 


प्रधान पिकित्वा--केदारभलत बायुवेंदिक हास्पीटल, लेजपुय (असम) हे 


' “#फकरैजे-- शक 


जागुवेंद घक्वती सीयुत मिश्र जो एक भराणामिस्तर के व्यापक 
मूरयों के रांवाहक हैं। शालीनता विनश्नता एवं कत्तब्य के प्रति 
समपन्न आपके चरित के ऐसे गुण हें जिरसे भारतेतर मनीपी भी आपसे 
प्रभावित हैं । आपके भाषण, लेख सरस होते हैं। सरस कृति का 
भादि मध्य अन्त सरस होता है-- ! - 
' सरसो निपरीत्तृश्वेत्‌ु रास्यत्व न मुझचति | । 
जापने सर्देव सृजनशील समवित सेचा को अपनाया हे, जिराके 


लिए स्वात्री विवेकानन्द जी ने कहा था--मुझे मुक्ति या भुक्ति 


की परनाह नहीं, वतन्त की भांति मौन दुसरो की सेवा करना 





ला प्रा. ५ ० 
कह ५०५ 
के अऊ 


» 260 0, 
हे | है /त, 


4 हू 


हक 7 ० म3... ....0...६ ४. ५५4॥५ 


मेरा धर्म है। 


भेरे आग्रह पर आपने “स्वप्तरोप--विदान चिकित्सा” 
मिप्यक लेख प्र पित कर छृतार्थ क्विया है । > 


मर 7: >-दाऊदयाल गग॑ । 


॥ डक 
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रोग परिचय--मनुष्य , की अतृप्त वासना ही उसे 
स्वप्त के ससार में ले जाती है। मानसिक व रामाजिक 
प्रतिबन्ध हमारी उन इच्छाओं को रूठसे से - दबा देते हैं 
जो हमारे सस्‍्काश की हृष्टि में अते तिक, अनुचित, अधा- 
मिक, असामा जिक होते हैं किन्तु स्वप्न में दित वासनाय 
संस्कारों को लांध जाती हैं ओर स्वप्न में काएपनिक सरुप्ी 
के साथ मनुष्य सम्भोगानन्द की भोग कर अपनी वासना 
- की तृप्ति करता है फलस्वरूप स्वप्म में संम्भोग से जो 
» भत्यक्ष शुक्क्षाव होता है उत्ते स्व॑प्नदोष कहते हैं । 
*« स्वस्थ व्यक्तियों में प्रह्मवारी रहते समय, जाग्रत 
अंवस्पा में आत्म मैथनिक अश्िधष्यक्ति की प्रवत्ति होती 
है जो निद्रावस्था में पुरुषों स्खलन-होना और स्त्रियाँ मे 
पूृर्न॑ तृपिकारक है । हु 


/ 5. रोग को प्राचोगता--यथपि बाध्रनिक सप्यत्ता का 


१४५ | ४ 


यह बहुचर्चित रोग है भौर, प्राय, आधुनिक थुना पीढी 
इस रोग से ग्रसित है किन्तु प्राचीच आपं ग्रत्थो में स्पष्ट 
रूप से व स्वतस्थ रूप से कहीं इंस रोग का वर्णन नही 
है तथापि शास्त्रीय सकेत स्वप्स में शुक्तक्षाव को प्रसाणित्त 
करते हे--- है ५ 
स्व॒प्ते सिबत्या त्रह्मचारी ट्विज शुक्रमकागता। 
स्नात्वाकेमचे यित्वा' त्रिपुनादित्य ऋष्यजपेत ॥ 
स्वप्नावस्था से अकार्मत वीयेपात हो जाने से ब्रह्म- 
घारी फो मानसिक दुब लता एवं कल षित मनोविकारो कौ 
शाति के लिए स्तास, सुर्याचेंन और मसन्त्रजाप' हारा संत) 
शुद्धि करती चाहिए । मन की घुषित प्रवृत्ति ही कास को 
स्वप्न मे प्रवत्त करती है एतदर्थ ही इस रोग को स्वप्न- 


है 


, दीप संज्ञा से क्भिद्वित किया गया है । 


पफंथोलिक घ्र्च मे भी इसे अपनिषता फी श्रेणी में लेकर 


कक ) 


डा । 
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दोप की संज्ञा दी है तथा दा० लूचर कामात्मक स्वप्त 


को तीमारी मानते हुए उसकी दवा के लिए विवाहु कर 
कर लेने की व्यवस्था देते हैं । 


रोग लक्षणम--- हे 

 ह्वप्नदोप रोग शारीरिक भरी है और मानसिक 
भी। शरीरिक अवयव जहा क्रिया विवृत्ति द्वारा 
शुक्रक्षरण करते हैं वहा मानसिक 'उरेजना कार्य का 
सचालत करती है बल्कि यह रोग मानसिक पहले है 


ओऔर' शारीरिक बाद मे क्योंकि मानसिक शुद्धता व मन 
के नियन्धण से इस रोग का नियन्त्रण भी सम्भव है | 


शारीरिक लक्षण--अत्यधिक स्वप्तदोष होने से 
शरीर क्षीण मौर पीतवर्ण हो जाता है। चहरे की रोनक 
भली जाती, गाल पिचक जाते हैं भौर भा्खे अन्दर को 
ओर धघस जाती हैं। हाथ पेरों के ततवों से बहुत पसीना 
निकलता है ह््द्य दुबंल हो जाता है तथा नत्यघिक घड़- 
कता है। शरीर में अनेकों रोगो का रहना तथा थोड़े ही 
परिश्रम से बढ़ावट था जाता, स्मरण शक्ति का नि्वल 
होना व खाली बंठने पर तन्द्रा आना आदि लक्षण होते हैं। 

मानसिक लक्षण--मस्वतिष्क कमजोर हो जाने से 
स्मरण शक्ति का ह्वास होता है, किद्ली शी बिपय में सके- 
न्द्रण का अभाव (055 ० 2070०77४7०ा) हो बाता 
है । जो छात्र प्रारम्भिक अध्ययनकाल में अच्छे नम्बरों से 
उत्तीर्ण होते हैं स्वप्तदोष की भत्यधिकता से किसी भी 
विषय में स्थिरता से सोचने व याद रखने की शक्ति न 
रहने से हाईस्कूल या इण्टर की परीक्षा तक पहुँचते-२ 
कम नम्बर लाते हैं या लुढ़क जाते हैं। उनका रंबसाव 


विउनचिडा हो जाता है वात-बात पर तुनक जाते है। 


दिज्लाग खाली-छाली रहने लगता है। शरीर में सुरवी 
निद्रा तन्‍्द्रा बढ़ जाती है तथा जोवत में निराशा-निसुत्साह 
शा जाता है। स्वप्नदोष की वृत्ति हो भन्त में धत्रजभंग 
भर पुरुषतबहीनता का भी कारण बन जाती है। बुक्ाणुओं 
फी कमी हो धाने से सनन्‍्तानोत्पादन: शक्ति भी क्षोण हो 
जाती है अतः भति ह्थप्तदोष के फलस्वरूप शरीर मोर 


मन को हानि पहुचतो है मोर जीवन - भारस्वरूप लगते 
- जगता है 


सावधानी--ऊपर जो खक्षण वर्णन किये गये हैं ये 
अति स्वप्नदोप से पीडिद रोगियों के हैं| सामान्‍्यान स्पा 
में जबकि दैनिक आहार विहार ठीक हो और एक माद्द 
मे २-३ बार स्वप्दोप हो जाय तो उससे कोई वितेष 
हानि की सम्भावना नही रहती । कारण मामूली क्षत्रि- 
पूतितो प्रतिदित के भाहार से होती ही रहती है । साथ 
-ही बेरा नव युवकों से विशेष आग्रह हे कि उपरोक्त 
लक्षणों को पढ़ कर अपने आपसे मिलाने की चेम्टा ने 
करें कारण उपरोक्त लक्षण वन्य बहुत से रोगों के व रोगों 
करे बाद की कमभणोरी में भी पाये बाते हैं अतः उपरोक्त 
लक्षणों को बपने आप में मिलाकर भपने आपको, रोगी 
मान लेना अपने आप को रोगी न होते हुए भी जबरत 
रोगियों की श्र॑णी में रकना है। अतः अस्वस्थ वस्था में सद- 
वैद्य से उचित निदान कराकर उचित चिकित्सा लेनी 
चाहिए। युवकगत पत्रिकाओं में प्रभावशाली भाषा में 
बिसे विज्ञापनों को पढ़कर गुप्तरोग विशेषज्ञों के चमकर 
में पड़कर तया अनुलजित श्रीपध्ियों का सेवन करके रोग 
फो भपिक बढ़ा लेते हैं भतः केवल उपरोक्त लक्षण को 
पढ़कर रोगी नही बान लेना चाहिए वयोकि वैसे खक्षणं 
अन्य रोगों के कारण भी सम्भव हैं । 
स्वप्तदोप के कारण (हेतुको)-- 


१. योताक्षों का विकास तथा यौवन की प्राप्ति 

२. यौनावेग व प्रबल कामोत्ते जना नि 

३ मानसिक संथन की प्रवत्ति विकृतत कामाक्ष रण 

७. दृधित वातावरण रेडियो, सिनेमा, साईकिल की 
अति भवारो 


५, उच्ण, कड़े बपथ्यकार आाहार-विहार 

यौवन गौर यीन ग्रन्चियाँ (0930635) --यी वन 
की प्राप्ति होने पर ही स्वप्मदोष होता है तथा यौवन की 
प्राष्ति यौनप्रन्धियों के बन्त स्रावों पर ही निभर है। 
बालक बालिकायें जब किशोर अबस्था मे पदारंण करते 
हैं हो योन प्रन्यिया (509095) बपता काय प्रारम्भ 
कर देती हैं तथा योन रद "शरोर में योवत का सचार 
काये प्रारम्ध कर देता है फलस्वरूप मनुंध्य, मे योवत के 
लक्षण स्पष्ड होने लगते हैं-- 


ग 


॥ 
हि हू 


[ १४१ ॥ मर 


>जै रे हु # परुषं रोग 


23 कर की कलर टन मत 40:74 जम जनक लत कक कप कि कक पट मिल लक लग. 


(%) चेहरे पर दादी बूछे उगने लगदी हैं। _ - 
छा) यौन केश (गुप्ताह़ों पर बाल) उत्तन्‍न होते हैं। 
(गं) स्वर मजबुत और मोटा बनता है (किशोरियों 
को जावाज पतथोी होती है)... 
- « / (पे) योये निर्माण मारम्भ होता है और योगा पृ 
/ पृष्ट होते हैं । 
(ड) चेहरे पर मु हामे निकलने लगते है । 
(ज) सन्तानोत्यादक क्षमता आती है । प 
(छ) श्वप्नदोयष होने लगता है । ह 
४. स्वप्नदोष--यौंन ग्रन्थियों के विक्रास होजाने पर 
दिमाग में शो कामोदरेग का गातावरण बन णाता है । 
. स्वप्तायस्था, में सम्भोग का वाताबरण बन,जाता है फल- 
स्वरूप सुषम्ना के उत्त जनात्मक पेरासिस्दर्थंटिक आयेग 
गुप्ताड़ों को उत्ते जित कर देते हैं जिससे उनमे रक्त चार 
तथा टेस्टोस्टरोन की वृद्धि होने से प्रजननांग का बाता- 
वरण सम्भोगरत जेसा हो जाता है तथा चरमावस्था पर 
पहुंचने पर सेम्पेथिटिक भाषेग से बांध दूट सा जाता है 
झौर शुक्र स्थलग हो जाता है | शुक्र स्खलन सुपुम्ना की 
६ प्रतिवर्ते प्रक्रिया (8०0७४ 2९० 0०॥ 0 5छग9 ०00१) 


होती है। जैसे भाप के इज्जन से भाष का दाव बढ़े जाता 


है और इस्जन की सुरक्षार्थ 'सेपटीबल्व' द्वारा कुछ भाष 
5 निकाल दी जाती है बंसे ही तरुण व्यक्तियों के गुप्ताज़ों 
में शुक्प्रजनन अधिंक होने पर तनाव बढ 'जाता है और 
 सबप्नदोप हो जाता है | एक महौने में २-३ बार स्वप्न- 


दोप होना स्वाभाविक अवस्था की: सीमा' में, ही माना ह 


बाता है । किन्तु स्वप्नदोप होना प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
शावश्यक व अनिवाय नहीं है श्रया मंशमूत्र विसजेन की 

“ हरह इसे सामान्य भक्विया मान लेना आधुनिक कामबेत्ताओों 
#« की काम विषयक अतियोत है जो सर्वर्था अनुन्ित है। ' 
. मानसिक मंथुन और- स्वप्तदोष--यौव॑स आचे पर 

बुबक युवतियों का मन उदेखित हो, उठता है तथा गान- 
लिक व्यवकाद से मानसिक मंथुन की भ्रवृत्ति से उनमें 

*-  कामबासना उग्ररूष से जागह्ष हो जाती है भौर वे 
' हछीज् ही यौन सम्बन्ध स्थापना आतुर हो उठते हैं कितु 


रे > 
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वेसा सम्प्द नही हो पाता तथा मस्तिष्क में छायो हुई 
यौन-मिलन, कल्पना बनी रहती है। मन की यह व्याकुलता 
ही स्वप्त में काल्पनिक शरीर फो घारण फर स्वप्मदोष 
के रूप मे फूह पड़ती है । 
अप्टांग मंयुन--प्राचीनाचार्यों ने वीय॑ रक्षार्थ अष्टांग 
मंथन तथा उसके निषेध पर प्रवल णोर दिया था। यह 
भ्ष्डांग संधन और फुछ नद्ीं बल्कि कामेच्छा से लेकर 
हनप्नदोष तक की फ्रियानिवृत्ति का क़मिक मानसिक 
कासवाणना ब॒द्धि का ही शब्द घित्र: है-- के 
-स्मैरण वीत॑न केलि प्रेक्षण गुहाभाषणम्‌ । 
 सकलल्‍्वो5धपवसायश्व क्रियानिवत्तिरेव | 
- याज्ञवह्क्ष्य स्मृति ॥। 
(१) स्मरण-पूर्व में देखे वे सुने मैथुन का ध्यान 
करना, सम्भोग योग्य व्यक्ति का ध्यान करना, काम- 
वासना के बिपय मे चिस्तन ही स्वप्नदोप व वीयंक्षय 
की ओर अग्रसर होने वालों के लिए - पहला सोपाने है! 
कामवासना का स्मरण-चिन्तन ही वासना की अधिवृद्धि 
करता है ॥ । > 
(२) कीतेतर--कामवासना का चिन्तन जब मस्तिष्फ' 
/ में अपना स्थान वना लेता है तो मंथुन की बातें करना 
भच्छा लगता है तथा अश्लील कामोत्तेजक कहानी उप- 
न्यास अथवा सहवास को प्रोत्साहन मिले ऐसी चित्रभय 
फिल्‍मी दुनियां की पश्षिकाओों को बढवा मच्छा लगता है। 
(३) क्रीड़ा (फेलि)--वालक बालिकाओं के मन में 
उत्तेजक साहित्य तथा सिनेमाग्रहों फे नग्न दृष्य छाये रहते 
हैं फलस्वरूप उनमें काम-क्रीड़ा, मजाक में हाथ पर मारना, 
“ छेड-छाड फरना, चुटकी मारता, कपाल, मुख चुम्बन ये 
गुप्ता का स्पर्श, गुदगुदी वरना वैश्-वस्वादि से इशारे 
करना आदि प्रवृत्ति का विफास होता है। 7 


(४) अ्रक्षप--अभिवानर्कों का अ्रतिबन्ध व भय की 


प्रवत्ति के कारण उपरोक्त काम छुप-छुप. कर ही किया 
जाता है। छप-छप कर कामोत्तेजक कार्यों को देखने की 
इच्छा जागृत व्होती'हैं। .गवधियों में चवकर काटठना, 
प्रेमिका के दशताथ घन्‍्टों प्रतीक्षा में बंठे रहना तथा 
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उसका चिन्तन मस्तिष्क से निरन्तर करते रहने की 
प्रदुत्ति को बढावा मिलता है । क 

(५) गुृह्मय भापण--मेथुन सम्बन्धित गुप्त वा्तें 
करना, गृप्त रूप में स्त्री पुरुष के यौन सम्बन्धों को देखना 
तथा एकात्त मे मैथुन सम्बन्धी बातें करने फी इच्छा 
बनी रहती है तथा जब भी जैसा अवसर मिले तो अरने 
आपको तरलीत करने का प्रयाश्व किया जाता हैं। 

(६) सकल्प--गुप्त भाषणों से मैथुव की अवृत्ति 
मरितिष्क मे जथ जाती है । और ग्रृद्यम्रापण क्े साथ-३ 
मैथुन करते का मन ही मन सकल्प किया जाता है। 

(७) अध्यवसाय--मैथुन का मन ही अन्त किया 
हुआ सकरप ही अध्यवसाय की प्रवृत्ति को जगाता है तथा 
मंपृतेच्छा इतनी प्रवल हो जाती है कि साम-दाम-दण्ड 
प्द किसी भी नीति से तत-मन-धत से येनकेन प्रक्ारेण 
किसी को भी मैथन फाये के लिए तेयार किया जाता है। 


(८) फ्रियानिवुत्ति-अन्त मे मैथुन करके ही निवृत्तिं ह 


की जाती है । संकरप पक की वासना की प्रवृत्ति सेथुन 
के सबाल्य को इतना हट़ कर देती है कि गध्यवसाय में 
पूर्णव, सफलता थे मिलने पर आत्मरति (हस्तमैथुन गुद 
सेयून, पंशुर्म धुन, घयामथुगादि) को सहारा लेकर क्रिया 
विवृत्ति फी जाती है। पर अतृप्त वासना रात गे स्वप्न में 


घाह्पतिय रश्री फे साथ भ़ियानियत्ति पार ही स्वण्णदोप 
के रूप भे मुख रित्त होती 


अणप्ठाग सघन का एक-२ भग ऐसा लगता है जैसे 
अपने आप में स्वप्नदोष के प्राम फो छुपाये हुए हैं। एफ 
एक कारण मार्वेशिके वासना फो जागृत कर रवस्मदोप 
तक पहुचा देता है । अंत अष्णगमेयुत गे फागवासगा के 
सुक्ष्म तत्यों का समावेश निचृत्ति है एसदर्थ भायु भारोग्याथों 
बह्ाखर्य फा मार्ग प्रशस्त कियो-- 
पप्रन्मथुनमप्टांग. प्रवदन्ति गतीबिण | 
विपरीत ब्रह्मचय आयुरारोग्य सौख्यदगू ।। 
स्वप्नदोष प्रिकित्सा सिड्डाध-- * ' 
स्पप्मदोपष के कारणों पर पर्याप्त प्रकाश डासने के 
बाद श्रव थिकित्सा--सिद्धाती का प्रतिवार्दन अस्तुत करते 


हँ->चघरकाचारय में प्रविध सौपधमिति-देवब्यपाश्ययुक्ति 
व्यवाक्य यात्वायजयश्चेति ॥ कहकर विविध चिकित्सा 
व्यवस्था का प्रतिपादन कर गिफित्सा था मार्य प्रशस्त 
किया है। रवप्मदोप शमनाथथे अधोतिद्धित क्रम उपयुक्त दे-- 

१ सत्वावजय--स्पानदोप का प्रमुख कारण अधवृष्त 
बाराना एवं सानसिक दुबंलता हि अत मन में आत्मोद्ार 


फी राज्ची लगन उत्पस्त एुई हो तो सफलता! घुनिश्चित है । 


२ मन के हारे हार-मन के जीते जीतू--नि.प्रन्देह 
मत को हृढ फरफ़े इस रोग पर कायु भाया जा सकता है 
अतः सन वो घलायमान से रखें ) २४ था की आागू तक 


नही तो कम से बाम २० चर्ण की,भायु तक तो प्रह्मसये का 


पावन होना ही चाहिए। भन में कामुकतापूर्ण “पिचारों 
को नहीं भाने देना चाहिए । स्वप्नदोश नहीं होगा ऐसी 
भावना हृढ़ करनी चाहिए | रा्ि को भोते समय मस में 

ढू मंकरप फरके कि शाज स्वप्नदोप नहीं ऐोगा तथा 
मन से कामुक चिचारों को हृटाते 2४ तथा ईश्वर की 
प्रार्थना करते हुए सोना चाहिए । | 

३ भायुववद के स्वस्थवृत्त तथा संदाचार के नियमों 
का पालन करने से रात्विकशार्यों की जागृद्वि होती है तथा* 
ईग्वर के प्रति श्रद्धा-गक्ति तथा आत्वा के साये पिश्माह 
फर फाम-क्रोध-तोग गोहादि दगगंणी से बचने झा प्रगास 
करना पाहिए। 

४. हुविधा मे दोनो गये-गाजके मययुवकों को न तो 
व्रह्मचयय की ही शिक्षा मिलती है न कामशोस्त्र को, 
माधुनिक शश्ती न फामोत्त जकः साहित्य तथा परिवार 
नियोजन के लूप-कृष्ठोम निरोध आदि के खल्े प्रधार से 
फामशाम्व के प्रति जिशासा तो बढ़ जाती है पर उचित 
निर्देशन नही - मिजता है फल्नत' दुविधा में दोनों गये 
माया मियी ने राम! बाली कहावह के मनुसार अतृप्त 
फामबरासता के शिकार युवकों फो स्वष्मदोप में तृप्ति 
मिणती है । हल 

४० कुसंग ति, -घरिवद्धीत गित्र, धरतील साहित्य तथा 
ताम्नसिक भोजन से बना याहिए। थधष्ठाग गैधुत से 


बचना भी स्वप्तवोष पर नियन्त्रण पाने में बड़ा सहायक है। 





है 
कित्सा -न+ 
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जज ञ++++त-त++-++++----++7० 
«६. भादक पदायथ-- चाय, कॉफी, भांग, चरस,तम्बाय्‌ 
सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए । अधिक 
सातमिर्च, प्याज, लहसुन, गर्म मसाते, भास-मछली, 
अ)ट, चटपटे भोजन सेघन 'नहीं करने -चाहिए। छटाई 
से वीयं बतला पड़ जाने से स्वप्नदोष होता है तथा 
धाज, लहसुन, मय, मास-चरस शादि कामोत्त जक एव 
तामसी भोजन होने से स्वप्तदोषफारक हू अत इनका 
त्याग करें । हि 
७. प्रात, काल ७ ५ बजे या बाख खुलते-ही उठ 
जाना चाहिए तथा फिर नहीं सोना चाहिए) कारण कि 
अयस्तर ग्रात'रात्त एक बार लाथ खुल जाते पर पुत्र 
तिद्रा बश्ाजाने पर ही स्वप्ददोष होता है। अत आंख खुछते 
ही उठ जाना चाहिए धधा ईए्बर प्रार्थना करती चाहिए 
छात्रों के लिए प्राप्त. उठकर अध्ययन करवा ध्रेयष्फर है। 
८ सार्यकालीन भोजन ६-७ बजे तक बार लेना 
चाहिए ताकि सोने के समय तक भोजन का पाचन हो 
जाये तथा सोते समय कामोर््ते जक विचारों से बचें । 
/ है. बाहार शुद्धि सत्य शुद्धि-'जिसा खाद क्षन्न देसा रहे 
मस्न, अत ' मन को नियश्रण मे रखने के लिए भोजन का 
सास्विक होना परभावश्यक है। जिस तरह गते-सहे, 
भोजन ये शरीर रूण हो जाता है उसी - तरह भातीण 
साहित्य ते भन विश्ुत्त हो जाता है क्त भोजन में सात्वि- 
बताका पाक्म जितनी दाढाई से होगा उतना हो स्वप्न- 
दोष पर सरलता से काबु हो सकेगा ३ 
१० अधिक साइकिल चलाना या जालस्य मे पड़े 
रहना भौ स्वप्मदोपकारक है| धत' मन में उत्साह रख 
कर जीवन की करमेंशीस बसाना लाहिए । हि 
११, शिक्षकों तथा अभिभावकों फा फरतंब्य--लडकों 


सहकफियों फो उत्तम स्वभाव बनाये की, उत्तम सस्‍्कार 


, की प्र रणा देनी चाहिए | छादो का सही मार्गदर्शन होना 
चाहिए ताकि उद्ण्डताी उच्छेखजता तथा स्वेच्छा- 
. घारिता एवं कनुणासनहीनता पर नियस्त्रण पा सके । 

कारण के कारण भी छात्रों को गयत भाचरण में ठाजते 
'हैं भोर कुटेवोँ के शिकार होते हैं जो स्वप्तदोषजनक हैं। 


-.. दैवव्याश्षय चिकित्सा-ईएवरीय उपासना एवं प्राथना 
में बडी.शक्ति है। प्राणायाम द्वारा शारीरिक और सात- 
सिक शक्तियों पर नियन्त्रण होता है तथा प्राणायाम से 
ईश्वरीय उपासना से प्राण शक्ति एवं आत्मबल की प्राष्चि 
होती है तथा चात्विक वृत्तियों का उदय होने से स्पष्म- 
दोष का ताम निशान भी हृष्टियोचर नहीं होता भा- 
बाल बहमचारी भगगान हनुमान जी की उपासना ब्रहमे- 
धय्यं पालन करने वालो के लिये परमकल्याणकारी है । 

परन्तु “याहघीभावनात्तस्य सिद्धिभंवति ताहशी” के 

भनुसार जिसकी जंसी आस्था-भ्रद्धा-भक्ति होती हैं तदनु- 

रुप ही लाभ होता है |, 

« तेजपुर यूवॉत्तर का सबसे बड़ा सेना-स्थल है तथा 

सेना के उच्चतम अधिकारियों से लेकर सहस्नो सैमिक' 
मेरी चिब्ित्सा मे जाते हैं। अत, गास्थायान सैकड़ों 


 सेनिको फो जो बक्सर प्रतिदिन के स्वप्मदोप के आदी 


हो जाते हैं, में एचित भौषधि व्यवस्था के साथ साथ . 
उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ रात को सोते समय करने . 
फा तथा साथ हो 'आज स्वप्मदोष नहीं होगा” का सकह्ष्प 
फरके सोने का निर्देश देता हूं तथा मुझे जो सूचना सैनिकों 
से मिजती है उसके बनुमार न केवल वे रोगमृक्त ही हो 
जाते हैं मत्कि उनकी ईशबर है अति आस्था बढ़ती है तथा 
मेरे अति म केबल वे कृतज्ञ ह सलिकि श्रद्धावाम्‌ णी बने 


- रहते हैं । अत. सारे समय अवश्यग्रेव ईएचर उपासना तथा , 


भ 


आर्थना करके ही सोना चाहिए । 
बुक्ति व्यपाश्य (ओषधि प्रयोग)--_. , '. 
, सबब प्रथय रोगी का पाचन सस्याव ठीक करना 
चाहिए । स्वप्वदोप के रोगी को कोष्टवद्धता अवश्य 
रहतो है भत. सरल-भृदु विरेवनों का अयोग करें। . 
(१) रात को सोते समय त्रिफता चूण्ण, भुनक्का 


| तय पानी से सेव करता कब्ज तथा स्पष्नदोप 


नाशक है। 2 है 
(३) भारोग्यवर्थंधी चढी-२-२ गोली भोजनोपरात 
जल से सेवत्त करना द्वितकर है । ॥ 
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(३) चन्द्रप्रभावटी २ गोबी, स्वर्णयंग २ रत्ती, भश्ब- 
गस्धा घूर्ण २ भाशा, प्रातःसाथं दूध से सेवनीय है । स्वप्त 
दोष नाणक, वीयंबधंक, कहृशतानाशक योग है । जो 
घुबले पतले शरीर को हृप्ट-पुष्ठ बवाकर जीवन में उत्साह 
हंचार करता है । हआारो रोगियों पर हारा भनुभूत 
योग है । 

(९) त्रिफला हे भाग, गृड ७ भाग, कपुर १ भांग 
सबको बिलाकर मटर फे बराबर गोलिया बनालें । १-२ 
गोली रात में ठण्ढे पानी से लें ! रात का भोजन जद्दी 
फरलें या न करें । सोने के २-४ घण्टे पर्व गोली खालें तो 
तत्काल प्रभाव दिखाई देता है । उसी रात से स्वृप्नदोप 
पर नियम्भण होने लगता है तथा व्यथें का लियोद्रक 
(उत्तेजना) नहीं होता । 

(५) स्वप्नदोपान्तक योग (अनुभुत)--पजूु भस्म, 
प्रयाल पिष्टी, रौप्य भस्म, स्वर्ण बज, भीमसेमी फपूर, 
गिलोय, शुद्ध शिलाजीत सब समान भाग लेकर गुलाब 
जल में भोटकर २-२ रत्ती की गोलिया बना लें । प्रात 
सायं दृघ से सेवन करने से वीय॑ क्षरण त॒ होकर वीर्य 
गाया होता है । जिन लोगों का अति स्वप्नदोष से वीर्य 
पत्तला होकर अत्यधिक स्नप्नदोष होता रहता है उनके 
लिए परमोपयोगी स्वप्नदोष नाशक अनुभूत योग' है । 

ध्यान रखना चाहिए कि रोगी फो कब्ज नही रहे 
तथा भौषधि सेवन काल में गरिष्ट पदार्थों से भी परहेज 
फरना चाहिए । न 
प्राकृतिक उपचार-- न्‍ 

कटि स्तान-- एक ऐसा बडा टव जिसमें कमर को 
जस में इवोकर बेठा जा सके, टव मे इतता पानी चर्रे 
कि नाप्ति पक आ जावे । इस तरह प्रात; साय नाभि धषक 
कमर को इयोकर पेड़ को रगड़ रगड करके समान किया 


जाता है। यह क्रिया ३० मिनट तक करनी चाहिए। 
स्वष्नदोष के रोगियों के लिए बह स्तान विधि बड़ी 
उबयोगी है । 


योगासदास--यौसिक आासनो का प्रातःकाल अध्यात्त 


करता भी श्रेयप्वर है । सर्वाासन, भुजज्ञावन, पाद- 
हस्तासन। पदमोत्तानासन, थोगमुद्रा, धमु रासन, हलांसन, 





हजासन 


सत्स्पासन जानुशिरासन तथां भूलवन्ध का अभ्यास बहुत 
महत्वपूर्ण है । प्राणायाम का अभ्यास सर्वोपरि है बयोकि 
शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों फा विकास कर आत्म- 
बब को बढाने में प्राणायाम अत्यन्त ही उपयोगी है । 
अपध्य--गर्म तथा, उत्त जक पदाये, अति कदु अम्ल 
क्षार, चाय, कॉफी, लहसुन'मादि पदार्थों का अत्ति सेवन 
भपिक चिन्ता, भत्ति निद्रा, दिवा स्वप्न धथा कब्ज होना 
भी स्वप्नदोष का कारण है। भाग, चरस, गाजा आदि 
भी कामोत्त जक तथा स्वप्नदोप के कारण हैं। वहुमेयन 
तथा भरप्राकृतिक मथुत्र भी स्वप्नदोप के कारण हैं तथा 
स्वप्नदोष के विपय से अधिक सोचना भी निमनन्‍्त्रण देना 
है क्यों कि स्वध्नदोष के विषय में सोचते-सोचते सोगे सेभी 
स्वप्नदोप हो जाता है। भत' इनसे बचना भाहिए । 
उचित झ्ौषधियों को पथ्यपूर्वे्र सेवन करना चाहिए । 
यौध दमन भसम्भव है तथा अने तिक सम्बन्ध पाप है । 


अत' निरापद यौन फे लिये राजन झनुमोदित विवाह ही 
श्र यष्कर है । 4; 





। 


६ स्वप्नदोष विवेचन 
अप्रड स्वप्तदोष विवेचन, 22« 
बंध धगुप्रताप आर मिश्र बो.एस. ए एम., डी एस-सी. (ए) आयुर्वेद मध्यमा 
विवेधक एवं ब्राध्यापक-श्री - बाला हनुमान जायु० महाविद्यालय, । 
ध - लोदरा ता० बिजापुर (मेहसाना) उत्तर गुबरात - 
हु “ «>> कु के ० 
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'घत्वस्तरि' डे विद्वान लेखकों में श्री मिथा ने अपना नाग पा लिया 
है | वर्षा से आप 'घन्वन्तरि' में लिबते हैं । आप शुद्ध आयुर्वेद के चिए सतत 
बितित हैं । घन्वस्तरि के अलावा आप शुचि, आयु विकास, स्वास्थ्य, बनुशत 
योगमाला इत्यादि मासिकों मे भी लिखते हैं। बाज तक आबने पघमन्वन्तरि 
के सौन्दर्योपचारांक एवं शवांब रोगाक-लघु विशेषांको का सफश सम्पादन किया 
है जो जआायुबंद जगत को पसन्द आया 
शव अनुभूतात्मक चर्चा की है एव इस अडू हेतु आपने आधुनिक आयुर्वेद 
गेटेष्ट योगों फा लेख भी दिया है तथा प्रसिद्ध विद्वाव वेद्य श्री शोभत भाई 
वेसाणी जो के दो लेश अनुवाद करके भेजा हैं। इस तरह आपने धन्वन्तरि 

, पर कृपाहुष्टि रखो है और,म यह कहना चाहता हैं कि बन्वन्तरि, में लिखने 
के लिए आपने ही मुझे प्र रणा दी है | इस सप्व आपका स्वास्थ्य ठीक न 


। आपने यहा स्वप्नदोप की शास्त्रीय 


होमे पर भी आपने जो संहयोग दिया है मैं ऋणी हू । भगवान घन्वस्तरि 'आपको स्वस्थ रखें। में आपसे तिबेदत . 


करता हू कि आप निरम्तर धन्बन्तरि मे लिखते रहे । 


। 
ि 


श्री मिश्रा जी आयुर्वेद के देदीप्पमान आशास्पद वेद हैं। आपके लेख से सार्गेदर्शन मिलेगा। 


--बद्य अशोक भाई तलाबिबा भारद्वाज 


३५ ७४८७ ४७4 कई केक कह ५५ 2003७ 40703 24:44 3403 #6 0७०23» ३/ ४, 44 26.» 32606062/%७<८&0#४७ ४४४६७ ३ ८४७ थेशशि(५७८ 


... स्वष्नदोध अति प्रचलित रोग"है। बतंमान काल मे 
बह रोग बद्धि पा गया है | इससे ८५१ ॥ लोग ग्रस्त हैं । 
” यह १३-१७ वर्ष के व्यक्ति से लगाकर बुड़ढ़ों तक में 
, पाया जाता है । इस रोग के होने पर विशेषत, नवयुवक 
/ मानसिक कष्ट तो पाते ही हैं साथ हो विकिस्सको (द्वारा 
' ठगे भी. जाते हैं। यास्तविकता समझने ओर उचित मारे 
“7का बवलस्थन करने से स्व्रप्तदोष के रोगी का जीवन 
” शुंकषमय यंतता: है । यही इस लेख का उर्ददश्य है । 
जब हम सम्भोग दिया करते हैं तब भी शुक्र का 
खाव होता है। परन्तु इससे छरीर को किसी भी प्रकार 
“का गर्भीर नुकसान नहीं होता । उसी «प्रकार सप्ताह में 
एक दो वार स्वप्नदोष होना स्वाश्ाविक सी घटना है ॥ 


उदाहरण के रूप में एक घड़ा है जिसकी पानी भरने 
की क्षमता ५ लीटर है । कगर उस घड़े में ५ लीटर 


पानी भरते हैं तो पानी घडें से छबक कर बाहर नही 


गिरता है। परन्तु इसमे ५ लीटर से अधिक पानी भर 
दिया जाय तो पानी छलकू कर बाहर आ भाता है|! ठीक 
उसी अकार मानव शरीर में शुक्राशथय की एक सक्ष्मण 
रेखा है। जब शुक्राशय में लक्ष्मण रेखा से अधिक शुक्र 
आ्जाता है तब शुक्र तिद्रा अवस्था में शरीर से बाहर 
निफल जाता है। इसे स्वाभाविक अवस्थों में स्वप्नदोध 
कहते हैं। इस प्रकार के स्वप्नदोष से व्यक्ति को कोई 
नुकसान नही होता है। अगर सप्ताह में एक बार स्प्स 
दोष हो तो हमारे किशोर मित्रों को धबड़ाने की कोई 
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छावश्यकपा नहीं है । वे किसी भी प्रकार की दिल्ता न 
करें। यह हमारी विनम्न प्राथंचा है । 

क्षति सम्भोग करने से शरीर में शुक्र की कमी हो 
जाती है| परिणामस्वरूप मानव शरीर में दोब॑ल्य, सर्वाग 
शरीर में शूल, मन्द ज्वर, शिर'शूल इत्बादि विकार 
उत्पन होते हैं। उसी प्रकार अगर एक सप्ताह में आठ 
दस बार स्वप्तदोष होता है तो इससे शरीर में शुक्र को 
अल्पता होती है । इससे शरीर में शुक्रक्षय के सक्षण 
उत्पन्त होते हैं। यद्दी विकृतिजन्य स्वप्तदोप हैं। इसके 
बारे में जागे हम विस्तृत चर्चा करेंगे । 

स्वच्तदोप की परिभाषा--रात्रि के समय अथवा 
दिन के समय तिद्रावस्‍्था में शुक्रक्षति होने को स्वप्तदोष 
कहते हैं । लोकभापा में स्वप्न में शुक्र पतन हो जाना या 
दूषित निद्रा प्रयवा निद्रा में दोष या निद्रा काल में शुक्र: 
पात अथवा स्वप्त में शुक्र क्षण कहते हैं। जाधुनिक 
बिहित्सा विज्ञान में श्से शरार्॥ 7िणाएंणा अथवा 
प्र८ 0227 कहते हैं । यूताती चिकित्सा विशान में 
इसे एहतलाम कहते हैं । 
स्वप्नरोष के कारण-- 

१. मास, मछली, अण्डा, प्याज, लह॒सुत, मिर्घा, 
बाय, काफी, तथा रूक्ष अम्ल, कट, तिक्त रस युक्त आहार 
के अति मात्रा में सेवन करने से । 

२. अतिमावा में एलोपैथिक की गे दवायें शाने से 

|, कामोत जक नाटक, सिनेगा देखने से । 

४ लुकछ्ठिप कर स्त्री को देखने से । 

भू, प्रिय जोर मभिलपित स्त्री के रूप, स्वभाब, 

* जाबष्य कादि को बार-बार स्मरण बिन्तन करने से । 


६. स्त्री के स्पर्श आदि के लिए कर प्रधारण, चुम्बन 
क्ांदि करने से । 

७, एकास्त में स्‍त्री से वार्तासाप करने से । 

८ सप्री कै गुणों का गाने करते से । 

में स्प्री कै लनुराग सम्बन्धी विचार धाराओं के 
मगू| 4७से रे ६ 


१०, रे रूप से प्रसझ करने दे । 


: दोष के मानसिक धश्षण हैं। 


१९. काभोत्त जक, उपन्यास; कहानी ,कदितो पढ़ने से 

१२, अजीणं, कोष्ठबद्धता; गुदकृमि, भुत्तेन्द्रिय को 
अनेक बार स्पर्श अथवा गुध्तेन्द्रिय के पाठ दाद बाज 
होने से । हे 

स्मष्मदोष की सम्प्राप्ति--उपरोक्त कारणों से शरीर 
में पित्त के उष्णे तीक्ष्ण गुणों की वृद्धि होती है । शुक्र में 
उष्ण गुण की वृद्धि होने से शुक्र मे द्यता बढ़ जाती है । 
परिणामस्वरूप शुक्र पतला ,हो जाता है' जो आंखसानी 
से शुक्राशय से वाहर निकलने योग्य बन जाता है | वाव- 
पद्धेंक भाहार विहार करते से पत्याशयगत वायु की वृद्धि 
होती है। इसमें विशेषत' व्यान वायु की वृद्धि होती है जो 
शुक्राशय में जाकर पित्त से विकृत हुए शुक्ू को निद्रा" 
वस्या में स्राव करा देता है इसे स्वष्नदोष कहते हैं । 

आचाय शाज्ंघर ने शाज् घर सहिता में कहा है कि- ' 

पित्तम परमू कफ पंगु, पगवों सलधातव ।- 

भायुने यत्र नीयन्‍्ते तन्न गच्छन्तिमेषवतु ।॥। 

भर्थात्‌ पित्त, कफ, मल एव धातुर्य पंगु बर्थावु चलने 
में असमर्थ हैं। जिस प्रकार वादल को वायु जहां ले जाता 
है वहा वरसात होती है । ठीक उसी प्रकार पित्त, कफ, 


- मल एवं धातुओं को वायु जहां ले जाता है शरीर के 


उस भाग में रोग उत्पन्त होता है-। इस सिर्डांत को ध्यान 
रखकर मैंने स्वनप्नदोप की रुम्प्राप्ति समझाने का प्रयत्न 
किया है। 

स्वप्नरोष के” शारीरिक लक्षण--शुक्रक्षय होने के 
कारण पुरुष के शरौर में दौबंल्य, मुख का सूखना, शरीर 
का पीला पड़ जाता, अंगों में शधिए्य, - गप,मास श्रम 
वा यकावट, नपु सकता, मेथुव में अशक्ति, स्त्री प्रसग में 
बड़ी देरी से वीय॑ स्खलन होता; पीयंसह रक्त स्थलत 
होना, निग में दाह होता, अड्कोप में पीड़ा होना, शिर:" 
शूल, अग्निमांच, आादों के सामने अधियारी आना इत्यादि 
स्वृत्नदोप के शारीरिक लक्षण हैं । रे 

स्वव्वदोष के मानखिक लक्षण--आलस्य, मस्ति€्क 
निरबंत होना, स्मरणशक्ति की कमी, बेचेनी जादि स्वप्न 


नह 
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' “ स्वप्तदोष कौ सामाग्य चिकिसा-- 


'तिदान परिवर्णनस” अत जिन कारणों से रोग 


' की उत्पत्ति हुई हो छूस का त्याग करना ही स्वप्नदोष 
को जिकित्सा है। नरोहिताहार बिहार सेवी समीक्षयकारी 


विपयेप्बसक्त । दाता सम शत्यपर, क्षमावानाप्तोपसेवी 


अं चवेत्यरोग- ॥ “-च. शा. जे. २।७४ 
हितकर आहार बिहार का सेबन करते वाला, सोच 
विचार करें तदनुसार' कम करने बाला, विषयों मेजों 
फंसा न हो, दानी, सव आ्राणियों मे समहृष्डि रखने बाला, 
मन, यचन और कर्म में सत्य का सवंदा पालन करने 
वाला क्षमाणौल; आत्त पुरुषा का सग करने वाला पुरुष 
सर्वदा मिरोगी रहुता है। आचाय श्री चरक का यह 
प्त्तदिग्ध विचार जितना सरय है उतना ही अआत्मचोतक 
है। अगर हम आधाय क्री चरक फे उपरोक्त बताये गये 
रारते पर चलते हैं तो हमें शरतियास्वंप्तदोष नहीं हो 
' सकता । अगर हुआ तो बिना औपधि उपचार के ही 
जच्छा हो जायेगा । 
स्वष्नदोष की सनुभूत बिकित्सा--यह कैस फरवरी 
१४८७६ का है । उस समय मैं उत्तर अदैश के गयोडा जिला 
में जिकित्सा व्यवसाम करता था। राम भमनोहरसिह गोंडा 


में धस्यास करते.थे । एक दिन शाम को आाबे भोरं मुझ से , 


कहने लगे मिश्रा जी मैं लगभग तीन महीना से स्वप्तवोप 
में परेशान हूँ मुझे सप्ताह में आाठ से दस बार ह्वप्नदोष 
हो जाता है । किंसी-२ रात को तो २ से ३ बार स्वप्त- 
दोष हो जाता है | थो पदता हैं याद नहीं रहता । कमर 
में दर्दे हमेशा रहता है। कमजोरी काफी आधई है। 
अभी तक पमैंते चिकित्सा में ज्गमगः एक हजार रुपया 
बिगाड़ दिया है परत्तु कोई लाभ ,नहीं -हुआ ॥ राम 
मनोहर जी, की दद भरी-राम कहानी  हुनता रहा । 
उनकी निराशा को भाशा में बदली का राह्ता सिफे 
आयुर्वेद के पास ही है शायद्ष इसीलिए यह बामुर्वेद के 
शरण में भाबा है यह संभव था। सबंप्रथम मेंने राम 
सनोहर ली को गसे आध्वार >बन्द करा दिया । साव दुध 


ओर भात अथवा रोटी थाने की संताह दी। आाबार, 


रसायन का पिस्तृत मार्गदशन दिया । औषधि में स्वा-_ 


दिष्ट पिरेचन चूर्ण ५ ग्राम शात को सोते समय गरम जब ' 


. के साथ खाने हेतु दिया गया। ऐसी सात पुडिया दी भौर 


बताया कि चताशे में वरगद (घट) अथवा ग्ूलर (उदुन 
म्बर) का दुध पाच बूद प्रात'शाम तथा दोपहर को खाने 
की सलाह दी । इतना कहकर सात दिन के माद मिलमे 
को कहा । 
धाठवें दिन जब राम मनोहर जी भाये तब उनकी 

निराशा आशा में बदव कुकी थी। उनमे एक तगा 
उत्साह था । भायुर्वेद के प्रति असीम श्रद्धा थी। प्रसन्‍्त 
घिस कहते लगे मिश्रा जी पांच दिल से स्वप्तदोष बिल- 
कुल नही हुआ है.। प्ब जो पढता हूं याद रहता है । 
कमजोरी भी हुर हो गई है। भब मैं विलकुस स्वस्थ हूँ । 
भापने मुझे नया जीवम प्रदान फिया है भादि-२ बहुत कुछ 
कहा | मैंने उन्हे कहा यह सब बायुवेद का प्रताप है । 

: इसके बाद वे कभी स्वप्नदोष लेकर हमारे पास नहीं 


आये। स्वादिष्ट विरेधन चूर्ण से दस्त साफ़ भाता है। 


इससे कज्जिबत दूर हो थाती है । बहू वात पित्त शामक 
भी हैं। जबकि बरणद श्रथवा गूलर ये दोनों परम स्तम्भन 
हैं। इससे शुक्र का पतजापन दुर हो जाता है। ' 

उत्तर भदेश के एक वर्षीय बिकित्सा व्यवसाय में 
पष्चाों स्वप्मदोष रोगियों को मैंने उपरोक्त चिकित्सा दी 
होगी । सभी रोगियों में सतोषकारक परिभाम मिला 
है इसलिए यह स्वप्तदोष की सरल एवं सस्ती चिढित्सा 


मैं अपवे पाठकों के करकमलो में रखते हुए प्रसनन्‍तता 
का अनुभव कर रहा हूं। 


“ हुसरा स्वप्नदोष का केश १४/्ै८४ के अगस्त का है । 
इस समय मैं गुजरात के लोदरा में क्षपना चिकित्सा ध्यव॑- 
साय करता था । हमारी मित्रता श्री जोखु राम गुप्ता जी 


से हुई। श्री जोखूराम गुप्ता नी के -मात्यम से श्रीराम 


हि! 


, खेलावन यादव हमारे पास'स्वप्तदोष कौ चि₹७कित्सा कराने 


हेतु भागें । श्री यादव जी- की भायु ३० वर्ष की थी । 
इन्हें सप्हाहू में १९-१२ बार स्वप्तदीष होता था। 
“-शेषांश पृष्ठे २०६ पर देखें । 
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“रे स्वप्नंदोष 


वैद्य कन्हैयालाल ग्रुप्ता एम, ए. आयुर्वेद रत्न, ए. एस, थी 
खण्दे लवाय धायुर्वेदिण बीषधायय, सुकरेतत (पीटा) राज० 


पर 


है 

क्र 
0 
कं 


“+- ह हु“ ह 


विभ्रिग्त बाम--स्वप्मदोष, एहतेयाम, मॉयटडरसंय 
एमिएन, ताइट डिस्वाज, बैडड्रीम-इत्पादि । 

स्वप्नदोष णब्द प्राचीन शब्द ज़रह्दी है। यह शब्द तथा 
इस नाम का कही भौ उल्लेख नही है। यह शब्द आधु- 
तिक सभ्यता की देन हैं। 

स्वप्तदोप ६ प्रकार का है। स्वप्न फी उत्पत्ति 
निद्रावस्था मे मस्पिष्क से होती -है । मतका निवास स्थान' 
मस्तिष्क ही है। मत बेठा-२ कामेन्द्रियों से नाठक सेजता 
है, और स्वप्न की रचना करता है। अनेच्छिफ या भन- 
जान भें दिन या रात में निद्रित मवरधा में स्त्री का स्वप्न 
थाता है । मनुष्य उससे सम्भोग पारता है, जिससे सीद 


में ही वीयंपात हो जाता है भौर कपडे गदे हो जाते है, 


स्वप्वदोष कहा जाता है। यदि स्वप्मदोप माह में १-२ 
बार कु वारे जवान व्यक्ति को हो जाये और ऐसा होने से 
किसी प्रकार की दुवंलता प्रतीत म हो तो ऐसा स्वप्नदोप 


रोग नहीं समझा जांता है। रे 


आधुनिक चिकित्सा के अस्वेषकों का ऐसा कथन है 
कि स्वप्तदोप एक प्रत्ार की साधारण स्वाभाधिक क्रिया 
है जिसमें वीये से जवालव भरी हुई वीय॑ की थैलियों को 
शरीर खाली कर देता है, जिससे कि नवीन और हाल ही 
में निर्मित वीर्य उसके स्थान पर आकर भरता रहे । चूकि 
यह फाये स्वप्त मे होता है, अतएवं उसे स्वप्ववोष कहते 
हैं। स्वृप्तदीप विशेष दो प्रकार के होते हैं--- 
९ स्वाभाविक स्वप्नदोष २. अस्वाभाविक्त स्वप्तदोप 
(१) स्वाभाविक स्वप्तदौष-- 
इसमें पुरुषों में यौवनारम्म होने पर अण्डकोप फाफो 
साधा में चीय॑ उत्पन्न करते हैं और शुक्र ग्रन्थियां हर 
समय क्रियाशील रहती हैं। फलस्परूप स्तायुओं पर दबाव 
जोर थिचाव पछतां है और प्राकृतिक यौन मंथुन के 
, अभाव में निद्रावस्या में ही जब चेतन मन यौन क्रिया के 


दमन में असमर्थ रहता है तो अतिरिक्त चीय॑ स्वप्नदोष 


[ १०४ -] के ; 


हारा बाहर वियान जाता है । 
(२) अस्वाधायिक स्वणदोप-- मु 

स्वाभाविक सीमा का सत्तिक्रमण करके -अधि की 
सीमा में पहुंच जाठा है तो उसे मरनाभाविक स्वष्मदोष 
कहते है | यदि १४ व सेकम उम्र के बालकों कों 
स्वप्नदोप हो तो उसे बस्याभामिय श्वप्नदीष कहेंगे । 
उसी प्रकार ३५ वर्द के बाद और बद्धावस्था में स्वप्त- 
दोष होता गरबाभाषिक स्वप्मदोष है । 
लक्षण 5 

आरम्ध में जब रोगी रात को सम्गोग का स्वप्म 
देखता है और वीर्य निकय जाता है । परन्तु जय यह रोग 
पुराना हो जाता हे तो रोगी को स्वप्न की यातें याद 
नहीं रहनी है । फलस्वरूप प्रति दूगरे तीसरे दिन या प्रत्ति- 
दिन स्वप्ददोध ट्रोने लगता है । यहू झ्रम लग्पे समय तक 
रहने से रोगी का वजन कम होने लगता है । चेहरा 
अन्दर घसा सा होने लगता है। विघार अस्थिर से 
रहते हैं, चिडचिझी प्रकृति, सिर में देंदं, कार्य करने मे 
अरचि, दिल का घडकना,-पीठ_का सुन्त्र हो जाना, स्मरण- 
शक्ति का कमजोर होता, अनिद्रा, मुख “की आकृति 
चिन्ताग्रस्त सी, हाथ पेर शीतल, भोजन का पृर्णतया 
पाचन न होना, भुख न लगना, शीघ्रपतत, कभौ-२ लिंग 
मर्दन से या स्त्री का स्मरण करते ही वीयंजस्नाव होना, _ 
कमर में दर्द जैसी व्याधिया भताती हैं। वकील, विद्यार्थी 
जैसे अनेक दिमागी कार्य करने वाले व्यक्ति यह शिकायत 
करते हैं कि स्वप्नदोष से एकाग्रता में कसी, दृष्टि का 
ह्ास, सिर ददं; जाखों में दर्द, पुन्सत्व शक्ति में कमी 
प्रतीत होती है। हमेशा ऐसा होने से रोगी कमजोर ट्टो 


'जाता है व कमर में पीडा बनी रहती है, उसका चेहरा 


पीला, भार्ख अन्दर फी शोर घसी हुई, वौर्य पतला बड़ 
जाता है जम 32330 कसम सील पंकज हि 4000 अत > किम कम 
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कारण -- र 
मंदे विचार, कामोत्तेजक पदार्थों का सेवन, हस्त-, 
भेवुन, जधिक मंयुन करता, गुदा मेंथुन, बियन्ध, झविवा- 
हिंत रहना, मम्दारिनि, भोजन के बाद तुरन्ध सो जाना 
शुक्‍कों की मर्जी, सुपारी का सम्बा होना, मूत्र मार्गेंका 
बढाह, भीय को येलियों को एव्ठन, सम्भोग के विचार मे 
ख्रीम रहुता, प्र म कहानियां, अप्यू[ल पुस्तक पढ़ता, नंगे 
वित्र देशना, बोब की अधिकता, वीर्य को गर्मो, बटपटे 
खट्टे मसाले सेवन करना आदि से स्वज्दोष की उत्पत्ति 
होजाती है। , । ह 
- चिकित्सा-- 7०7 

यदि कोई भी जओोदधि सेदत की जाये तो उरासे पहले 
व बोच-२ में कोप्ठ शुद्धि करते रहना चाहिए | साधारण 
रेजक जोष थि, जिफसा भर्भ, बचसकार चूर्ण, अरण्डी तेल 
* दाचिमें सोने से पुव पाती या दूध के साथ सेवत कर लेने 
से सुबह २-४ दस्त हो क्षायंगे। इस प्रकार सप्ताह मे एक 
बार पेट साफ करते रहनों चाहिए गौर पत्परत्रातु 
चिकित्सा आरम्भ. करनी चाहिए । 


े ... लायुवेदिक जिकित्सा 
-“ ९, नागौरी असगन्ध,वब बिधारा दोनों समभाग 
पीक्षकर ६ माशे श्ाकर एक पत्ि दुःखबान करे । 
«२ त्रिफला चुशे को गिलोय के रस में तोन बार 
सरल करके सुदावे और यह च्‌र्ण ३.रो ६ ग्रास लेकर 
१० ब्रा शहद में मिलाकर प्रात.न्‍साय सेवन करे । , 
है सवत्त अ्रभेहारि कं पतल(निर्माता-निर्मेल भायुवेद 
संस्थान, असीगढ़) को प्रात दोपहर, साय १०१ कपसूल 
हाया शुड़ जल के साम लें । यह मेरा मतुभूत अचूक योग : 
: है। इससे तौत ही दिन में आराम हो जाता 
४० फकीरी योय--धरागद का २-३ बुद . दुध ' एक 
, बताले में लेकर जात' पवन करे, उछसे बोय गाढ़ा होकर 
स्वप्न में बीये स्थलित नहों होता है । + 
५. शौतव चीनी ९ रती, कलमीणोरा जाधो रत्तो, 
बृष्य वटी आधी; रत्ती, कपूर आध्वो रत्ती-रात्रि मे पीस« 
कर अल थे सेबन करे । 


के 
कु 


६. छोटी इलायची के दाने, बडी इलायची के दाने 
गसली बशलोचन, बड़ीमाई, बंबूल को गोंद भू नी, कती रा, 
खश-खस के वीज, ईसवगोल का छिलका, , गुलाब फल, 
अबवायन, अनार के फूल सब दवाये समभाग लेकर चूर्ण 
हेयार करें। यह चूर्ण ३ आम प्रात' सायं बकरी के दुध के 
साथ खिलायें १०-२० दिन में पुर्थष लाभ होगा । 

७, चन्द्र प्रभावटी--दूध के साथ या जल फ्रे साथ 
सेवन करने से रवष्नदोष रो मुक्ति मिल जाती है । 

८ बग भस्म २ रती लेकर उसमे ईसबगोल के 
साथ रोगी को सुबह शाम सेघपत करावे से उससे शीक्ष 
लाभ होता है । - शमी / 

दे. स्वप्ददोष लिवारक अनुभूत मोग--्फीम ७४ 
घावस भर, कपुर २ रत्ती; शीतल चीनी ६ रत्ती रात्रि 
में सोते समय दाकर जरा सा पानी का घृट भर लो 
भाराम मिलेगा। 

१०, मोच रस ६ गाणा, मिश्री 9 तोज्षा प्रातःकाल 
दोनो दनाओ को खाकर ऊपर से दूध पीले। णसशोशु- 
भूत हूँ न 
- ११. कपूर ३ रती, अफ्रोम २ ज्ञावल भर इन्हे 
मिलोकर रात्रि में सोते! समय खाने से स्वष्मदोष नहीं 
होगा ।- लेकिन यह सायधानी रखनी भाहिए कि सोते 
समय दूध या पानी अबवा कोई पेय नही लेचा च्राहिए । 
पीने की चीजे शयन से २ घण्टे पूर्व ले लें । 

१२ इमली के बीजो को थोडा भूनकर छिलका दूर 
करे के मैंदा समात जर्ण बनायें । ,भाधा ग्राम खाड़ में 
मिलाकर गाय के दूध के साथ प्रातःसाय खिला । 
आदिश द निषेध-- 
मन को शुद्ध करके निम्न बातों का पालन करें-- 

१, महात्माथो, सम्यात्तियों तथा सत्युरपषों का सत्सग 
करवा चाहिए। 

५». , ३ पर नारी से एकान्त्र मे हंसी (मसखरी-मजाक) 
यंद्दीं करती चाहिए । ! 

३. भौरतों फी ओर कामवासना की हृष्टि से नहीं 
देखना चाहिए हि > 
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(०) सिनेमा, नाटक तथा मश्लील कामोत्तेबरक चाथ कड़े वस्त्र को रगड़ या दबाव पहने ले अतायास यो 


गानों से दूर रहता चाहिए । 

(५) रोगी को आदेश दें कि वह उचित श्राह्ार 
विहार और सयम से कान लें । ह 

(६) रोगी का भोजन सादा शोर संतुलित भूक्ष से 
कम मात्रा में खासा चाहिए। रात को भोजन सोने से 
२-३ घण्टे पुर्व कर लिना अनिवार्य है: 

(७) रात को कभी की गे दूध पीक़र नही सोवें । 

(८) कब्ज पेदा करने वाले भोजन, मद्यपान, नशीसे 
पदाथे आदि से सख्त परहेज करायें | 

(थ) तग अन्डरपेण्ट, अण्डरवीबर भीर लगोट पहन 
कर भी नही सोना चाहिए। बयोकि सोने से शिश्त पद 


। 





*+- पृष्ठ २०३ का शेषांश “+' 


डे अक ॥- 


स्घलिध हो जाता है। 
(१९) मृत्र, दस्त के वेग को ने रोके । 
(११) थिगेन्द्रिय को हमेशा साफ रखें बार-आार 
क्षिगेश्द्रिम को छूने मसलने के स्वभाव को छोड़ देवें । 
- (१९) दिन को सोना रात को जागनता अत्यन्त 
हानिकर है 
(१३) वेकार रहना ठीक नही, दिन भर काम में लगे 
रहना घाहिए । ; 
“वैद्य 'कन्हेयाखाल गुप्ता एम० ए०, भायुवेंद रत्त, 
बैद्याचाय ए* एस० पी०, 
खण्डेलवाल बायु० शौपप्रालय 
मुकेत (कोटा) राज० 


4 





4... स्वप्नदोप फा जिवेचन 
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एक ही रात में ३-७ बार स्वप्नदोष हो जाता था । यह 


रोगी उपरोक्त रोगी से मधिक कमजोर हो गया था. तंथा - 


“ आनप्िक सबर काफो था। यादव जी को पशथ्यापथ्य का 
बिस्तृत मार्गदर्शन दिया तथा निम्त चिकित्सा दो-- 


(१) स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण ४ ग्राम रात को सोते 
समय गरम पानी के साथ खाने को दिया । दर 

(२) चन्द्रभभांववी (शिलाजीतयुक्त) ३-२ गोली 
प्रात'गा्म दोपहर को दूध के साभ खाने को दीं ! 

(३) बहू भस्म २५० मि* ग्रा० शुद्ध फिटकरी 
१, ग्राम, वशलोचन ५०० मि,ग्रा. रसामन चूर्ण १ ग्राम 
ऐसी तीन मात्रा प्रात दोपहर धाय॑ को सिश्री मिश्चित 
हुध के साथ खाने को दिया । 

उपरोक्त बिकित्सां क्षी रामसेलाबन यादव को एक 


सप्ताह तक दी गई । 5 दिन में स्वप्नदोष बिल्कुल बन्द 
हो गया। भ्भ्ती तक् फिर राशसेलाबन जी को एवप्लदोप 


नही हुमा । 5 


मेरे एक बर्धीय लोदरा के विकित्सा व्यवसाय में 
लगभग १५० स्वष्तदोष के रोगियों को उपरोक्त किकित्सा 
दी गई है। सभी रोगियो मे शीघ्र परिणाम मिला है। 
घ्वप्ददोष की होन्न अवस्था में उपरोक्त चिकित्सा के - 
बतिरिक्त एरंड रनेह की भात्रा बस्ति भी देता हूँ रोगी को 


' झात्तार रसायन का पावन कराता हू । भाचार रसायन - 


पे रोगो को मानसिक शान्ति फाफी मिलती है । हमारे 
पाछ्क मित्र तथा चिकित्सक सिन्र स्वप्नदोष पड़े उपरोक्त 
_बिकित्सा करेगे प्तो उन्हे अवश्य संघोपकारक परिमाण 
मिलेगा । बह सेरा आत्म विश्वास है । इससे थामुर्वेद को 
प्रगति होगी मोर आपको धन एवं सम्मान दोनों मिलेगा । 


का 
# थक्रः क्षय 3, 
बेच बशोक भाई तवाविमा भारदाज आयुर्वेदाच्ायं, भारदाज ओऔषधाबरय, 
| ' -- संवामी तारायण मन्दिर, सावर कुम्डला (गुजरात) 
कं |. 6 7८५ , “के - 


| + ् 
नह 


शरीर में सात धातुर्ये बियंमानत हैं । घातु सात हैं-- 


'/ कया रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, सज्जा जोर शुक्र । 
यह धातूर्ये शरोर को धारण करती हैं-कहा है “धारणाव्‌ 
धातव:”,) इस निरुक्ति के अनुवार शरीर को धारण 


करने में घातुओं का महत्व का कर्म है । चयापत्रय को 


' “हष्टि से कृमश. रस से रक्तादि धातु भाहार में से बनती 
है | मत. शुक्र अन्तिम धात्‌ है। भोर उसको संवे घातु 
: का सार कहा गया है । शुक्र, से ही सृष्टि का निर्माण 
होता है। प्रजोत्पत्ति शुक्र पर ही निर्भर है। शुक्र धातु 
केवल.पुरुष में बनती है; वह शुक्र घातु-जब दोषादि से 


महा ग्रस्थों में जगह-अगह पर शुक्र धातु का विद्वता से 
विश्तेषल किया गया है | जात व्याबि अध्याय में बात- 
खनित रोगों में ,शुक्र क्षय का वर्णन है, तो बायीकरण 

. अ्रध्याय, शात्िचर्या अध्याय) -नपुदतक अध्याय आावि में 

, शुक्र क्षय पर विचार किया हैं । यहां केवल शुक्र क्षय का 
 बर्चन किया जाता है । शुक्र धातु पर ' अस्य विद्वानों ने 
. अपने लेख में विस्त॒त वर्णेत किया है। अतः अ्रत्य वर्णन 


जो पुरुष अधिक बलवान एवं वीयंवान होते हैं, वह 
पुरुष को मेथ नेज्छा होती हो सो भी वह पुरुष मंथुन नहीं 
कर सकता, और भेधनत की इच्छा शक्ति को रोक देता 
है, वह पुरुष क्षीण वीय॑ _वन जाता है । अत्यधिक क्रोध - 
करते से पित्त दोष की वद्धि होती है, जंत्यधिक पित्त 
वृद्धि से वीये का नाश हो जाता है.।, जो पुरुष अधिक 
समय तक ब्रह्मचयं का पालन करता है, दो भी क्षीच वीय॑े 
हो जाता है। गौर जो पुरुष स्‍त्री सम्न्नधी अज्ञान होता 


है, काम कला से अज्ञात है, वह प्रेरष भी .क्षीण वीय॑ 
” हो जाता है । - 4 
“ बिकृत बनती है, तब शुक्र दोष हो यातों है। आयुर्वेद ' 


तियंग्योनापयोनी वा दुष्टयोनी .तथैव थे । 
उपदशस्तथा वायो. कोप, शुक्रसुध्रक्षय, । 
अर्थात्‌ पशु आदि तैथा अयोनि में (कृत्रिम; गुदा, 
हस्तादि) तथा दोषो से वृधित योनि में सै ते करने से 
उपदश तथा वायु -का कोप, शुक्र ओर -शुख का ताश 
होता है । 


कामी पुरुष को मनचाही स्त्री मे मिले तो अथवा 


उचित' नहीं है, शुक्र क्षण विषय गहत्व का है। क्षय: वासता त्प्ति हेतु वह पुरुष पशु योनि में मंथन करबा 


रोबाधिकार में भी शुक्र श्ातु पर जोर दिया है। अतः हम 


. यह शुक्र क्षय पर विचार करेंगे | 
.._ शुक्क क्षञ के कारण-- 
हि बलिनो-, ममसो रोधालककोधादा ब्रह्मबंयंत |, 
तारीम[मरसशरबात्क्षी् शुक्र भवेत्तृणाभ्‌ ॥-यो०र० 
.._ अर्थात्‌ बलवान पुरुंध को मंथुन से बन को रोकबे,से 


क्रोध अविक करमसे से, अधिक ब्रह्मच्य से, स्त्रियों मे रस 
की अजशानता से मनुष्य क्षीण वोर्य हो जाता है । 


“है, तथा जो पुरुष अन्य व बालकों में गुदा मेथन करता 


है, बारबार हस्त मेथू न करता है तो उद्बको उपदंश होता 
है, साथ साथ वायु का प्रकोप होता है, परिणामतः शुक्र 


ह : का क्षय होता है, सुच का नाश होता है । यहा वात 
प्रकोप बताया है | उनका महत्व है । कहा है कि-- ' 


क्षिप्र मुझ्यति बघ्ताति शुक्र स्य. कुपितो5निल, । 

अर्यात्‌ जब वायु शुक्र में कुपित होता है छब शुक्र 
शीघ्र-शीघ्र निकलता है अथबा भिकलता हो नहीं बन्द 
हो थाता है। भावार्थ यह है -कि वायु शुक्र में कोप 
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करता है हब शूक्र का बार बार ज्ाव होता है, तथा 
साथ साथ कुपित वात से शुक्र सुक्न जाता है, अत' शुक्र 
क्षय हो जाता है। 

अति व्यवायथीलो यो न च वाजी क्रिया रत- । 

ध्यजभज़ुमवाप्नोति स शुक्रक्षयहेतुकः ॥ ४ 

जो मचुष्य अत्यन्त मेभ न करता है तथा वाजीकरण 
(वीयंबधंक) भोषधि नही जाता है उसे वीन के क्षय 
होने के कारण नपु सकता' हो जाती है । 
आहारादि कारण इस प्रकार हैं-- 
कंटुका भले सलबर्ण रतिमात्रोपसेवित । 
पित्ताच्छुव्राक्षयो दृष्ट बलेष्ब तस्मात्यमजायते ॥ 
भर्बात्‌ अत्यन्त कटु रस युक्त एवं अम्ल रस युक्त तथा 
भत््यन्त लवण रस, युक्त पदार्थ के अति सेवन से पित्त 
कुपित होकर शुक्र का नाश कर देता है जिससे नपु'सकता 
उत्पन्न हो जाती है । 

भोर भी:कहा है कि-- ५ 

हीनाज्नी मलिना हेष्यां मामा वन्ध्यामसबते । , 

देशेडजिगच्छतो रेत क्षोण म्लाब मनोधवेतृ ,॥ 

भर्थात्‌ अल्प भग वाली, सबिम, हषपात्र, दौब॑ल्यता 
पुक्त तथा बध्ध्या स्त्री के साथ संग करने से तथा खली 
जबह में संयूच करने से शुक्र क्षीण हो जाता है तथा मन 
पानन्वरहित हो जाता है । ध 

पसुधित छुव्ब्रच्ित्तन मध्याह्नी तृपितोजर्स । 

स्थितश्च् हानि शुक्कस्थ वाबो, कोप च विच्दंति ॥ 

मर्थात्‌ क्षुघ्रित्‌,तृपिध, व्याकुल चिंत्त बाला, तथा 
छुश व्यक्ति (पुरुष) मंथन करता है, तथा मध्याह्ञ सबय 
सम्भोग करता हे, तो उनके शुक्र की हानि (क्षय) हो 
जाही है एवं वात प्रक्नोप होता है । 
शुक्र क्षय ल्षण-- « 

दीब॑व्य मुखधोपएच पाण्डत्वं सदत पभ्रम' । 

दलेग्य श॒क्रधिसगंश्च क्षीणशक्षस्प अ्रक्षणस्‌ || 

भर्थात्‌ वु्बंधता, मुख का घुखना, शरीर का पाएड 
वर्ण होना, अज़ु मे ग्लानि, मालूम होना, “ भ्रम होना, 
न सकता होता बोर धोय॑ का अतायास निकल जाना ये 


हि 


पा 





सब क्षीण शुक्र होने के लक्षण है । 


३ 


चिक्रित्सा + # +# # 


हँ. 


व्यवायशोपी शुक्रस्थ क्षयलिज्ञ ब्पद्रृत | 

पाण्डदेही यधापूर्ग क्षीयन्ते चास्प घाठवा ॥ 

मेथ न से क्षीण होने वाले फो वीये क्षय के जो लक्षण 
होते हैं (मंथन में भशक्ति, लिज़ और मण्ठकोप में पीढा, 
वीये भधिक समथ पर निकलना, गौर बीय॑पात के पश्चात 
वीर्य वा रक्त निकलना आदि) होते है, मोर देह पाण्ड 
वर्ण का हो जाता है और इसके उपरान्त यथा पुक्रम से 
शबुयें क्षीप हो जाती हैं । कहा है कि. 

शूक्र क्षये मेढ्वृषणवेदनाइश क्तिपथ ने चिराद वा प्रशेक: 
प्रसेकेचाल्वरक्तपुक्रदर्शनम । - चु०्सु० 

अर्थात्‌ शिश्न, बुषण में बेदसा, प्रश्न से अशक्ति, 
शुक्र की अच्युति वा विलम्न से च्युत्ति छथ्रा ए व्युति में 
रक्त मिश्रित शुक्र का आना-ये शक्र क्षय के लक्षण हैं 

इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति ब्ष्टिक भाहार नही 
करते या नहीं कर पाते हुँ और दपित ब्ाचार विचार 
भपवाते हैं, वे शारीरिक व्याधियों के अतिरिक्त मानसिक 
व्याध्ियों से जीवन भर ग्रसित रहते हैं. अ्यवा शूक्र क्षय 
के कारण अपने जीवन को निरर्भक समझते हद । 


पण्डित भावमिश्र जी ने गौर भी लक्षण बताये हैं- 
छीश वीर्य वाले पुरुष की इच्छा पया होती है ? आचारों 
कहूते हैं फि--- 

शिक्चित कुंवजुदस्याए हचसारतयोस्तया । _ 

ग्राम्यानूपीदकानां व श॒क्रक्षीणोउगिकांक्षति 


मर्थातू जिनका शुक्र क्षीण (क्षय)हआ है वह पुरुष मौर 
(मयूर), सुर्गा, हस, सारस, ग्राम्य पक्षी नदी, तालाब 
या सरोवर फे किनारे पर रहने वाले पक्षी) जौर जल मे 
"रहने वाले पक्षित्रों के अण्डे खाने की इच्छा रखते 
शुक्र क्षय में तात्पर्ण बह'है कि जो पुष्प आर-धार 
भथू न करते हैं अष्टविध्व से भथन करते है-यथा 
कल्पादि, पशु संथून करते हैं, गुंदा सैथ म करते हैं, 
बारबार हस्तमंथ,न्‌ करते हैं, अन्यो से गुश्र मैथम 
कराते हैं, और जिनको बार-बार रप्नदोष हो जाह्ना 
है, उनको शूक्र क्षयं हो घाता ह्ठै। 


के 


नाप"्+++++-++-+--त+-त ही ाता हे। पीष्लिक बाहर व पीष्डिक आराहार का 
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अभाव रहता हो और वाजोकर ओपध नहीं लेते है, भोर 
शुक्क का नाए करने में सदा तत्पर होता: है उनको शुक्र 
क्षय हो जाता है | .#'जकल तो समाज के सभी वर्ग के 
युवा ब्यक्ति चलचित्रों को देथतेह, वश्जील विर्मों को बेखते 
है, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, मन से स्त्री की खय्ण्छा 
रखते है-बइतका मन सदा स्‍त्री सम्भोग में रत रहता है, 
और जन्‍्य उपायो से शक्र का नाश करता है। शुक्र को 


मंथन की इच्छा रखता है, उनके लिए वाजीकरण औषधि _ 
देने का विधान है. ध 

शास्त्रों में कहा गया है कि समान द्वव्य की पूर्ति के 
सिए समान द्रव्य लेना चाहिए। भरत रक्त-क्षय मे रक्त, 
मास क्षय से मास और उसी तरह शुक्र क्षय भें शुक्र लेता 
जाहिए। भगर यह सम्भव तो चह्दी । फिर भी अन्य 
पशुओं के वृषण से बनती ओपषधि लेनी चाहिए । शुक्र 


पुरति तो होती नही और ग्रतिदित शुक्र नाश या पात (का मिलता अशकक्‍्य है बत यहा पर शुक्र के ग्रहण के 


करता है, तो शुक्र क्षय हो जाता हैं । 


शक क्षपी व्यक्ति डरयोक बस जाता है। सातसिक 
भय सताता रहता है, बार-बार क्रोध आठा है, स्वभाव 
बिदनिड़ा बन जाता है, ७ नही लगतो, चक्कर गाता 
है, वह द्वेपी बत्त जाता हे, झृश कायी बन जाता है, 
धवजमफू और शीघ्रपतन होता है। स्प्री को तृप्त नही 
कर सकता। पिडलियों मे और खारे शरीर मे बेदता होती 
है | शिर णूल होता है । भोष्ठ सूख जाता है । मुख में से 
लावाज़ाब होता है। मुक्ष फोका हो जाती है। हाथ 
पग में भुबारी होतीं हैं। शिश्नोत्वान जल्दी से नही होता, 
त्वचा का वर्ण बदल (पीला) जाता है । 


स्पष्टता--शुक्रक्षय वासे पुदष नपु सके नहीं हैं । 

नपु सके, का निदान, लक्षण ओर प्रकार अलग है । शुकृक्षयी 

/ प्रुरुष में शुक्र बनता है, मगर पूर्वोक्तानुसार # क़ क्षय हो 

' जाता है, भीद योग्य चिकित्सा से शुक्र को पति की जाती 
है । योग्य चिकित्सा से पुरुष श्‌क्रशालो इन जाया है । 


खिकित्सा -- 


» सैव-अ्रथम तो .निदान परिवर्जंत करना जरूरी है । 


कू 


आगे जो कारण बताये हैं, उनसे दर रहया भाहिए। : 


उत्तको छोड़ देना चाहिए । है 


पौष्टिक आहार लेना चाहिए। आधार विचार पविन् 
होगा बरूरी है । रा 


है 
भ् 
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शुक्र क्षय को जिकित्सा शास्त्रों मे विस्तृत रूप से 
बतायी गई है, उनका वाजीकरण अध्याय से बच्चन है। शक्के 
कोष, नपू सक बीर शुक्र क्षय हैतु तथा जो प्रुष प्रतिदिन चाहिये--- 
420 23»27 अं अमल लिल मी मन कील फसल 


“लिए अण्डों का प्रयोग करनां चाहिए । चिड़िया, हुस, 


मुर्गा, केंकडा आदि के अण्डे लेना चाहिए तथा जहा भैसा, 
सांड, बकरा आदि के लिए लिखा हो तो उनका वषण 
लेना चाहिए । अण्ठ शब्द का प्रर्ध दो प्रकार का है एक 
अगड, दूसरा वषण । शुक्रबधंक द्रव्यो का नाम वष्य है । 
यूनानी जिकित्सक भी पुस्त्वनाश के लिए जूंदवेदस्तर तथा 
जवाद का प्रयोग करते हैं। ये दोनो विशिष्द प्राणियों के 
वीय॑ हैँ । आधुनिक चिकित्सा में भो चृपणो के रात्व का 
सूचीवेध शरीर से प्रवेश कराया जाता है । 
तत्रापि (शुक्रक्षये) रवयो निवर्धनद्वव्योपयोग. (प्रतिका') 
“घु?सु० स्थान 
शुक्र शुक्रेण (आप्यायते भूयसरोस्‌) --च०शा० स्थान 


नवुरेतो वुष्याणां (श्रेष्ठम्‌) “च०सु० स्थास 


शुक्र के सम्राग गुण द्रंग्यों मे दुः मौर घृत की गणता 


की है तुल्प गुण होने से शीघ्र ही शुक्र को पर्पत्ति 
करते हैँ । ४ 


शुक्रक्षवे क्षीरसपिधोरुपयोगो मधुरस्निग्धसमास्यातानों 


+ आापरेषा द्रव्याणा सथ' शुक्रकर पय । 


) ० ४ ““चभन्शा० स्थान 
घरक ने अब्ट वर्ग की *भरर्षधियों को समान गुण 
भुभिष्ठ होने से शुक्रधेक कहा है। - - ः 

जोवकर्ंभककाकोली _क्षीरकाकोशी मुद्गपर्णीमोस» 


पर्णमिदावृद्धरहाजटिला कुलिजुः दशेमानि शुक्रजनना ति 


भबन्ति । 7“च०सु० स्थान 


वी धुद्धि के लिए सिम्त आचार का पालन करना 
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१. सम्भोग के सर्मय ताम्बूल लेने से बीर्य की वृद्धि 
होठी है । 

२, भृशय्या बुहणी वष्पा--भर्थात्‌ पृथ्वी पर॑ गद्दा 
रखकर सोने से तथा उस पर स्त्री सद्भू करने से धीर्य 


'कीवृद्धिहोतीहै। . . ईं 


३ सवाहन॑ यृष्यं--शर्थात्‌ शरीर को भ्पी कराने है 
बीय॑ की वद्धि होती है।. - 

उपानद्वारण वुष्य--अ्र्थात्‌ जुता-चप्पल पहनते 
से वीये की दृद्धि होती है । 


५, विचित्न प्रकार के (अबेक प्रीष्टिक पदार्थों से 


सिद्ध) भौजन, अनेक विधि से अस्तुत पेय, कार्नों को श्रिय 
लगने बाली ठातों को करने वाली तथा जिसके स्पर्श से 
त्वचा को सुब्व प्राप्त हो ऐसी घुन्दर स्त्रियां, चादनी रात, 
सवयीवन स्प्री, कर्म को सनोहर लगने वाले गीत अथवा 
ताम्ूल भक्षण, मदिरा पान, पुष्पमताला घारण, मन,मोहक 
सुगन्धित द्रव्य, अमेक प्रकार के सुर्दर रूप, वाठिका 
भ्रमण, मन में किसी प्रकारका भाधात नहों होता (प्रसन्न 
रहना) ये सभी वाजीकरण हैँं। इन सभी से वीय॑ को 
चंद्धि हीती है 

६ असगनन्‍्ध, मूली, शकेरा (साकर-घीमी) भोर 
शतह्तावर अत्यन्त वाजीकर है-वीय॑ वृद्धि करता है । 

७ नागवला और कवच बीज अत्यन्त शुक्ल है 
ब्रतः वीय॑ वृद्धि करता है। 

८. दुख; उड़द, भल्लातक फलमज्जा (भिलागां के 
बोज) मोर धामसक वोर्म को उत्पन्त करते हैं, तथा 
अधिक प्रवृत्ति भी कराते हैं । 

दँ, अत्यन्त मंथन करने वाले, के बीय” के नष्ट 
हो जाते पद शेष अन्य मण्जादि घातुर्ये भी नष्द हो 
जाती हैं जिससे वह सूखने खगता है | उसे ब्यवाय शोषी' 
कहते हैं। दस रोगी को दूध, रसं, मांस, घृत बादि के 
भोघन, मधुर यन्ध वाले पुष्पों और कलियों का ग्रम्ध 


ओर जीवनीय॑ गण, में कही गयी श्रौषधियों का प्रयोग 
फराना चाहिए । 


१०. शुक्रकाश्री शुकूनाणे शुक्रस्यातिप्रबतने । 
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“+स्वेहपान हित मंतभ्‌ |] 
अर्थात्‌ शुक्र की दुबंलता, शुक्र का नाश भोर शुक्र का 
हझधिक निकलता आदि में स्वेहपान कराना हितकर है । 
१९. इन सबसे अत्यन्त वाजीकर स्त्री है--चरकं. 


- भतानुसार शिक्षित, समझदार, प्रमात्र और पुरुष के प्रति 
_वश होकर जीने वाली युवा-सत्री वुष्यतमा' अतः उसम 


वाबोकर है । 

१२, पब्डित लोलिम्बराज कहते हैं कि मैंने आज 
घतावर का स्वरस पाने किया है, और मैं'माज रात को 
एकसी स्त्रियों के साथ मन भर सम्भोग करू गा। ताटवर्ण 
यह है 'कि शहावर अत्यन्त वीय॑' वृद्धि कर एशं अत्यक्त 
वानीकर द्रव्य है । 

वीर्य वृद्धि हेतु मनगनिकद्रव्य हैं। अनेक योगों का 
वर्णन भी आाचार्यों ने किया है । यहाँ केवल कुछ प्रयोगों, 
के नाम दिये जाते हैं-- 

. रसाला योग, शतावर्यादि घृणेम्‌, मूसंल्यादि चूण॑म्‌, 
वानरीग्रुटिका, बस्ताण्डादि प्रयोग, पिप्पल्यादि धौग, 
शतावर्यादि योग, विदारी करद घूर्ण, सिस्ापलाष्डू रख, 
योक्षुर चूण, अमश्ृतपल्लातक, केशर पाक, रतिवृद्धिकर 
मोदक, रतिवल्लभपूय पाक, कामेशवर भोदक, साम्रपाक, 
कामार्निसदोपनों मोदक, शतावरी धुत, खघुवाजिगन्धा- 
घृत, घन्दनादि तल, महासुगरधी तेज, पञ्चक्ाण रस, 
चन्द्रोदय रख, पुष्पधन्वा रस, सदन कामदेव शस, महाराज 
बंटी, प्रूण *हु रस, रस भप्ती योग, कामेशत्रर रस, बगेश्मर 
रस, तिब गोल्कू रादि चूर्ण, गोक्षुर पेय, सिन्दरादि योग, 
अध्विशोषादि योग, वीर्य स्तम्भ वटी, कपिकच्छ पाक, - 
झिलाजत्वादि वटी, मेकरध्वज बटो, अग्नितुण्डी वी, , 
वच्चन्त कुछुगाकर रह, शुँं० शिवाजोत, बग भस्म, विंग 
भस्म; महालक्षमी विलास रस, मन्मथ रस, नागबल्लभाध 
घर, बहत्‌ कामचूडामणि रस, शिवा गुटिका, प्रमदेधाकुश 
रस, जोवन धुधा रसायन,च्यवनप्राशावलेह, धात्री रक्षायन, 
त्रमृतप्राशावलिह, वृष्य बटी बादि लचेक योग वीय॑ यर्घेक 
हेतु उपयोग में लिए जाते हैं । 


है ] 
न के 
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४ वद्य अंशोक भाई तलाविया भारदराज आयुर्वेदाचायं, भारद्वाज, औषधालय - 
, / , स्वामी नारायण मन्दिर, साबर कुण्डला (भावतंगर) गुजरात ' 
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'. आठ प्रकार कै जो मैथन कम निर्दिष्ट किये गये हैं, 
उनमें प्रथम सात मन से लगाघ रखते हैं । आठवां जो 


क्रिया निवृत्ति बताया “गया है-यह ' सम्पूर्ण शोरीरिक 
मेयुन समझता चाहिए। क्रिया निवत्ति का भर्थे है-- , 
स्त्री-पुर्ध साथ मिलकर अपने शिश्त ओर योनि को 
क्रिया मे सम्मिलित करके क्रिया कश्ता-उसको क्रिया 
निवृ ति अर्थात्‌ मंथुंन कर्म कह सकते हैं / अन्य विद्वान 
महाशयों का कथन है कि क्रिया निवृत्ति इसे कहनी था हिए 
हे हि कि प्रथम कर्म जो मंथुन के बताये गये हैं, उनमें प्रत्यक्षत 
मे "5 - . , स्त्री पुद्रष आपस में तही मिलते मगर मन से क्रिया होती 
.! महर्षि याज्षवल्कय जी ने क्षपती सह्दिता में निम्तोक्त ' है और आठवां क्रिया निवृत्ति है। उसमे क्रिया (मंथुते) 
, 'जांठ प्रकार के मंथन कर्म बताये है! यबा--- द्वारा वीये का बाहेर निकलना यह अर्थ समझना चाहिए। 
स्मरण कीतन केलि श्रक्षणं गुह्य भाषणमू ॥। . बोय॑ तीन प्रकार से बाहर आनन्दाश्रुति से बाहर निकाला 
'झ्ंकल्पोध्ध्यवसायश्च क्रिया. निवृत्तिरवच । _ ' जाता है। १. स्वष्त में २ शारीरिक प्रत्यक्ष-सत्री पुरुष 
एठन्मयुनमष्टांग . प्रवदन्ति. ' मनीषिण:। मिलन से | ३, हस्तमेथुन - हि 0 2 
,.. विपरीत ... ब्रह्म मायुरारोग्य , सोख्यदसू,4|: -  -. (१) स्वप्त मेथुन- पुरुष व्यक्ति स्वप्न में मन चाही 
भर्थात कोत॑ न,स्मरण,क्रोडा देखना,गुप्त भाषण,सकल्प छूत्री के साथ आनन्दपूवक भेथुन कर्म करता है, तब उसके 
(मंशुन को) अध्येवसाय एवं मंथुन को क्रिया की सम्पन्तता उत्थान हुए लिंग - द्वारा वीय॑पात हो जाता है, उसको 

ये मंथुन के जाठ अग शास्त्र में लिखे हैं। उपरोक्त आाठ स्वप्न मैथुन या स्वप्तदोप कहा जाता है । ७ 
: अंगों के विपरीत चलने से ब्रह्मचयं की प्राप्ति होती है। _._ (२) प्रत्यक्ष मंचुन-पुरुष और स्प्री दोनों जागृता- 
. 5 7>मेथुत का-सामान्य रूप से हस सरह स्पष्टीकरण वस्था में पुरुष अपने शिश्न को छत्री की योनि मे डालकर 
। होता है। पुरुष (नर जाति) का शिश्न स्त्री ( जाति) दोनों एक स्वरूप होकर हलन-चलनग करके पुरुष के शिश्ने 
योनि में डासकरं घघंण करना इस कर्स को मंथम कम द्वारा स्त्री की योनि मे वीयंपात झरूरना--इस कर्मे को 

कहते हैं। बढः शिएन या उपस्थ तथा योनि दोनों अफ् प्रत्यक्ष सेथुन कर्म कहना चाहिए । 
साथ मिलकर हो मंधूनत कमे- कर सकते हैं। कोई एक (३) हस्त पथुन--पुरुष अपनी शिश्नेन्द्रिय को हाथ 
भग द्वारा यह कम सम्पूर्ण नहीं हो सकता। की मुद्‌ठी में 'लेकर स्वर्य ही उत्पान हुये छिय को 
। « २११ ॥- हे ः 








# हे हे हू परुष रोग चिक्रित्सा # # #& #% 


शीघ्रतिशीघ्र ऊपर नीचे या क्षागे-पीछे हिलाये और 
इससे बीय पात हो जाता है, उसको हस्तमंथुन कम 
कह सकते हैं । ऐसे भी पुरुष होते हैं जो अपने लिग को 
अपनी पत्नी के द्वाथ से हस्त भैथुन कराकर वीयंपात 
कराता या किसी अन्य द्वारा अपने लिगको पकंडा कर 
भी हस्तमैथुन आनम्दपूर्वंक कराता है । 


यहा किया निवृत्ति का स्पष्टीकरण स्पष्ट ही है । 


प्रथम स्मरण कीतंन-भाषण से मन मैथुत मे मन को जोड़ 


- 


कर अन्त में वीयंपात होना-उसको मंथुन क्रिया को क्रिया 
निवृत्ति अर्थाद्‌ नेथुन कर्मा को क्रिबा का बन्त लाना । 
यहा प्रत्मक्षतना स््री-पुरपः साथ मिलकर शिश्तन्योनि 
द्वारा मंथन कंम की क्रिया,निवत्ति होती है। तथा क़ृथ्रिम 
उपाय माप्ति हस्त द्वारा सिर्फ शिएन को ही कर्मा को क्रिया 
में सम्मिलित करके वीयेंपात करना और उस कम द्वारा 
वीष॑पृत हो जाता है। उसी को क्रिया निवृत्ति भी कहना 
जाहिएं। 

/ यहा हमारा विपुष है हस्तमंथुत विज्षति है / या 
नही ? विकृति का भर्थ' है दोष । दुरगुण को भी दोष 


कहते हैं | गुण के दो प्रकार हैं-१ सदुगुण तथा दुसरा 


हुगुण । सतकम -अच्छे कर्मा को सदगुण भोर भसत्‌ कर्म 


- था परापकर्मा को दुगण कहते हैं । जो कुदरत को साथ में 


रखकर सपृ क्रिया करते हैं, उप्को कुदरती शत्‌ कर्मा 
रहता जरूरी है तथा जो कुदरत को साथ में न लेते हों 
तथा उसके विपरीत कर्म करते हैं उसको क्षकुदरतो कम 
कह सकते हुँ। थत' स्त्री पुरष साथ मिलकर संथुन कर्म 
करते हूँ, उनको कुदरती कर्म मानना चाहिये | तथा जो 
हस्तमथुनादि कर्म से, उत क्या को मंथुत्र कर्मा समझकर 
वीयंपात करता है, उनको भक्कुदरती कर्मा सानना सत्दा- 
बष्यक है। अत हृस्‍्तमौथुतन कर्मा सांविसिक हुगुण है । 
अपुदरती फर्म है मानसिक विक्ृति है। जिस तरह सकत्प- 
भाषण भादि मंथुन से ब्रह्मचय॑ का नाश होता है; तो 
उसी तरह ही हस्तम॑ थुत्त से भों बह्मचये का नाश होता 
है ब्रह्मचयत्रत के पातन में वोय॑ रक्षा का ही महत्व है। 
सामस से एवं शारीरिक प्रत्यक्ष क्रिया' द्वारा सौथन से 


ब्रद्मचय शभ्रव ना नाथ होता है । यह संत ऋषिमुतियों का 
जो व्यक्ति मन से हद सकलव बअक्ति बाज होते हूँ, हथा 
मन में भी मंथुन का विभार भी नहीं किमा करते, तथा 
शारीरिक मं थुन जो व्यक्ति नही करते उसको ब्रह्माषारी 
कहते हैं। जत, ग्रहद्मयचय पालन में ही मं धुन कर्मा की 
गहत्ता है । मगर छो व्यक्ति ग्रह्मचयं को नहीं पालते, 
मानों कि यह ब्रत उसको पालन जरूरी नहीं मागते योर 
वीयंपात करने में आनन्द इमसते हैं तो जया बह कर्म 
उसके लिए बिकृति समसनी चाहिए ? 

जिब कर्म द्वारा मन को आनन्द मिले मौर शांति 
मिले इस कर्म को विद्वतिं तो तही कहनी चाहिए । चाहे 
यह कुटेव हो; हुकुम हो । 

नत॑माव समय में हम देखते है कि अधिकांश युवा 
व्यक्ति जप्टविंध मंथुन कम' करते हैं। कस्ती-२ शादी 
हुदा युवा भी हस्तमोथूनत करते हैं, फराते हैं तथा जो 
व्यक्ति विघुर हूँ तथा प्रोढ़ एवं बुद्ध हैं, नह भी हरत- 
में यून करते देखे जाते हैँ। इस सबको एक प्रकार को 
मेयु न के की आनन्दासूृत्ति होती-है। सकत्प भाषण 
आदि से मेथ्‌ न अधूरा होता है, और क्रिया परिपृर्ण नहीं 
होती, श्ससे मैथून की इच्छा जोर परकड़ती है ओर 
शीघ्रतिशौध्न उसका मन प्रत्यक्ष मंयून फी मोर बला 
जाता है ) जिसके पास रत्रो प्रत्यक्ष होती है- तो चहद 
प्रत्यक्ष मय न बरके बातन्दाभूति ते समते हैं, संगर जिसके 
पास यदि स्त्री न हो तो वह हस्त गोय्‌ नादि क्रिया द्वारा 
उनको मेथ,न ही समझकर आनन्द प्राप्त करते हैं। अन्य 
विचार से देखें तो--हस्त मेथ्‌ न कौत करता है । नपु - 
सक तो इस कर्मा को नही कर सकते। हा तपु सके 
घिफ़ मत से यह कर्म करते हैं यथा मैयू त का विधार 
करना, बातें करता, रुप्तरी को देखकर विद्यार 
करना, स्त्री के बाद उससे बात परे आदि कर्म नतु- 
सक्‌ करते हैं मबर यह प्रत्यक्षतयया हस्त हेथ न नहीं 
कर सकता । अत' जो व्यक्ति पुणे पुर्ष है कामवासना 
से युक्त है, जिनमें पुस्पायतन है, थो वोय॑वान है वहीं: 
हस्तमेथ्‌ न हदा प्रत्यक्ष सेव त्त में सामष्यंचान होते हैं 
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श्रतः-हस्तमेबुन कर्म को पुर्ण पुरुष का कम समझता 


चाहिए | पर्योकि सिर्फ प्रत्यक्ष शारीरिक भैण ने में स्त्री 


है बह कर्म में जो पुरुष व्यक्त है, यह सामथ्येवान्‌ है, जो . 


जिसके वास स्त्री नहीं है और परनारी गमन भी नहीं 
बौर मैंब व की इण्छा जोर पकटती है, तो वह क्या कर 
- सकता है। हस्तरौष न करके ही मत को शांति देते हैं । 
॥हू पुर्णे पुरुष का सक्षण मानना चाहिऐ । ह 
/ जिसका मन गेष,न के प्रति होता है तब लिखीत्यान 
होता है। और वीर्यपात करना प्रथथ कर्तव्य है. अत 
लिगीत्वान के बाद हो वीयंपात होता है । लिग का भज् 
हों थाना या ढोले लिब से वीये बाहर नहीं;निकल सकता 
बतः जब ,लिजु उत्पान होता है तब मौयन के प्रति मत 
खग जाता है । जब वोय वास हो जाता है तथ क्रिया 


मिवत्ति हो जाती है और मन को शान्ति मिलती है और 
रौष न कम से मन धुर हो जाता है, तब लिग ढीला पड 


' जाता है । मभबर जिसका बिंग इस तरह वियार से उत्थान 


हुआ हो और किसी तरह से वीय पाल नहीं करतेतो 
प्रग कुन्य हो जाता. है । अशान्ति - व्याप्त हो जाती है । 


अतः मर' शान्ति के लिए भी बीयपात करना जरूरी है। 
भाहे स्वीगमन से या चाहे हस्तादि से । 
जिकृति है ? या महीं ते 

>पदि संकल्ब, भाषण आदि को विक्वति कहेंगे तो हस्त 
मैण न को क्या कहेंगे ? प्रथम सब सात प्रकार तो मत से 
जुड़े है और मानदिरु दुगुण से बे सात कम पेदा होते है। 


इधम शांत कथ के बाद हौ क्रिया निवत्ति आती है जिसका : 


बर्च है.बौयेवात करना । , स्त्री पुरुष समागम द्वारा प्राकृ- 
लिक गैष में को हम प्राकृतिक शोध न कहेंगे । लेकिन जहा 
बिना स्त्री-समायम स्वयं लकेला ही हस्त द्वारा शिश्त से 


बोबंपात करता है, उसको अप्राकृतिक शोथून कह सकते 


हैं। प्राहृतिक मैब ने स्वाभाविक कम है ,गौर हस्तादि 
करन पढें गुद मेज स, पशु मुख गोयून आादि जप्राकृतिक 
कम दोगों, से अस्थाधाविक कम कह सकते हैं । , 

पृण सैथ ने इसे कहते हैं--- 


हा 


तर-तारी दोनों साथ मिश्वकर अपनी गुप्त दुस्द्रिय 


- + # # # परुष रोग चिकित्सा. & # # #. .. 
मर आम 


दारा सर्मागम कम करे, उसको पूर्ण रौधत या स्वाभा- 
विक-मौध न रर्स कहना चाहिए | शेष कम कोप्मपृण या 
भस्वाभाविक भौथू न । सजावीय मेथुन को भी अस्थाभ्ा-' 
विक नोथ ते कह सकते हैं। इस तरह देखो तो सभी अस्पा- 
प्राधिक बाम' तथा मप्राक्षितवा फर्म को. विक्ति मानी 
बत्यावश्यक है। मन की विंकृति ही काम है। मत 
हस्त शैथ न मे स्त्री का सयोग नही होता है। सजातिय 
सैथ न में” एक ही जाति केवल नर या केवल नारी ह्दी 


' होती है। पशु रौधुन में पुरुष बन्म प्राणी में जाता है। 


अत प्रकृति के पिरद्ध का कगा है। अत गद्दे सब कर्म 
प्राकृतिक हैं । वह सब मंन से पैदा है गत मान शिक 
बिकृति कहना जख्री होगा । 

, इसरी तरह से देखे तो-मौथन का भुख्य उद्ृ श्य 
उत्तम सन्‍्तानौत्वति से है । स्त्री _ पुरुष, का समागम 
होने मे सम्तावोत्पत्ति हो ' सकती है भत पुथ्ष बीज 
(शुक्राणु) तथा स्त्री बीज का जब सयोग होता है तब बीज 
की, उत्पत्ति होती है । आज के युग से भी यह स्वीकारा 
गया है । टेस्ट दयूब वेवी का जन्म कराया जाता है इसमें 
भी पुरुष का बीज एवं स्‍त्री बीज का शपोग कराना 
भावश्यक है । गत ब्जोत्पत्ति के लिए ही स्त्री-पुरुष 
समागम (मोथ न) जरूरी है | जब पुरुष हस्तगेथ्‌न तथा 
गद भीथ न आदि अप्राकृतिक गैथुन करते हैं तो उस 
फ्रिया से सम्तानोत्पत्ति नहीं हां सम्ती । इससे केवल 
क्षणिक आनन्द मिल सकता है| साधन से ही साध्य की 
पत्ति हो सकती है। “यहा स्त्री-पुस्ष दोनो साधन हैं। 
सम्तामोत्पत्ति साध्य है । इसलिए भी हस्तम्ेथ नादि कर्म 
दुष्कर्म है। उत्तम सनन्‍्तान के लिए बलवान शुक्र अ्त्ति 

हरी है और सयमपालन से वीय पात रोका जाय तो 
शुक बलवान होता है और मात्र सन्तानोत्पत्ति हेतु समायम 


' क्रिया जाय तो उत्तम व श्रेष्ठ बलवान सन्‍्तान पंदा होती 
'है। मगर बार-२ स्त्री प्रसजु से, बार-२ हस्तमे थना दि कर्म 


से एव अन्य अंगप्राकृतिक मेथुन से बीयंपात होता है णोर 
बीए का नाश होता है तो तब बाद से उत्तम सम्तान की 
भाशा करना व्यर्थ होता है | इसलिये भी वोय की महत्त 


( १३९३ ] 
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है वीथें शरीर का महाराजा है । शक्ति है। उसका नाश 
करते से शरीर का वाश होता है । कहा भी है कि--- 

- मरणम्‌ बिन्दु पातेत जीवन बिन्दु धारणात्‌ । 
तस्मादर्ति प्रयस्वेत कुरुते विन्द्रु धारणम । 
अर्थात बिन्‍्दु-(वीय॑) पात से ही मृत्यु है इसी (वीये) 

पात से ही मृत्यु है.इसी बिन्दु के धारण में ही जीवन है, 
अत, प्रयत्नपुर्वक बिन्दु (वीयें) धारण करता चाहिए। 
यहा वीय॑ की महत्ता दर्शायी गयी है । 
शयुर्वेद शास्त्रों मे अनेक प्रकार की व्याधियों की चर्चा 
है। शारीरिक रोग मानसिक रोग तथा आगल्तुक रोग की 
चर्चा मिलती है । नपुसक का विस्तृत दर्णव मिलता है । 
उनके प्रकार लक्षण, चिकित्सा आदि का वर्णन है मगर 
 बाही भी हस्त मैथुन कम तथा स्वप्न मेथुन या स्वप्तदोष 
का वर्णन नही है । चरकाचाये ने केवल घ्वजभड्ध (उपद्श) 
के ध्ध्याथ में निदान में सव॑ प्रथम ही 'हस्ताद! शब्द 
प्रयोग किया है। फुछ विद्वानों का मत है कि यह 'हस्ताद' 
शब्द प्रयोग हस्त मंथुन्त करना चाहिए। मगर यहा महूपि 
मै घो ध्वजभजू-उपर्दश रोग की उत्पत्ति में 'हस्ताद' 
कारण बताया है । भर्थात हस्त क्रिया से शिश्त पर घाव 
होता है 'नख दनत से भी घाष हो जाता है शिश्न पर 
पिटिका या असर्य धर्म रोग हुआ हो और हाथ 
से खजलाने से या शिएन फो हाथ से टटोलने से पिटिका 
में से ' रक्त बहता है तो कभी प््‌मस्राव हो जाता है 
बाद में उपदेश रोग हो सकता है। इसलिए यहा 
- श्रप्राकृतिक गोधुन का बर्ण अभिपभ्रत नहीं, दो सकता । 
यदि हस्तमेथुन विकृति है, दोष है. तो शाघतरों में क्यो 
निर्दिष्ट नहीं किया उाया ? प्रश्न विधारणौय है| इसके 
कारण निम्नोक्त हो सकते हैं--यथा 
(१) जाचवायों ने हस्तमैथुन फो विकृति तहीं समझा। 
(३) उस समय पुरुष बर्ग में मह बोए नही होगा । 
. यहां दो कारण मुख्यद ले सकते हैं-- * 
१- अथम कारण का बिस्तृत वर्णन यहा किया है । 
२. दूसरा कारण महत्व का है । उस समय (ऋषि- 
) में यह विकृति ही नहीं होगी । गर्योकि उस समय 
_... जकाइट'रराकाककएमकन-शानाटा 
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धामिक भाषना उत्तम थी। पुरुष धर्म द्वारा ही क्षपमा 
जीवन व्यतीत किया करते थे । मुख्य चार अवस्था में 
जीवन व्यतीत हो जाता था। यथा-- १. ब्रह्मरर्णाश्रम 
२६ गृहस्थाशथ्रम, हे बानप्रस्थाश्रम, 9. सन्वासाश्रप । यहां 
ही प्रह्मचये का महत्व दिया गया है। बालक जरव सा यते 
लगे तब उसे मात्ता पिता गुर ग्राश्नम ले जाते थे । “दरों 
गुर जी अपने आश्रम मे इस बालक को घ॒र्म के साथ 
विद्याओं फा ज्ञान देते ये) साथ-२ ब्रह्मनयत्रत फे पानन 
पर जोर-देते थे । अत युवावस्था तक यह बअयस्था व्यतीत 
करनी होती थी। मन में परमिक भावना उत्ड्वाप्ट रूप से 
हीती थी भैथुन सम्बन्धी विचार मर्यादा अनैतिक या पाप 
समझा जाता था। अत युवावय तक अप्टविश्व रोशन 
फर्स से दूर रहना श्रेयंष्कर 'साना जाता था। जिससे 
हस्त मौधुन क्रिया बया है ? यह भी समझते नहीं थे भौर 
जब वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ये तव गुद्द विंदाई देते 
समय आर्शीवाद में--सुविचार देते थ्े--यथा उत्तम 
सन्‍्तान हेतु लग्न -जीवन प्रारस्भ फरो और संयम 
पालन कर गृहस्थाश्रम का पायम करोन था उनके 
मन में सदा सर्वदा भ्रुर आज्ञा शिरोमान्य होती थी। 


- वानप्रस्थाश्रम और सन्याताश्रप तो प्रभुभक्ति का श्रेष्ठ 


समय है । मोक्ष भति हेतु यह समय सुबर्ण समान है ऐसा 

मानते थे । मत घारों-अवस्था मे अश्राकृतिक मोथुन नही 

किये करते थे । इस कर्म को वज्य समझते . होंगे । और 

इसी लिए यह कर्म उस समय के समाज में नहीं होंगे भ्षत 

बाचायों ने उतकी चर्चा तदही की होगी । 

हस्तमंथुन से होने वाले दुष्पे रिणास-- हे 
आचार्यों ने मत व्यक्त किया है. कि अति सर्वेत्रवर्ज- 


; येत्‌ । भ्र्थात्‌ तमाम क्रिया में अतिक्रम से बचना जरूरी 


है । क्योंकि अति क्रिया से नुकशान ही होता-है। यथा 
रख ऊत्ति भात्रा में सेवत किया जाय सो - उनसे कफज 
रोग प्रेवा हो जाता है उसी तरह उष्ण त्ी4ण द्रव्यां 
के सेवन से पत्तिक रोग होते हैं। श्लौर ' ति, मात्रा में 
व्यायाम करता, दौडता, तेरता, बाहुत सवारी करना 
इत्यादि से वात व्याधि हो जाती है । अठ। एक ही प्रकार 
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पे थति क्रम किया-जाय तो रोगोलत्ति की पूरी सम्भावतों ' 
- हो सकती है| उसी, तरह से देखें ठो बार-२ आहार लेना, ' 
पानी पीना, ऊ ने आवाज को कर-२. सुनना चल जितरों ' 


को बार-२ देशना, अतिशय रोना बोलना बादि बअति 
क्रम हैं भौर उससे बिकृति ,हो जाती है। इसी तरह 
व्यति मात्रा में मेचन (स्त्री-पुर्पष ससागम) करने से भी 
शारीरिक दोष हो जाते हैं यथा यक्ष्मा, उर.क्षत आदि। 
इसी तरह हस्तमेथुनादि भ्रति क्रम से अनेक दोष उत्पन्त 
हो जाते हैं। जब ब्यक्ति, हस्तमेधुत कर्म करता है तब 
- हत्थानित शिक्त को हाथ की मुट्ठी में पकडकर-शिश्त 
नीचे ओर बागे पीछे की तरफ बड़े जोर से शोघ्रता से 
यह कर्स करते हैं। धोमी गति मे शुक्र स्राव में देरी लगती 


' है और व्यक्ति की भावना शीष् ही शुक्र स्खलन होजाय , 


उससे है तथा शीघ्र कर्म करने , से आननंद भी आता है; 
जोर शीघ्र भी शुक्र स्खलन हो जाता है। यहाँ शीघमता 


कर्म से लिग में नुकशान होना सम्भव है। यथा शिश्त में 


ब्रमोत्पति होना, रक्तस्राव होना, अवपाटिका, परिकर्तिका 
आदि रोग हो जाता है। इस कर्म से उपदश फिरज्ञ 
- भादि महारोग हो जाते हैं। ये सभी शारीरिक रोग हैं । 
- और जब व्यक्ति का मनोबल निबंस दो जाता है तब 
. मानसिक दोष हो जाता है। व्यक्ति बिचारने लगता है 
कि हस्तमंथुन पाप कर्म है, अं तिक कर्म है, अप्राकृतिक है 


शोर उससे अनेक विपत्तियां आती हैं। लग्न में स्त्री को . 


सन्तोष .नहीं दे सकेंगे । लम्बे समय तक हस्तमैथुन से वीये 
का नाथ किया है। ,सनन्‍्तानोत्पत्ति नही होगी । बल का 
माश किया है। सिज्भ पतला एवं छोटा हो गया है। संत 


म्भन शक्ति नष्ट हो गयी है। तात्का लिंक वतन हो जायेगा। 


. ऐसे अनेक विचार से व्यक्ति प्रस्त हो जाते हैं। उनकी 
मानसिक शक्ति, घरष्ट हो जाती है। मनोबश्र हढ़ नहीं 

: -इह सकता अत' परिणामत. सचमुच ही यह स्त्री समागम 
# मिथ्फस हो जाता है | ध्वजभज़, शी ध्ंपतन, स्वप्नदोष 
इस्यांदि व्याधियां हो जांती हैं। वास्तव में देखा जाय 
समझा जाय तो यह एक प्रकार की मोनसिक बिकृति है । 

- शनेका- मूथ हस्तमंबग है। हस्तमेथनादि अतिक्रम से ही 


रोग चिकित्सा & # #& #* ; 
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इस प्रकार की मानसिक दुष्टि 'आ जाती है। मगर 
ध्यक्ति स्वस्थ मन से विचार करे तो जो होगया बह हो 


गया मानकर दुष्कम' को भूख जाय-ओर प्रसन्‍्त मन से . , 


कार्यारम्भ करे तो अन्य दूसरी विवत्तियां नहीं आं सकती 
हैं और इंस तरह हस्तमंथन कम को पाप समझकर भूल 
को मेन में से दर करदी जाये सो व्यक्ति पुर्ण पुरुष की 
तरह सभोग कर सकेगा और हंस्तमंथून से होने वाली 
शिश्तन की विक्ृतिया भी नही हो सकेगी । 

यहां,एक बात की स्पष्टता करनी जरूरी होगी कि 
बार अति मंथू न से शूक्र का क्षय हो जाता है | शुक्र 
की मात्रा में कमी आ जाती है। वीयेज्ञाव देर से होता 
है | वीमंस्राव बल्प होता है ओर वीय' पतला हो जाता 
है । उसी तरह -बार-बार अति मात्रा मे। हस्तमौष न से 
भी यह सभी लक्षण मिलते हैं । ' 

कोई कहते हैं कि हस्तमौथ न से लिय टेढा हो जाता 
है, छोटा श्लौर पतला हो जाता है।। हमारी , दृष्टि से ये 


न 


मान्यता गलत माननी चाहिए। यंदि हस्तक्रिया मे लिग - 


टेढा, वतला हो जाता है तो स्त्री पुरुष समागसजन्य : 


मौथ न क्रिया से भी ऐसा होना चाहिए। पयोंकि दोनो 
क्रिया में काय॑ समान है। क्योकि जिस तरह स्त्री 


. समाग्रम में _लिग को घपंण कार्या करना पड़ता है हलन 
चलन की क्रिया करनी पद्ती है, उसी तरह हस्त- 


मैथ न में भी हाथ से -घषंण एक हलत चलन क्रिया ह 
होती है | जो स्त्री समागम से लिग को नुकसान नही हो 
सकता तो हंस्तक्रिया से टेठाबत, प्रतक्लापन और छोटा- 


पे कंसे भा जाता है ? लिग एक शारोरिंक थवयव है । 
शरीर के अन्य अग भी होते हैं-यथा नेन्न से बार-बार . 


"देशना यह हृष्टि कम . तो निरन्तर होता है, करण से 
श्रवण कर्म निरन्तर होता है । जिद्ना से बार बार वाक 
ड़िया द्ोती है । उस क्रिया में नेत्र, कर्ण जिद्ला मे नुकसान 
संम्भव नहीं है.! वर्यों कि झसेको यह स्वाभाविक कर्मा है। 
जो लोग उन्मादी हैं--मेम्टल डिफेक्ट वाले होते हैं, वह 
लोग मारबार निरन्तर प्रताप किया करता है; तो उनकी 
बिल्ला पतली टेंढी-छोटी नहीं द्वो' जाती । उसी तरह 
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हाय से निरन्तर कार्यो, करते से, पं से निरन्तर 
चलमे से या दौडने से--हाभ-पग पतला छोटा-टेढ़ा नही 
हो जाता | उसी तरह शिश्व का समझता चाहिए। 
कुदरत ने जो बज जिम स्थिति में दिया है वह बज 
उत स्थिति में ही रह सकता है । गंगुदी को बाॉयन्यार 
हिनाओ तो क्या अंगुली गे विक्ृति जा सकतीं है ? नहीं 
आती । अत हस्तमै वूत क्रिया से लिंग ठेढा नहीं होता, 
छोटा नहीं होता और पतला भी नहीं होता । यह सब 
मान्वतायें गजत ही गलत हैँ और युवकों के मन में गलत 
भाग्यतायें छपावर वैध या धू्ते ढठोंगी अनपढ़ चिकित्सकों 
द्वारा ही पैदा की गई हैं ताकि उनकी चिकित्सा चने 
और गनभानी से धतोवार्जन हो सके । परिणामत्त 
गृवरा घबडाकर इस गणत सास्यता को सच समझ कर' 
सानमिक्र से परेशान हो जाता है और सानर्सिक परेशानी 
से बन्य मानस रोग हो जाता है। हां | भागे वक्तब्य 
दिया है कि हस्तमौधुवादि फ्रिया से शिशव रोग ज॑ंसे 
परियर्तिका, अवप्नादिका, उपदश, प्रण आदि हो जाते हैं । 
यह शारीरिक समझनी चाहिए । चिकित्सा हो सकती है 
और चिकित्सा से लाभ भी मिलता है और जो मदि 
मान लिया जाय कि सिग पतला, ठेढां, छोटा हो गया 
तो उनकी चिकित्सा से उव विक्ृतियों कौ मिठाया जाता 
है, ती यह गलत ही है। कभी भी लिंग छोटे से बडा 
नहीं होता, पतले से ज्यादा मोटा नहीं हो सकता 
वर्योदि शरीर के सन्‍्धय धर्गों पर लेप कर्म किया करो, 
माजिश दम फिया करो तो वा उत्त कम में फेर बदल 
हो सकता है ? नही! तो यहा लिग्र में भी ऐसा कुछ 
नही हो सकवा | 
ग़ेई कहने वाले कहते है. कि हस्तमेथन से व्यक्ति 
फा भरीर पीला पड् जाता है, शरीर दुबंल हो जाता है, 
आये अन्दर धस जाती हैं, तिसिर दर्शेव होता है, चचकर 
आते हूँ इत्यादि | यह सभी मान्यता भी गलत “हैं । मैथुन 
णर्स रवाभाविक समया जाता है और्द सेथुन कर्म से 


शारीरिक हानि नही हो सकती । उसमें तो व्यक्ति क 


भानसिक लानःद प्राप्त होगा है और 6 आनददातुम ति 


द्वारा परम सस्तोप प्राप्त होता है। स्वस्थ सैधुन में 
थकान महसूस नहीं होती और उससे शारीरिक हाति 
कैसे हो सकती है। उधी प्रकार हस्तगैथुन से भानन्दा- 


"नुशूत्रि होती है । उससे शरीर मे बसे हावियां हो सकती 


हैँ ? जय शरोर गे रक्तालता द्वोती है तन थरीर' पीला 
पड जाता है थकान लगती है दुर्बेलता था जाती है। 
वहा शुक्र और रक्त का सबम्ध तो दुर है। फ्रयोकि रक्त 
दूसरी है और शुक्र अतिम घातु है। अत शेथुन एवं 
हस्तमेथुन बार्म से वीयंपात हो जाता है, रक्त का नहीं । 
रक्त तो निरन्तर ही पैदा होता है ” बह सब गान्यता, 
गानसिक है। मोनस्िक से, अनैका विक्रृतिया हो सफती 
हैं। उसी तरह व्यक्ति अपने को वेकार समझे लगे, द्बल 
मानने लगे, रोगी समझने जगे तो वह सचमुच ही ऐसा 
हो जाता है। श 

काम या आवेग॑ मत द्वारा उतपन्‍त होता है कौर 
उसकी प्रत्यक्ष क्रिया लिग द्वास होती है। लिय काम का 
साधन है । साधन द्वारा ही साध्य की भाष्ति हो सकती 
है । अत' लिंग का सुख कार्य सभोग है। संभोग या 
मेथुत से ही कामावेग को शान्त किया जानता ही फर्तंव्य 
मानता जरूरी है। अत, लिग का सुरुष एब प्रथव फत॑व्य 
मैथुन (स्त्री-समागम)कर्म हो है झौर यह प्रक्रिया 
नैतिक, . स्वाभाविक झोर प्राकृतिक हैं | इनके मलावा 
विरुद्ध कर्म जैसे गुद भेथुन, पशु भैथ्‌ न, मुख मेथ्‌ न 
तथा हस्तमैधून अकुदरती, अस्वाभाविक तथा भप्राकृ- 
तिफ हैं ।घृणास्पद भी हैं, झत हस्त मैथुत क्रिया को 
विक्ृति कहा जा सकता है। मंगर यह विक्ृति मानसिक है। 
बिकित्सा सस्वन्धो विचार-- 

कई बेच एव चिकित्सकु कहते फिरते है कि हम 
हस्तमेथ्‌ नादि क्रिया फो रोकने के लिग्रे मौषधि उपचार 
फरते हैं । घ्या यहू सच हो सकता है ? हमारा मन्तव्य 
है कि औपधि उपचार से हस्तशैथून क्रिया को कंभी 
भौ रोका मही जाता | वयोकि सर्व प्रथम तो यह शारी-' 
(रुक रोग नहीं है । केवल काम का जावेग है, और फ्ाम 
पा बावेग मन हारा ही पैदा होता है । शारीरिक एव 
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जआनसिक वेगों को बलपुरयक रोका नहीं जाता । यदि 
रोका जाय तो अनेक प्रकार को विक्ृतिया हो सकती 
हैं। तेरह प्रकार के वेग शारीरिक हैं। उन वेगों को 
कभी भी रोकना नहीं चाहिए। कहा भी हे--“न वेगान्‌ 
धारमेत्‌ धीमान्‌” । तेरह प्रकार के वेगों में शुक्र वेग भी 
आ जाता है। शुक्र के वेग को रोकने 'से शुक्राश्मरी जैसी 
व्याधि पैदा होती हैं। वहां भावार्थ यह है कि--जब 
मैयन फी “क्रिया होती है, तव अन्तिमावस्था में शुक्र 
बाहर निकलने का समय जाता है । तव ठेग को रोकता 
नहीं चाहिए। उसी तरह हस्तमथुन क्रिया दरम्पान 
आये हुए शुक्र वेग को रोकना नही चाहिए । अत औषधि 
लिकित्सा सम्भव ही नहीं | क्योकि मन द्वारा ही काम 
बेग उत्पन्न होता है, और वेग की प्रत्यक्ष क्रिया मिवरत्ति 
सैथ नादि से सम्पन्त होती है । औषधि से मन के वेग को 
कभी शान्त नहीं किया जाता। अतः यदि ऐसा होता हो 
तो परिबार नियोजन हेतु शल्ब क्रिया की जरूरत नहीं 
होती । जोषध दे ही काम के वेग को शान्त किया जाय 
तो धेथ त भी नहीं हो सकता। श्रतत सन्तानोत्वत्ति भी 
नहीं होबी । मगर ऐसी कोई दवा नहीं है कि कामवेग 
को शान्त किया जाय | उनके लिए एक ही रास्ता हे-- 
बह है-बोग साधना । योग साधना से मन शान्त हों जाता 
है । इच्छा नष्ट हो जाती है। काम का नाश हो जाता 
है। योगी पुरुष समाधिस्थ रहते हैं, मन साधना में रत 
रहता है। मोक्ष त्राप्ति के लिए योग साधना मनिवाय' 
है । और योग साधना सिद्ध करने के लिए ब्रह्मनम' भी 
बशनिवाय है। अत. काम वेग को भस्म करते के लिए 
योग साबना, धर्म ध्यान, भजत कीतेन आदि मे मत को 
ओोतप्रोत करना जरूरी होता है । ऐसा होने से मन में 
काम उत्पन्त नहीं होगा ओर बिज्जोत्यान भी नही होगा । 
अत, बंथ नादि क्रिया भी नहीं हो सकती । हस्तमेथ्‌ नादि 
क्रिया भी नहीं हो सकेगी । परिणामत) योग साधना से 
ही यह मानस विक्ृति (हस्तमेथुन) ठाली जा सकती है। 
ओपषध उपभाद से नहीं । 


साराक्ष--विद्वार्तों के स्ामते मैंसे अपना मतव्य पेश 


किया है । मतभेद भी हो सकता है। बहा विस्तृत निरूपण 
से निष्कषं ऐसा है कि हस्तसेथून विकृति है? या 
नहीं ? उत्तर में कह सकेंगे कि हस्तमंथन मानदिक 
विकृति है। शारीरिक दृष्टि से देखें तो यह दोषादि 
भेद से कोई रोग नही है। यात-वित्त एव कफ द्वारा 
यह धघिक्ृृति नहीं हो सकती । मगर जब हस्तमैथ नादि में 
अतिरेक आ जाय तो उससे बाद में रोगोत्पत्ति होती है- 
यथा उपदश, अवपाटिका, परिकतिका ब्रणोत्पत्ति जादि जो 
कष्ट साध्य भी हो सकती हैं । हस्तमंथ न आभ्यन्तर रोग 
नही हैं । भ्रोषघ साध्य भी नही है। त्रिदोब से उत्पर्न 
नहीं होता । केवल मन द्वारा कामावेग आने से क्रिया 

निवृत्ति की जाती है। अत' मानसिक विकृति है। मान- 

सिक बिकृति इस लिए भी कहनी चाहिए कि हस्तमेथन 

क्रिया प्रकृति नही है । प्रकृति तो स्त्री-समागम द्वारा मैथू न 

क्रिया है। और स्त्री-समागम में सिकछ भौरयोनि 

प्राकृतिक साधन हैं। दोनों साथ मिखकर क्लिबा विवृत्ति 

फरे यह उनका ही फार्या है। उससे विपरीत हस्तमेष,न 

अप्राकृतिक भोर अस्वाधांविक क्रिया है। इस तरह भी 

पुरुष लिछू भौर पशु योनि, लिज्ज भोौर गुदा, लिज़ और 

मुख इत्यादि से मंथन क्रिया करना-ये सभी अनैतिक, 

अप्राकृतिक और अस्वाभानिक हैं । 


-. हस्तमंथ्‌ न से सन्‍्तानोत्पति नही होती । गलत मार्ग से 
वीर्य का नाश होता है । मानसिक वितृष्णा आा थातो है । 
उद्देग, हृताशा, निराशा आदि से बन व्याकुल हो उठा 
है । अत हस्तमंथ न क्रिया एक मानसिक विकृति है । 
यहां केवल पुरुष द्वारा )ता हस्तमैथुन का विश्लेषण 
किया गया हैं, क्योंकि “पुरुष रोग चिकित्सा” में केवल 
पुरुष ही प्रधान है। आजकल तो अविवाहित स्त्रियां भी 


, अपनी योनि में अग्रुली ढटाखकर या रबर का कुत्रिम लिय 


डालकर हस्तमेथन क्रिया करती है। दो लडकियां आपस 
में मिलकर एक-बृद्दरी की योनि में अगरुखी डालकर 
हस्तमंथ्‌ न किया करती हैं, ओर सम्भोग सहश आनन्द 
लेती हैं। यह भी विकृति है--मगर उनका वर्णन बहां 
क्षप्रासगिक होने से नहीं किया जा रहा । * 


ह रे 


तक 


पा 


क्र का क्र 
«“१« स्वप्नरोष कारण एवं निवारण हुदू« 
आयुर्वेद चक्रवर्ती वैद्य मिश्रीलाल गुप्त डी ए. एम एस , भारतीय चिकित्सालय, आण्टा (सीहोर) भ. प्र 
नन्हे ष्कुः कला 


सक्षेप में इसके कतिपय लक्षण लिखना भी आवश्यक 
हैं --अस्तु । स्वप्न में कामोत्त जना होकर बार-वार 
वीर्यपात हीना या हस्तमथुम के उपद्रवस्वरूप बिना स्त्री 
क्रीडा के भी वीय॑ 'का प्रवाहित हीना रोग का मुख्य 
लक्षण है । इससे मनुष्य दुर्बंल, निस्तेज एवं शरीर के 
सभी अज्भू शिथिल हो जाते हैं। रक्ताल्पता, भ्रम, हृद- 
कम्प, अनिद्रा, नपु सकता एवं क्षय आदि रोगी को दवोध 
लेते हैं। काम तृप्ति के प्राकृतिक साधनों के अभाव से 
स्वृप्नदोषादि के कारण वीये के क्षय होने से मानसिक 
विकार व्याकुलता,वात नाडियो की क्षुव्ध्ता आदि अवश्य 
ही उत्पन्न हो जाते हैं । 

क्षुधानाश, विवध, हाथ पैरो मे जलन, कटिशूल, मूत्र 
दाह आदि भी इसी दुष्ट रोग के कारण रोगी मे पाये 
जाते हैं । 

उपरोक्त कारणो के अतिरिक्त कुछ और श्री कारणो 
से स्वप्नदोष पैदा होता है | जैसे अत्यन्त खटाई, मिठाई 
घरपरी, विशेष लहसुन, प्याज, तेल के तले हुए पदार्थ, 
अजीर्ण और कृमि भी रोग कहे जा सकते हैं। अत ऐसे 


,आहार से वचते रहना चाहिए । 


चिकित्सा से पूर्व आहार और व्यवहार दोनो को 
सावधानीपुर्वक ठीक रखने से ही चिकित्सा मे सफलता 
पाई जा सकती है। अत इस ओर ध्यान देना वहुत भाव- 
श्यक है । 

यूनानी चिकित्सा भ्रत्थो मे इस रोग का स्वतन्त्र 
वर्णन मिलता है । इस रोग को 'एहतलाम” के नाम से 
लिखा गया है । इसका हेतु अश्लील विचार, ब्रह्मचर्य, 
हस्तमैथुन, अतिमेथुन, चित्त लेटगा विवध «अजीर्ण एवं 
उुदर कृमि बताया गया है। रोग की तीज्रता मे हर 


दूसरी तीसरी रात्नि मे या एक ही रात्रि मे दो-दो वार 
स्वप्न मे वीयंपात हो जाना इसके लक्षण हैं । 

आलस्य, दुर्वंल्ता, मूत्रदाह, कातिहीनता, कटिशूल 
एव वृषणशोथ भी हो जाता है। अस्तु । आगे रोग की 
अनुभूत चिकित्सा दी जाती है । यदि संयम पालते हुए 
प्रस्तुत योगो का प्रयोग किया गया तो अवश्य ही इस 
दुष्ट रोग से पीछा छुडाया जा सकता है । न्याधि असाध्य 
नही है । 

(१) रोगी को गर्म आहार बिहार से बचते हुए प्रति 
दिन कम से कम १० मिनट तक अण्ड कोषो को शीतल 
जल से प्रक्षालित करना चाहिए। 

(२) भोजन के वाद चित्त नहीं लेटें और एक दो 
केले नित्य १०-२० वू द शहद डालकर सेवन करें । 

(३) भीमसेनी कपूर १ माशा, पिसी हल्दी १ तो , 
शीतल चीनी चूर्ण ६ माशा, अफीम २ रत्ती, मिश्री २तो 
पीस छानकर रखले । मात्रा २ माशा। 

(४) भूनी फिठकरी ३ तो०, हरिद्रा, त्रिफला, गेरू 
१-१ तो० पीस छानकर रख लें। मात्रा ३ से ६ माशा 
अनुपान प्र॑त्येक सात्रा में १ तो० शवकर मिलाकर दिन मे 
३ वार जल से सेवन करें । 

(५) कपुर २ रत्ती, अफीम गाधी रत्ती, शीतलचीनी 
चूर्ण '६ रत्ती प्रात साय जल से सेवन करें । लाभ होगा । 

(६) वबूल के नरम पत्ते चबाकर प्रात साय ठंडा पानी 
सेवन करे । 

(७) शिलाजीत, वद्ध भस्म, प्रवाल भस्म १-१ रत्ती 
दिन में २ वार शहद से सेवव करें और भोजनोपरान्त 
चन्द्रप्रभावटी २-२ गोली सुबह शाम दुध से लेवें। कूँ 


। +- व चु-- 
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स्वप्ल्-दोष ओर मेरा अनुभव. 
वैद्य श्री विश्वस्मभ्भर दयाल गोयल बी ए, १३४ वी-तादान महल रोड (रकावगज पुल के निकट) लखनऊ 
-+अऑछक्-- | 


आये जीवन मे ऋषियों ने ब्रह्मचर्य को सदा भादर्शे 


“ रूप मे पाने को जीवन का साथ के रूप माना है। कामो- 


तल 


० 


पश्नोग तो अवार्यों का उद्देश्य रहा है । महृषि पातण्जलि 
ने चित्तवृत्ति निरोध को योग निष्ठा कहा है। चित्तवृत्ति 
के लगाम ख्याली पुलाव वत्‌ भ्रमण ही योग निष्ठा है । 
कामना-वर्जेन और कामना-अर्जेन एक दूसरे से भिन्‍न मार्ग 
हैं। एक ऊध्वेंगामी उन्‍नति का पथ है और दूसरा अधघो- 
गामी अवनति का पथ ही माना गया है। पूर्व की और 
पश्चिम की सम्पता में इन्ही मार्गों पर प्रवाह और हृष्टि- 
कोण केन्द्रित रहा है। भारतीय पथ चेतना का आत्म- 
,ज्योति का पथ है जिसमे साधना द्वारा मनुष्य मानव से 
देवत्व प्राप्त कर सकता है जबदि भोग पर आधारित पथ 
दानवी रूप ही दिखाता है। मारत मानवता एवं आत्मलाभ 
द्वारा आत्मानन्द का पोषक रहा है और पश्चिम जडवाद 
बाद तक ही सीमित रहा है। अत अब भारत का जड- 
वाद-यान्त्रिकता की तकल करना उन्नति शिखर से गिरना 
व॒त्‌ ही दिखाता है। ऋषियो के ज्योति रूप प्रकाश पथ पर 
इृष्टिपुत हो आख बन्द कर भी दौडा जा सकता है । भोग- 
वाद को इसीलिये अधकार का, मार्य समझा गया है । 
काभ वृत्ति सम्बन्धी विचारधारा में पूर्व कौर 
पश्चिमी चिकित्सको सेडीकल डाक्टरो मे विपरीत दिशा- 
सम बडा मतभेद है । पश्चिमी मेडीकल डाक्टरो का कहना 
है कि जैसे मल-मृत्र, पसीना स्वत बाहर निकल जाता 
है वैसे ही वीयंपात भी देह का, बहि. निर्गमन स्वाभा- 
विक धर्म है। किसी-२ दशा मे उनका कहना है कि नई-२ 
, खुवतिया कामकब्ाप, करने से दीर्घाय होती हैं। भोग 
द्वारा रक्त फे शवेतकण निकल कर नवीनीकरण हो जाता 
है और शरीर विशेष चैतन्य हो जाता है। जीवन को 
सफल स्वस्थ, सुन्दर जोर समुन्तरत बनाने के लिये ब्रह्म- 
घर्य की कोई जावश्यकता नहीं । उनके विचार में ऊध्व- 
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रेतस की चर्चा असम्भव ही नही अपितु एक पागलपन है 


भौर आजकल यहां भारत के पढें-लिखे लोग भी इसी ,' ' 


को सही मानने लगे हैं। अब भला सोचने की बात है कि 
मैथुन खान पान की तरह जीव का उपयोगी अग है, 
रेतपात मल मृत्र, स्वेद समान हैं तो हुराचार, व्यभिचार 
और स्वछन्द मिलन झके तो कैसे उके ? इसमे लोगों की , 
गुण बुद्धि खो गई है। भारतीय ससस्‍्कृति और चिन्ताघारा 
में क्रह्मविद्या जीवन का उद्देश्य है. और ब्रहमचर्य उसका 
साधन है । वीय॑ उध्वरेता होकर सचय करना ही भमृल्य 
निधि है । यही जीवन की सार्थकता है। किसी भी महात्मा 
के जीवन का श्रीगणेश ही ब्रहमचर्य के ब्रत से होता है। 
उन पूर्व महधियों ने घोर तपस्या कर जीवन तत्वो का 
साक्षात्कार कर स्वानुभुत घ्त्य को पाकर जनता के समक्ष 
रखा है । इस तत्व दर्शिनी बुद्धि की खोज में कोई पक्राति 
कोई रद्दोवदल नही हो सकती । पाश्चात्य बुद्धि फो प्रमाण 
मानना समीचन नही जचता । उनकी नित्य नई खोज 
कल के सिद्धान्तो पर पानी फेर देती है अत॑ उनका मत 
इस विषय में अन्तिम प्रमाण नहीं माना जा सकता । 
उनकी अनेको रामबाण औपधिया आज समय के गत॑ में 
विलीन हो गई हैं । अत उनको काम सबंध में प्रमाण 
नही माना जा सकता। कारण उनकी खोज को ही अधिक 
समय नही वीता है, जवकि आयुर्वेद की ऋषियों की खोज 
को अरबों वर्ष वीत जाने की खरी वपोती मिली हुई है । 

भारतीय विचारधारा भे 'कामोपभोग परमा एता 
वदितिनिश्चता ' गीता का वचन है। अर्थात्‌ काम का 
भोग आसुरी प्रकृति के लोग मानते हैं और वे इसके 
द्वारा घोर अन्धकार में ही जाते हैँ । 

थोडा गहराई से सोचने पर पाश्चात्य डाक्टरों की 
श्रुटि-गलती स्पष्ट पकड में आ जाती है । मलमृत्रादि सम 
वीये का स्वत निर्ममन का सिद्धान्त स्वीकार करने योग्य 


न 
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नही ठहरता है । मलन्मूश्रादि का क्षरण जीव के भूमि पर « 
भाते ही आरम्भ हो जाता है । देह यन्त्र के सभी ज्षाव 
स्वाभाविक धर्म रूप का आरम्भ जन्म से ही हो जाता दे 
पर वीय॑ की अधोगति जन्मगत नहीं । पितृ बीये-दोपयश 
यदि किसी दशा में हो भी तो वह रोग ही है, धर्म नहीं । 
चिकित्सा ध्याधि की होती है स्वभाव की नही । मप्षमृत्र 
स्वेद आदि शरीर द्वारा खाये हुये अन्न जल का असार तत्व 
है पर वीये मल मूत्र सम असार तत्व नही है। मल मूत्र का 
रुकना शरीर मे विपाक्त दोप बन जाता है, उनके निकाल 
फेंकने मे श्रेय होता है पर वीर्य स्खलन दोप होता है चित्त 
खिन्‍न और रलानि मानता है। वीर सार वस्तु है-तत्व है 
उसकी मलमूत्र से समता एक भूल-भ्रान्ति हे । चाग्रत या 
या स्वप्न में वीयंपात उसी दशा भे होता है जब नर नारी 
रागपूर्गक एक दूसरे से मिलने की चिन्ता करते हैं । अत' 
इसे चिन्ता साध्य व्याधि की सज्ञा दी जा सकती है । : 


इस समय देश में मन, बुद्धि, शरीर सभी अस्वस्थ 
है और ब्रहमचर्य के बिना एम ए डी लिट या भायु- 
बेंदाचार्य, प्राणाचायं आदि कुछ भी वन जाय ऋषि 
प्रणीत शास्त्र न पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं नहीं 
स्वाधीनता का कोई मूल्य ही पा सकते है। कमाना खाना 
मैथुन तो पशु घुल्य कार्य हैं। आवश्यकता है संहत्नो 
थुवक-युवतियो की ब्रहमचये का ब्रत लेकर देश के कोने-३ 
मे फैल कर देश का चारित्रिक स्तर बढाणे ऊचा करें। 
भूभार स्वरूप जन सख्या वृद्धि एक अभिशाप ही है । 


स्वप्वदोष मन की बाघा है--एक भयद्भूर व्याधि है। 
सत्य तो यह हूँ कि जागृत में स्त्री पुएषो का आकर्षण, 
बिन्तत, विचार ही स्वप्न मे कामना पूर्ति खोजता है,शरीर 
निश्चेष्ट होने पर मन स्खलन द्वारा चौपट होजाता 
है। छस रोग में सोते समय लोग या शीतलचीनी या हरड 
मुह में रखकर सोना कुछ उपकार करता हाँ । होस्योपैथी 
में 'काली फास १ एम' शक्तिकृत दसवें या पन्‍्द्रहवें दिन 
पर, ३-४ वार सेवन करना या इसी प्रकार 'सृक्ष्मीकृत 
स्‍त्री हार्मोन! की २०० या १ एमशक्ति मे लेना (स्त्रियों 
भे स्वप्नदोष में "पुरुष हार्मोन! का ऊची शक्ति मे लेना) 


जी उपकार करता है । विदार्थारा गरे नियनन्‍्श ने 
बरगर कुछ नही हो सकगा । ते ने हीशेस की भो एस 
एस गोली (अब नेसास शाम से मिलती हैं) सेवन भी 
किसी हद तक उपकार करनी /£ | गुप्ताद के रोगों मे 
सात्विक सद्‌ विचार पा शोया आवत्यमा ह# । गरदे भाव 
एव कार्यों पर पूर्ण प्रतियन्‍्ध रसे, भोजन ओर पेय में भी 
अति पौष्टिक खान-पान एप तम्यायूं मादमा पदार्थ या 
बचाव भी अति आवश्या # | स्पप्नदोष होने पर थाली 
ब्रोम ३० भी लाभप्रद शोता # | एच्दिय में तनाव एथ 
ग्मणेच्छा की प्रबल अकाक्षा में पिशिक एमिट ३३८,३० 
शक्ति में ३-४ बार सेवन करना उचित हे । स्प्रियों के 
दर्शन मात्र से रेतपात में 'कोरियम ३०” सखाभप्रद होता 
हैँ । स्राव की अधिकता में फ्मजोरी होने पर 'यादना 
३० उपयार करता /॥। होम्गो सौपधिया अपने 
लक्षण साम्य होने पर अधिक बारंगर होनी हैं । मार्तों 
ने भी आदेश दियाहोँ बि--रितो नावफिरेण्जातु 
प्रहमवृतधर स्वय । अवशीणश्वगाह्याप्स पतासुस्त्रिपदी 
जपेद ॥ भ ए सके १०-२५। अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य श्रत घारण 
करने वाला अपनी इच्छा से और चेप्टा से स्थय कभी 
भूल कर रेत पात न करे। मनिच्छा से यदि कभी स्वप्नादि 
में पात हो जाय नो जलाणग में शिर से हुशधकी लगाकर 
स्नान करे और प्राण सयमपूर्वक त्रिपदी गायत्री का जप 
फरे । यह प्रयोग सिद्ध सत्य है । आणायामपूर्वक मानस 
हारा मन की वृत्ति बदल जाती है एवं वीय॑ धारणा वायु 
उध्वेंगामी बन जाती है। इसी प्रकार राम या ४ का 
जप करना या उद्दीपन विचार आते ही नासारन्ध्रो को 
हाथ से बन्दकर तथा मूलवन्ध को बलपूर्वक (मल द्वार को) 
ऊपर सिकोडलेने से विचार-गन की गति बदल जाती है 
तथा जप से मन को एकाग्रता का काम मिल जाता है । 
जागृत मे करते करते स्वप्न मे स्वत होने लग जाता हैं । 
सन्त चुलसीदास ने--हय तन कर फल विषय न भाई। 
स्वर्गंहु स्वल्प अन्त दुखदाई ॥' या 'राम कहते भवर्सिघु 
सुखाही। कर विचार देखऊ मन माही ॥! द्वारा जप एवं 


विचार बताया हूँ । सक्षेप मे, ब्रहममचर्य द्वारा ही स्वप्न- 
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# क्या स्वप्नदोष रोग है 
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कारण तत्व--- 
इस रोग का मुख्य कारण तो काम विषयक कल्बना 
ही है । अर्थात्‌ जो पुरुष काम विषयक विचारों में अधिक 
घलग्न रहते हैं। अयबा कामोत्तेजक उपन्यादों को पढ़ते 
हैं। श्ज्भार रह बुक्त सिनेमा, वाटक, वात, टी० बी० 
भादि देखते हैं। इस प्रकार स्त्रियों का स्मरण, कीतंब- 
क्रीडन ओर प्रक्षण भादि इसके कारण होते हैं । इनमें 
मस्तिष्क में वर्तमान उत्नादक अरों * केन्द्र के द्वारा अन्य 
उत्पादक भंगो में क्षोत्र होता रहता है। इस क्षोत्र के 
विरकाल तक होते रहने से वही इवप्नदोप का कारण 
बन जाता है । 
प्रकृति बिरुद्ध कार्य गुदा मंथुन, हस्तमैथुन, पशु 
समैथुनादि से बोयं तथा वोबंवाहिनी शिराश्चों की दुर्ब्ता 
हो स्वप्नदोष का कारण है । 
सभोग की अधिकक्ा से उत्पादक अंगो में क्षोम होता 
रहता है, जिसडे सहवास का त्याग कर देने पर भी 
स्वप्नमेह हो जाता है । 
अत्युष्ण लालमिच थादि मश्ाालायुक्त पदार्थों का 
सेवन करते से, तमाखू, चाय, काफी, अनेक प्रकार के 
धुरा, खटाई, अचार, चटनी, बिबिध प्रकार के खट्ठे रस, 
सोढा वाटर क्षार, रस का सेवन करना, विदाही पदार्थों 
का सेवन करता इसका कारण बन जाता है । 
यदि मनुष्य उत्तान सोता है झोर निद्रावस्था में उसका 
मूज्भाशय मूद्द से भर जाता है तो सभवतः सम्पूर्ण भूत्राशन 
. का दबाव शुक्राशय पर पड जाता है क्योंकि शुक्राशय 
मूत्राशय के तल पर पीछे. की तशफ होता है ओर थुंदा 
ठीक उसके पीछे रहती है। जिससे उसमें क्षोभ॑ पैदा होकर 


स्वप्नमेह का कारण वन जाता है ।, जिस मनुष्य में मल 
विवन्धता प्रतिदिन चिर स्थाई रहती,है उसकी ग्रुदा 
में शोथ हो जावे से सौधा दवाव शुक्राशब बर पड़ता है 
जो स्वप्तमेह का कारण बन जाता है । 
स्वप्नमेह के भेद-- 
स्वप्नमेह प्राकृतिक भोद अप्नाकृतिक के प्रकार से दो 
प्रकार का होता है-- 
(१) प्राकृतिक स्वप्तमेह (२) अप्राकृतिक धहवप्नबेह 
प्राकृतिक स्वप्तमेह--शुक्राशय में से स्वप्नादइरूषा 
में कभी-कभी वीयं॑ का स्खलन होना स्वाभाविक है । 
साधारणत., १८ वर्ब से ७२-४५ बपषं तक कौ क्षायु वाले 
पुरुषों में -सात दिन मे २-७ दिन के अन्तर से इक बार 
स्वप्नमेह देखा जाता है। मास में ९-३ बार स्वप्ममेह 
होना स्वाभाषिक है । 
, अप्राकृतिक स्वप्ममेह--एक सप्ताह में १ बार से 


' भ्ष्चिक स्वप्नमेह होता अस्वाभाविक है। किद्धी-किसी 


आचाये के मत से १० अथवा १५ दिन में ९ बार से 
अधिक होना अस्वाभाविक है । 
सम्प्राप्ति-- 

जिस धाति चक्षुओं में, आमाशय में, फुप्रफुस कौ श्वास 
प्रणालियाँ और सघियो के अन्दर के स्तरों में इसी भात्ति 
छूसरे जवयवो में भिन्‍्त-भिन्‍त प्रकार के रले्ंप द्रव्य हद 
पंदा होते रहते हैं। इसी भाति वीय॑ रुपी श्लेष्म इृव्य 
भी थोडा-योडा द्रव्य युक्त मात्रा में सदा पंदा हल! चल 
है। झौर पैदा होकर छुछ भण्ड ग्रन्थियो, कुछ उचाण्ड 
में कुछ शुक्र प्रणाली मे कुछ शुक्राशय में, सच्छि होकर 
शरीर मे विल्वोन होता रहता है और जोवनीय' कार्थ 


[ २२१ ] 
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करता है। जेसे ऋ्षुरओों में घम प्रभृत्ति क्षो्क पदार्थों के “लगती है। णरीर के अगो में स्निग्धता और शिथिलता 


लब छावे में और आमाशय में उष्ण क्षोत्क, भोबनो को 
दाने में, मुख में तीत्र भौर क्षोभक पदार्थों के रखने से 
कुफछुत की श्वास नलियों में शोथ बादि के कारण क्षोभ्र 
हो जाने से स्वभावत. निकलने वाले श्लेष्म द्रव्यों की 
मात्रा बढ जाने से नेत्रों से अश्वपात, मुख में लाला स्राव, 
श्रामाशय में मम्लपित्त, फुफ्फुस मे श्लेष्म कास प्रभूत्ति 
रोम हो जाते हैं । उसी प्रकार उत्पादक अगो पर मंथुन 
' श्ादि के द्वारा अत्यन्त क्षोभ हो जाने से वीय॑ मधिक 
मात्रा में उत्पन्न होने लगता है। इतनी मात्रा को शरीर 
व्यय नहीं कर सकता, तब दीय॑ बाहर निकल जाता है। 
पह चलुमुख आमाशम फुफ्फुस क्ादि में मिथ्या आहार- 
विहार करने से बह क्षोभ स्थाई क्षोभ के वश, नेत्र स्नाव, 
कफ स्ाव, अम्लपित्त अथवा जरामाशयिक शोध और कफ 
एवास स्थाई होकर समय क्समय पर होते रहते हैं । इस 
भाति जब मस्तिष्क मे फाम विषयक विचारो में उत्पादक 
भ्र्गों में क्षोप्र घिकाल तक रहता है तो उनका स्राव 
स्थाई रूप में वद्धि को प्राप्त हो जाता है । वह बढा हुआ 
कथवा शुक्राशय में श्रधिक मात्रा में सचित हुआ वीरय॑ 


इवप्तावस्था में बाहर मिकल जाता है। क्योकि निबंल 


मनुष्यों में पोडें से काम विषयक विचारों से उत्पादक अगो 
में क्षोभ उत्पन्त हो जाता है जिससे वीय॑ मात्रा मे ग्धिक 
उत्पन्त होने लगता है| वीये के अधिक उत्पन्न होचे से 
जहां एक ओर रक्त का भत्यधिक व्यय होता है. वहा 
पर बह शरीर में विर्ल र शुक्राशय द्वारा बाहर 
निकलता रहता है । 3 2 शुक्र के द्वारा देह का जो 
छोवनीय रस मिलता था, वह नही मिलता है। इससे 
शरीर निस्तेज हो जाता है। *ह अधिक मात्रा में 
घछत्परन हुआ बोर शुक्राशय में सचित किया हुआ छुकर 
शरोर में बिलीन नही होता है । तथा बाहर निरुब॑वे के 
सिवाय उसका अन्य मार्ग नही होता। प्राय निद्वावस्था में 
किसी काम-विषयक स्वप्न के द्वारा ही शुक्र का स्खलन 
होता है । इसको स्वप्ममेह कहते हैं । 


पूर्व हूप--स्वप्तमेही के हाथ-पैर तलवों मे जलन होने 


उत्पन्न हो जाती है | मुख में मीठापन ओर मुप्र मे अस्वा- 
भ्राविक विकृति, तर्वा, ग्लामि होती है। प्यास ज्यादा 
लगती है। मुख कण्ठ, ताल सुखते हैं। शरीर से हुगंन्ध 
जाती है । थोडा परिश्रम करने से शवास फूल जाती है । 
तालु, जिद्वा, गले और दातों मे मल जम जाता है । 
थालस्प इस रोग का पूर्व लक्षण है। यहा तक कि चलते , 
हुए ठहरने की इच्छा, ठहरकर बैठने की इच्छा, वैठकर 
लेटना चाहता है। लेटकर सोना चाहता है । स्वेदकी 
अधिक प्रवृत्ति, केश नाखून मधिक बढने लगते हैं । शीत 
वीय॑ पदार्थ प्रिय लगते हैं । 
लक्षण--- 

स्वेद मे ही मलीन मुख, तेजहीन भौर चिन्ता मग्न 
प्रतीत होता है । शरीर में महा धुस्ती रहती है। मुख 
मण्डल पर युवापिडिकार्यें हो षाती हैं। भाखों पर 
चारों ओर कालिमा अथवा नोलिमा छा जाती है। 
आखें अन्दर घुस जातो हैं । शुक्रजन्य वैद्युतिक गरमी का 
हास हो जाता है । तलवो पर पसीना अधिक होता है । 
शिश्न ढीला हो जाता है और एक दरफ झुका रहता है । 
किसी-किसी का शिश्न अधिक छोटा हो जाता है। जल 
के तुल्य पतला वीयें हो जाता है । यहा पक कि झपत्री के 
स्पर्श होते ही स्खलन को भ्राप्त हो जाता है । बलैब्य के 
लक्षण प्रगट होने लगे हैं । स्वप्नभेह में वात सस्यान के 
उपद्रव, उन्माद, कटिशूल, वातरोग्र, अपस्मार, वाधिये, 
शिरोश्नाव, व्लीवता, आमाशय छ्ले रोग, अनीणं, अम्ल- 
पित्तादि, हृदय रोग, श्वास-सस्थानत, कास श्वास, त्वक्‌ 
ससस्‍्थान में अकाल में पलित रोग, इन्द्रलुप्त, घ्वजभज्ध 
आदि उपद्रव हो जाते हैं । 

चिकित्सा सु4--जिन कारणो से रोग की उत्पत्ति 
हुई है उतरा सर्या परिवर्त करना ही चिकित्सा है । 

सक्षेपत्॒ क्रिया योगो, निदान परिवर्जनम्‌ । 

स्वप्तदोष का सवध मन के साथ अधिक है। क्योंकि 
कामविधयक मानसिक संकल्प ही इसका प्रधान कारण 
है। गत. मन को राजतिक, तामसिक प्रवृत्ति से दूर 
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करके सात्बिक प्रवृत्ति में प्रवत्त करता चाहिये । उसके 
लिये मानसिक व्यायाम करना चाहिये । 


रात्रिचर्या--शातरि मे भोजन करते ही सीना नहीं 
भाहिये । कम से फब भोजन करने के २ घण्टे बाद सोना 
चाहिये । फिर भी ६ घण्टे से अधिक स्वस्थ्य मनुष्य को 
नहीं सोना चाहिये । अधिक काल तक शंया बर पडे रहने 
से दृषित बिचार मन में उत्पन्न होते हैं ॥ यदि अनिद्रा 
का अभाव हो तो शारीरिक परिक्षम करता चाहिये न 
कि निद्राकारक भ्ौषधियों का सेबन करे। सोने से 
पूर्व उष्णोदक में ब्राध घण्ठे छक पेरो को रखे | शिर 
पर बादाम का तैल सोने से पू्॑ मालिस करावे । इससे 
निद्रा भाती है । 
खिकित्सा-- 
(१) निद्राजनक वटी--पीपरामूल ५० ग्राम, गुड २४ 
ग्राम इनको एक में मिलाकर २ माशे की गोली बनावें। 
बनुपान--१-१ गोली शीतल जल के साथ लें। स्वप्त- 
भेही का विस्तर कठिन और कसा हुआ होना चाहिये । 


नरम गदे बर नही होना चाहिये | तकत पर कडे विस्व॒रों 
पर ही सोना लाभप्रद है। दाहिने या वाई करवट से 


सोता चाहिबे | तकिया अधिक ऊंचा नही होना चाहिये । , 


रात्रि में जब पेशाब की इच्छा हो तो तुरन्त पेशाव करना 
लाभप्रद है । 

(२) स्वप्नदोष पर शतावर--इब्चमें कडवापन, भारी, 

' देरी से हजम होने वाली, मंघुर, रसायन है। मस्तिब्क 

बड़ि के लिये उत्तम, वीये को बढ़ाने वाली, पुष्ट करने 


वाली है। अग्ति वर्घक, वेत्ररोग, अतिसार, गुल्म) रक्त 


विकार, बायु और पित्तज ब्याधियों को लाभ पहुचाती ' 
है। स्तन्य (दूध बढ़ाने वाली) है । ह 
' त्याण्य शंतावर--काली शोर खुश्क शतावर काम में 
नहीं लेनो चाहिये। 
' शताबरी योग--नवीन शतावर, चिकनी, स्वेह युक्त, 


) ््ध्व्य्न्न्न्म्न्न्न्ब्न्््््ज्म्ब्ब्ध्ण्ब्न्ध्ध६्ध्ध्ण्ण्ण्भ्न्न्न्ण्न्ण्ण्६्णधणभ्धण्णष्ण्णषषष्षषणषाणष्न;न था 
चाहिये । शतावर को लेकर साफकर धूप में ुखाकर कूट 
लेवें गौर बारीक कपडछत कर लेवें। इसके बरावर 


' आबलो का चूर्ण (शतावर ५० ग्राम, आावलों का चूर्ण ५० 


ग्राम) मिलालें | दोतों वरावर मिश्री (मिश्री १०० प्राण) 
मिलाकर शीोणशी में रख लेवे । २ माशा की खुराक दिन 
में २ बार पानी के साथ २१ दिन छक सेवन करें । 


रात्रि मे ईसबगोल ६ माशा सोने से पूव लेवें। 
इससे कब्ज नहीं होगी। स्वप्तदोष वाले को आाहार- 
विहार का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये। सोने के समय 
हाथ-पर घोकर सोवें । कब्ज नहीं होना चाहिये । सोचे 
के कम से कम २ घण्टे पहिले भोजन करना चाहिये । 
प्रातःसाय घमना आवश्यक है । 





पद्मासन में बैठकर प्राणायाम करें 


(१) स्वर्ण बज थोग -स्वर्ण बद्ध १ रत्ती, शीतल 
चीनी ३ माणशा, यह १ मात्रा है। प्रात" साय दुध मिश्री 
के साथ सेवन करे । । 

(२) शतावरी चूर्ण ३ माशा, स्वर्ण घग १ रत्ती, 
त्रिवग २ रत्ती--यह १ मात्रा है। दूध के साथ दोनों 
समय लेना चाहिये । । 

(३) चर्द्रप्रभा वदी, चस्धकला रत, शुरूपातुका वटी 
इन योगों से भी लाभ होता है। ; 

(४) छिरेटा बूदी की पत्ती १ तोला, फालीमिचं 
प्र मग । इन दोनों को ठण्डाई की तरह पीसकर मिश्री 
मिलाकर पीने से बीय॑ शुद्ध होकर स्वप्वदोष, प्रमेह नष्ट 


जन्तु ,और जाला वर्गरह से रहित ही प्रयोग मे लानी :हो जाता है | सरत्न एवं परीक्षित योग है।. 


-- अं ४ ६ -- 
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क्र पे से क्र 
्‌ं । 
४५४ सलवप्सदाप-स्वप्ससह <७७ 
आचाये विरिण्चिलाल शास्त्री वच्य, आयुर्वेद (वाचस्पति, आयुर्वेद वुहस्पति, भिषंग्‌ रत्व 
प्रधान चिकित्सक--श्री माहेश्वरी आायुर्वेदीय दातव्य मीपधालय, इस्लामपुर (झु झुन्‌) राज 


लक्षण-- 

इसके पूर्व रूप मे हाथ पर के तलवो मे जलन होने 
लगती है । शरीर के अजद्भो मे स्तिग्घता और पिच्छिलता 
उत्पन्त हो जाती है | मुख मे मधुरता-मृत्र मे अस्वाभाविक 
विकृृति तथा ग्लानि होती है जौर प्यास अधिक लगत्ती 
है । मुख, कण्ठ, तथा तालु सूखते रहते हैं। शरीर से 
दुगंन्ध जाती रहती है । विशेषत मुख से दुर्गेन्‍्ध आने के 
कारण दूसरा व्यक्ति उसके साथ बैठने से अनिच्छा प्रकट 
करता है | थोडा परिश्रम करने से श्वास फूल जाता है । 
तालू, गले मे और दातो मे अधिक मल जम जाता है । 
आलस्य ही इस रोग का मुख्य पू्वरूप, लक्षण हूँ । यहा 
तक कि चलते हुए ठहरने की, ठहर कर बैठने की, बैठने 
से लेटने की, व सोने की इच्छा होती है। धुश्नू त मे-- 


सचापि गमनात्‌ स्थान स्थानादासंनमिच्छति ! 
आसनात्‌ वणुते शयपा शयनात्त स्वष्नमिच्छति॥ 


इसके सिवाय स्वेद (पसीना) की भी अधिक प्रवृत्ति 
होती है। केश नाखून अधिक बढ़ने लगते हैं। शीत 
वीये पदार्थ प्रिय प्रतीत होते हैं। निद्रा तद्रा हरदम 
बनी रहती है। वेसे स्पष्ट लक्षणों मे तो मलीन मुख तेज- 
हीन, चिन्तामग्न दीखता है | शरीर मे सुस्ती बनी रहती “ 
है। मुख पर युवात पिटिका (जवानी की कील) आखो के ' 
चारो ओर कालापन हो जाता है । आख घसी हुई सी,. 
मुख मे दुर्गन्‍्ध बनी रहती है | स्वप्नमेही को ग्राढी निद्रा 
नही भातती । इसके सिवाय पायरिया आदि दन्तरोग, शोथ 
जुकाम स्व॒रभेद, कास, श्वास, प्रभूति रोग भी हो जाते 
हैं। जैसे-मन्दाग्नि क्षीणघातोग्नि नाडीमन्दतराभवेत्‌” के 
अनुसार हाथ, पैरो व शरीर फा कापना, ठण्डापन अर्थात 


उप्णता का क्षमाव हो जाता हैं, हाथ पैर तलवो में पसीना 
पधिक वाता रहता हैँ । 


धैयं, स्मृति, चित्त प्रवृत्ति का निरोध, ब्रहमचर्य का 
पालन, इस स्वप्लमेह विषय को चित्त को मन से बिल्कुल 
त्याग देना, उत्तेजनाजनक विचारों व साधनों तथा भोज- 
नादिक को छोड देना दिन मे सोना नहीं। सुश्नूत ने 
कहा है-- 

सर्वतुषु दिवास्वप्नोतिषिद्ध । रात्रि में सोने से पहले 
भगवान का स्मरण करता, दु'स्वप्न नाशक गणेन्द्र मोक्षादि 
का पाठ करना चाहिए। खास ध्यान देने योग्य बात है कि 
रात्रि भोजन करते ही सोना नही चाहिये । भोजन जल्दी 
करके दो घण्टे कम से कम जागना जरूरी हैँ । यदि 
निद्रा मे किसी कारण से कमी होती हो तो शारीरिक 
परिश्रम करना, हाथ पैर धोकर सोना भी लाभन्द है । 
पानी पीकर या दूध वाले तरल पदार्थ पीकर जल्दी 
नही सोना चाहिये | बद्धकोष्ठता (कब्ज) हो तो उसे दूर 
करना चाहिए। घुवह शाम भ्रमण भी इसमे उचित ही 
है। प्राणायाम करता भी विशेषोपषयोगी हैं। बसे स्वष्नमेही 
की भाक्ृत्यानुसार स्थूल कृश के हिंसाब से भी ध्यान देकर 
करे । चू कि यदि रोगी स्थूल हो तो विरेचन देकर करना, 
यदि कृश हो तो बल्य भौपधि देना । कब्ज हो तो हरीतकी 
चूर्ण घृत मे भून कर ३-६ माशा तक देवें । ३-६ माशा 
तक त्रिफला चूर्ण मधु से खिलावे। इस रोग से ग्रसित 
रोगी को सुवह ब्राह्म मुह॒तें मे उठकर शौचादि से निवुत 
होना बहुत जरूरी है । 

(१) छुंबह शाम कवाबव चोनी (शीत्तल मिर्च) का 
चूर्ण ६-६ रत्ती, वज्भभस्म २-२ रत्ती मात्रा से शहद में 


चटावें, ऊपर से जौदा कर ठण्डा किया हुआ दुध मीठा 
मिला कर दें। |, 


ध 


(२) शिलाजीत ४-६ रत्ी कपडे की पोटली में बाघ 
“शेषांश पृष्ठ २२६ पर वैखें । 
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4) २२४ 


॥ 


४ 


श्र 


हे 


# ह्वप्तदोष निबारक संत्र प्रयोग ओ 


ज्योतिविद प. सुरेश चन्द्र ठाकुर एम ए., आयु० रले, 
व्याख्याता सस्क्ृत«श्रीराम ज्योतिष कार्यालय, देवगढ़ (देवास) मु० प्र० 
| -कक-- 

- ते देवगढ़ जिला देवास मध्य प्रदेश के सुविद्यात एवं विद्वात पंडित थरो मनातराम ठाहुर की 
“#कएपाहष्टि सदेव धन्वन्तरि को मिली है। वर्तमान समय में आप बयोवृद्ध होने से लिख. नहीं सकते ॥ फ़िर _ 

भी आपके आग्रह से अपने विद्वान पुत्र प० सुरेश चन्द्र ठाकुर के द्वारा यह लेख लिखाकर भेजा है। आयुर्वेद 

से देवव्यपाश्रय चिक्षित्सा का महत्व है । यह लेख माष्यात्मिक दृष्दि से महत्व रखता है भोर प्याधि तिहेंरण 

, हेतु देवव्यपाश्रय चिकित्सा का यह विषय अभिनत्वतीय है। कर्षोंक्ति स्वप्नरोष मधिकांशतः मानसिक व्याधि 

है। सन के साथ सम्बन्ध रखता है । लेयक ने यहाँ भी हनुमान जो-का मंत्र प्रयोग दर्शावा है । थी हनुमान 

. जो बाल व्रह्मबारी थे और स्वप्नवोष अधिकांशतः ब्रह्मचयविश्या में देखा जाता है । भतः यहा संबप्तरोध की 

“ देवव्यपाश्रय चिकित्सा इसीलिए अनिव.य॑ है कि सत्र प्रयोग, जाप, साला इत्यादि से मन पवित्र होता है, 

मन शांत होता है | परम शांति मिलती है | कुविचार दूर होता है भौर स्वप्वरोध पर काबू भा णाता है ! 

लेखक को - असिनन्दन । धन्वन्तरि परिवार क्षापकी तथा सापके पिता जो को शतायु को कामना करता है । 


हे “-बँच्च मशोरु भाई तलाबिया भारदाज 
) 











बल कि पका जहा जप 
5 नेत्रों हुनुमते मम मदन क्षो्भ सहर सहर (३) सहर संहर (शिवाय बषद ) 
आत्मतत्व॑ प्रकाशय प्रकाशय हु फद्स्बाहा । (४) भात्म तत्व (कवचाय हुमू) 
विनियोग +- ' (५) प्रकाशय प्रकाशय (नेत्र अयाय वौषट) 
हाथ मे जल लेकर निम्नलिखित विनियोग को पढ (६) हु फट स्वाहा (अस्त्राय फट) 
कर जल छोड दैं-- तत्पश्चात हनुमान जी का ध्यान करें । 


मस्य तत्वज्ञान प्रदाता मत्रस्य वशिष्ठ मुत्रिः अनु- बता 
स्‍्टूप छद. श्री हनुमान देवता मम कामविकार ताशयाय 


तत्वश्ञान प्रकाशयार्थ जये विनियोग । जानुस्थ वाम वाहु च ज्ञान मुद्रा पर हृदि। 
अध्यात्म चित्तमासीन कदलीवन मध्यमम्‌ ॥ 


मधथ करन्यास,-- गे 
, (१) #% नमो हनुमते (अ गुष्ठाम्या नम.) बालार्क कोटि प्रतिभम्‌ ध्यायेज्ज्ञानप्रद हरिसू । 
' (२) मस॒ मदल क्षोम (तर्जनीभ्या नम ) अर्थात्‌ हनुमान जी का वायां हाथ घुटने पर रखा 
(३) सहर सहर (मध्यमाभ्या नम ) हैँ, दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा में स्थित होकर हुदय से लगा 
(४) आत्म तत्व (अतमिकाभ्या नम ) हूँ। ये भाध्यात्म तत्व का चितन करते हुए कदलीवन मे बंढे 
(५) प्रकाशय प्रकाशय (कनिष्ठकाभ्यां नम) हैं, उनकी रकोति उदय काल के कोटि-्कोटि सूर्यों के 
(६) हु फद्‌ स्वाहा (करतल कर प्रष्ठोभ्या नम) समान हूँ । ऐसे जानदाता हनुमान जो का ध्यान शरना 
बय हृदयांदिव्योस -- चाहिए | ध्यान के अनन्तर माला का पुजन करना 
(१) # भमो हनुमते (हृदयाय नम ) चाहिए। माला शुद्ध स्फटिक शह्ध वी या रुद्राक्ष की माला 
(२) मम मदने क्षोभ (शिरसे स्वाहा) से जप करना चाहिए । 
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[ २२४ १ 


६ छ ऋ. पुरुष "रोग चिकित्सा # & #% #& 


साला प्रार्थना निम्न लिखित हैँ -- 
माला प्रार्थ ना-- 

55 मा भाले महामाले सब शक्ति स्वरूपिणी । 

चतुर्गस्त्तवयि न्यस्तमान्मे. सिद्धिदाभव ॥ 

ब अविष्न कुछ मलेत्व गृहणाभि दक्षिण करे | 

जप काले च॒ सिद्धिय्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये ॥ 

क# अक्ष मालाधिपतये सूर्सिद्धि देहि देहि सर्ग मत्रार्थ 
साधत्ति साधय साधय सर्म सिद्धि परिकल्पय परिकल्पय 
में स्वाहा | 





इस प्रकार माला की प्रार्थवा कर निम्नलिखित 
मंत्र का जप करें-- 

5$ नमो हनुमते मम मदर्न क्षोभ सहर संहर । 

आत्मतत्ग प्रकाश्षय प्रकाशय हु फट स्वाहा ॥ 

उपरोक्त विधि द्वारा इस मन्र का जप प्रति दिन 
करना चाहिए । मतन्र जप सख्या का विधान न्लक्ष 
(१, २५, ०००) है। परन्तु १ माला भी प्र्िं (जप ' 
लिया जाय तो अवश्य ही लाभ होगा वशर्ते कि प्रतिदिन 
हनुमान जी के सामने जप किया जाये । गे 





पृष्ठ २२७ का-शेषाश 


कर दूध मे लटकाकर दूध को गरम करें। शिलाजीत घुल 
जाने के वाद मीठा मिलाकर दूध दें। 

(३) त्रिफला चूर्ण ६ रत्ती, प्रवाल पिष्टी २ रक्ती 
मक्खन से या शहद से घठावे। ऊपर से गर्मकर ठडा दुघ दे । 

(४) चन्द्रप्रभावटी (निर्मेल सस्थान) डावर भादि 
किसी कम्पनी की बनी २-२ गोली सुबह शाम गरम दुध 
ठडा करके मिश्री मिला कर पिलावें । 

(५) समुद्रशोप के वीन कूठ छानकर ३ माथा से 
६ ग्राम तक ईशवगोल की भूसी ५ ग्राम मिलाकर तथा 
उसमे बराबर की सिश्री मिलाकर सुबह शाम ठडें पानी 
से या ताजा दूध से दे । 

(६) शतावरी का चूर्ण हे ग्राम, स्वर्णंभय २ रत्ती 
की मात्रा से मिलाकर गरम कर गरम कर ठडे किये हुये 
दूध से मीठा मिलाकर देगे । 

(७) छोटी दुधि, गुलाव का फूल ३-३ प्राम, इन्हे 
मिलाकर मीठे दूघ या जल से दे । ' 

(८) शद्डूपृष्पी, दुद्वी, शतावरी, सफेद मूसली सेमल 
मूसली सब वरावर लेकर सबके बरावर मिश्री मिलावें । 





“++. स्वप्तदोष-स्वप्न मेह 


५-४ ग्राम मीठे दृध था ताजा पानी से दें । 

(४) अश्वगन्धा, वन्शलोचन, प्रवाल पिष्टी, शतावरी 
चूर्ण मिश्रण करके सबके बराबर देशी बूरा (चीनी 
मिलाकर ३-३ भाशा सू वह साये दिन में तौनवार देवें । 

(१०) अमरवेल का रस मिश्री मिलाकर देने से 
विशेष फायदा होता है । 

(११) आवला (आमलकी) चूर्ण मिश्री मिलाकर 
देने से भी फायदा करता है । 

(१२) गोखरू, गिलोय, आवला तीनो का चूर्ण मिला 
बराबर मिश्री मिलागे और ३-३ ग्राम सुबह शाम दें । 

(१३) निर्मली के वीज २७ घंटे पानी में सिगोकर 
घोटकर मिश्री मिलाकर पिलाना चाहिये । 


पथ्य--इसमें लघु पौष्टिक एग लघु सात्विक भोजन 


ज्यादा तेज मिच मसाला न हो। ऐसी सब्जी तथा सतरा 


सौसमी, अनार केला आदि फल उपयोग में लेगे । 

अपध्य--रात्रि जागरण, विशेष धूम्रपान, गर्म चाय 
एव खट्टे पदार्थ और तीक्ष्ण पदार्थ, कली हुई चीजें व 
मंदा मावा के बचे पदार्थों का सेवन निषिद्ध हैँ 
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कुछ असाध्य पुरुष रोग 


बेय अशोक भाई तलाविया भारद्वाज आयुर्वेदाच।यं, साबर-कुन्डला जिला भावनगर (ग़ुण०) 
जन्‍न्‍न्‍न्‍>-« है.) ड्र 9०७5 


पुरुष रोगों में कुछ ऐसी भी व्याधि हैं, जो असाध्य 
होती हैं-उनका लक्षण-उपद्रव देखे जाते हैं ओर उनकी 
बिकित्सा करने पर भी ऐसा रोग मिट नहीं सकता । 

नपु सक और वलेव्य के बारे में--इस मक्त में मन्‍य 
विद्वानों ने असाध्य नपुलक और क्लेंब्य पर बर्णव किया 
है, झतः उनको छोड अन्य असाध्य पुरुष व्याधि पद 
विश्लेषण करूंगा । 

असाध्य पुरुष रोग निम्नोक्त हैं-- 


१. बोयंगतवात, २ वीयंगत क्ुष्ठ, 
मसू रिका, ४ वीयंगत ज्वर । 


(१) बीयंगत वात--जावुत वाताध्याय में वीर्यंगरत 
बात का संक्षेप मे उल्लेख मिलता है। सामान्यतया आावृतत 
वात के लक्षणों में यह विशेषता होती है कि जिस किसी 
का भी आवरण होगा उस दोप या घातु के लक्षण वात 
के विकृत्यात्मक लक्षणों के साथ प्रमुख रूप से प्रकट होगे। 
बात के लक्षणों के साथ प्रकट होने वाले इन भम्ुख 

“लक्षणों से ही आवरण का ज्ञान होता है । 


शुक्रावत वात सक्षण-जब वायु शुक्र से आवृत्त होती 
है तब शुक्र में वेग नही होता या शुक्र में भतिवेग होता 
है | इन दोनों सवस्थाओं के साथ-साथ शुक्र में निष्फ- 
लत्ब (ग़रभंघारण कराने में असमर्थ) होता है। भव. शूक्र- 
गत वायु की. वकृति अवस्था में शीध्रपतन, नपु सकता या ॥$ 
बोबंस्तम्भ, गर्भस्राव या गर्भपात अथवा गर्भ वेकृति (गर्स 
स्थित भ्रूण का विकृत होजाना), दुबं लता, स्मरणशक्ति की 
कप्ती, अनिद्रा, जोबक्षद (प्रतिध। जो अध्दक्षातु कहुलावा 
है) इसको कमी से प्रतिभाहीवता स्वाभाविक हैं । 

चिकित्सा विमशं--आवत वात रोग कष्ट साध्य होते 
हैं। शुक्रगत वात भी कष्टसाध्य है। शास्त्रों में इस रोग 
को स्पष्ट चिक्रित्सा नही है । अत आचारयों थे इस रोग 
को असाध्य ही समझा होगा। फिर भी सशोधत का 


३ बीयंगत 


अवकाश है। आयुर्वेद विद्वानों, को इस पर गहच विचार 


“करना जरूरी है। 


बल एवं णुक्र तथा हपंण, करने वाले अन्मपान का 
प्रयोग करता चाहिये । यदि सागविरोध हो तो शुक्र का 
विरेचन फरने वाले द्रव्य एव उपक्रमो का प्रयोग करें। 

(२) वीयेंगत ,कुष्ठ--क्रुष्ठाध्याय मे कुल मिलाकर 
गठारह प्रकार फै कुष्ठ रोग का वर्णन है भोर घातुगत 
कुप्ठ रोग का वर्णन अलग से दिया है। जब प्रकुपित दोष 
क्रमश' रसादि सप्तघातु में प्रवेश करके कुष्ठ रोग पैदा 
करते हैं, तब वह कष्टसाध्य तथा असाध्य बन जाते हैं । 
उनमें रसगत, रक्तगत, मासगत, वातज और कफज साध्य 
मेदोगत और द्वन्द्रत्र कुष्ठ याप्प मौर मज्जा, अस्थि तथा 
शुक्रगत असाध्य माना गया है । | 


दम्पत्यो कुष्ठवाहुल्पाद दुष्टशोणित शुक्रयों । 

यदपत्य त्तयोजात्‌ शेय तदपि कुष्ठितमृ ॥ 

धर्थात्‌ स्त्री के आतंवगत और. पुरुष के शुक्रगत बीज 
भाग कुष्ठ द्वारा दृषित होने पर उनकी जो ,सन्तान होती 
है वह भी कुष्ठि होती है । 

शुक्रगत कुष्ठ मे कुहनी के नीचे का हाथ, निश्चेष्ट 
होना; अग्ो की गति का क्षय, भेदनवेत्‌ पीड़ा, घाव का 
फंचना तथा रसादि घातुगत कुष्ठ के भी लक्षण होते हैं । 

चिकित्सा-सभी बाचार्यों ने इछ पर चिकित्सा सबधी 
विचार नही किया है और यह रोग असाध्य है। 

(३) वीयंगत मसुरिका--मसुरिका जब रसादि 
घातुगत बन जातो है तब कष्टसाध्य एव असाध्य बन 
जाती है । वीयंगत मधूरिक्रा के लक्षण इध्त प्रकार हैं-- 

पक्वाभा पिडका स्निरधा शलक्ष्याश्चत्यथंवेदना । 

स्तैमित्याइरति समोह-दाहोन्माद समन्जिता ॥॥ 

शुक्रत्रायां मसूर्या तू लक्षणानि भवन्ति हिं। 

निदिष्ट फेवर्ल चिह्न जोवन् न 'तु हृश्यते ॥ 
“शेषाश पृष्ठ २२४८ पर देखें । 
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वेश अशोक भाई घलाविया भारद्वाज आयुर्वेदाचार्य 


सन भू है ु5-- 


निदान व कारण-- 

माराम से सोना (आस्या सुखं, स्वप्न सुख) तथा 
भाराम से गद्टी तकिये मे सदा पड़े रहना, दही, ग्राम्य 
नोदक तथा जानुप पशु पक्षियों के मांस का सदा सेवन 
करना, द्रव्य तथा प्रनाज एवं ईख के बने पदार्थ का 
निरन्तर सेवत करता एवं उन सभी आहार-विहारों का 
सेवन क्यो कफ को विक्रुत करते हैं। इन फारणों के 
पतिरिक्त शुक्र मेह के अन्य कारण निम्न हैं- 

पूयमेह होने से, बजीणं हो जाने से, व्यायाम न करने 
सै, भल पिबत्घ से, रात्रि में अति भोजन करवे से, 
व्यायाम के समय शिश्त पर वस्त्र का बार-बार धरषण 
होने से भी फ्रश्नी-कभी पुरुषों की शुक्र धातु का क्षरण 
हो घाता है । इसके अलावा-- 


धतिं स्त्री प्रसकृ्त (सभोग), अश्लील कामोत्तेबक 
सग्त चित्रमय उपन्यास व उत्तेजक पत्निकायें पढ़ता, मैथुन ५ 
_फे विषय मे चिन्तन करते रहता, अत्यधिक सिचेमा 
देशना तथा हस्तमंथुन, ग्रुदा मेथुन बोर पशु मंथुनादि 
छुटेवाँ। के फलस्वरूप तथा भधिक घुडखवारी व अधिक 
साईकिद पर घुमता आदि कारणों से वीयं पतला होकर 
मूत्र के साथ आता रहता है । 
अग्निमाद्य, कपायितृ, डदर कृमि, निद्रा का अभाव; 
घुजाक, उपदंग आदि रोग, मानसिक चिन्ता, अवसाद 
/भादि कारण ही सहायक रूप में माचे जाते हैं । 
सलण-- 
शुक्राम शुक्रमिश्न वा मुहुबंहूति यो नर । फ 
शुक्रम हिमाहुस्त पुरुष श्लेष्मकोपतः ॥ 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति वीयं के समान मुत्त-बयवा मृत्र में 
शुक्र धातु मिला हुआ मूत्र बार-बार त्याग करता है उस 
व्यक्ति को शुक्र खेह है ऐसा जानना चाहिए । 
सल-मूत्र के वेय को रोकसे के बाद मल मूत्र का त्याग 
'करये पर जोर लगाकर त्याग करने से वौय का पतन हो 


£ रे२८ ॥ 


जाना, शीघ्रपतन हो जाना तथा स्वप्न (निद्रा) में वीर्य 
पात हो जाता शुक्र मेही का लक्षण समझना चाहिए 
परीक्षण -- 

रोगी के मृत्र का रज्ज वीर्यवत्‌ वेखकर ही भाभास 
किया जा सकता है। मूत्र त्याग के पश्चातु रोगी को 
चवकर जाकर आखों के सामने जधेरा छा जाता-है। माय- 
क्रोस्फोप द्वारा मूत्र परीक्षण से मृत्र मे शुकाणु मिलते हैं । 





प्रोस्टेट प्रन्थि का स्राव 


पुबीज युक्त शुक्र 
चिकित्सा-- 


“१. तिदान परिवर्जन-मर्थात्‌ रोगोत्पत्ति के कारणों 
से धुर रहता, उससे बचना जरूरी हे । तमाब कफ वधंक 
आहार-विहार का त्याग करना भावश्यक है । 

२ कफज मेह को जो चिकित्सा दर्शायी गई है, वह 
निकित्सा फरवे से लाभ हो जाता है । 

३ सदाचार का पालन करना, सयम रखता, बीडी, 
तम्बारू, सुरापान आदि व्यसनों से दूर रहना । 

४७ ओबषध चघिकित्सा--- 

(१) असगन्ध, सालम पजा, ग्रिलोय, वट की अंतर 
छाल, निम्बत्वक्‌, वासा पत्र-समान भाग लेकर, वस्त्र पूत 
चूर्ण बना--१-१ मांशा छोन बार महल से देवें । 

(२) न्यग्रोष्वादि चूंणं १ माशा, महा सुदर्शन चुणं १ 
साशा, त्रिबग भस्म २ रत्ती, शु. बाक्षिक २ रत्ती, शतपुटी 
अभ्रक भस्म २ रत्ती मात्रावत्‌ पुडिया बनाकर १-१ 
पुडिया दिन में तीन बार मधु से देवें । 


# # जे # परुष रोग चिकित्सा &# # & # 





(३) जोवितप्रदा वटी--१ गोली ३ बार पानी से । 
(४) चन्द्रभ्रभा वदी--१ गोली ३ वार पानी से । 
(५) स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण--रात्रि को शोते समय 
धर ग्राम चर्ण जल से । 
इनके अलावा-- 
चसनन्‍्त कुछुमाकर रस, शिलाजत्वादि वटी, वग भस्म, 
गोक्षुरादि गुग्गुजु, मेहमुदुग र रस, मेहान्तक बटो, प्रमदे- 
भांकुश रस (निर्मल) इत्यादि ओपध प्रयोग करें। 
जाधुनिक आयुर्वेद पेटेन्ट योग भी दिये जाते हैं जो 
निम्नोक्त हैं--- 
स्पीमेत फोर्ट (हिमालय) + टेन्टेक्स फोर्ट (हिमा- 
ला) दोनों साथ देते हैं । 
बुहत्‌ कामचूड़ामणि रस (निर्मल अलीगढ)-२ गोली 


सुबह भीर शाम देने से लाभ मिलता है| 

वगशील और फोर्टन (अलारसिन-बम्बई) दोनों 
विशुद्ध भायुर्वेदिक औपधि हँ--देने से लाभ होता है । 
अन्य अनुभूत योग निम्नोक्त हैं-- 

(१) रसायन चूर्ण १ माशा, भन्धक रसायन २ रत्ती, 
त्रिवग भस्म २ रत्ती, शतावरी चूर्ण १ माशा मसाषावत्‌ 
पुडिया बनाकर १-१ पुडिया ३ बार मझु से । 

(२) गोक्षुरादि यु ग्युलु--२ गोली ३ धार जल से । 

नोट--कुछ विद्वान शुक्र मेह को स्वप्नदोष मानते 
है, मगर दोपादि प्राबल्य कारण आदि से विचार करवे 
पर दोनो का स्वरूप अलग है । 

कुछ विद्वान घातु स्राव (शुक्र स्राव) को शुक्र मेंह 
मानते हैं। घातु ज्ञाव जैसा कोई रोग शास्त्रों में वनित 
नही है | शुक्रमेह प्रमेह का प्रकार माना गया है ।. जे 





के. कुष्ठ असाध्य पुरुष रोग 


अर्थात्‌ जिसे मसूरिका की विडिकायें पकी हुई सी 
(पीली और नरम) हो, स्तिग्ध हो, चिकनी हो, अत्यन्त 
पीडा करने वाली हो, बाद हो, व्याकुलता करने वाली 
हो, मोह-दाह और उन्माद करने वाली हो, शुक्रगत मसू- 
रिका कहते हैं । यह जीवन को नप्ठ करती है । 
विमर्श--असाध्य है । अत चिकित्सा निर्देश नहीं है। 
(४) बीयेंब्त प्वर--जव ज्वर घातुगते बनता है 
तो गम्भीर रूप ले लेता है, वीयंगच ज्वर के लक्षण इस 
प्रकार है-- 
मरणं प्राप्लुयात्त्र शक्रस्थानगते ज्वरे । 
शेफस स्वन्धता मोक्षः शक्रस्य तु विशेषता ॥। 
जिसके लिग में स्तब्धता (जडता) बोर शूक्र का 
अधिक क्षरण ऐसा लक्षण हो तो उसका ज्वर शुक्र धातु 
के आश्रय है और श्‌ क्रगत ज्वर होने से मृत्यु हो जाती है। 
यहां श्‌ूक्र मे पित्त दोप की वद्धि होकर श्र क्र अपने 
स्पान दे च्युत हो जाता है । पह मारक क्षण है । 


स्तन क़ 


पृष्ठ २२७ का शेपांश क्र 





- विमर्श--श्‌ क्रल ज्वर असाध्य हैँ ।* अत शास्त्र 
इसकी चिकित्सा करने में मोन हैँ । शक्र देह की भन्तिम 
घातु है, अत शेप धातुओ का सार हैँ ) इतके स्थानों फो 
जब ज्बर आक्रान्त कर लेता हैँ तब इसका फोई उपचार 
नही हैं । चरकाचार्य कहते हैं कि--- 

श्‌क्र स्थानगत शक्रमोक्ष कृत्वा विनपय थ। 

प्राण बाय्वग्निसो मेश्व सार्ध/गरुछत्यसौ बिभु' ॥ 

शर्थातु श॒ क्र का अधिक मोक्ष होने से सव॑ शरीरस्थ 
प्राणवायु, अग्नि तथा सोम का भी क्षय हो जाता है, 
जिससे प्राणाल्त हो जाता हैं । 

दग्ध्वेन्धन यथा बह्ति्धातून हत्वा यथा विषय । 

कुतकृत्यो प्रजेच्छान्ति देह हत्वा तथा ज्बर' ॥ 

जिस प्रकार श्ररित ईघन फो दरघ कर और घिष 
घातृझों को नष्ट कर शान्त हो जाते हैं उसी प्रकार 
श क्रघातुयत ज्वर जीवत शरीर को नष्ट फर ह्वय शांत 
हो जाता है । 


“+ जैक 


र्ज 
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पर [ २२४, ] 


है 


5 शीघ्ापतन 


चिकित्सा हैक 


कविराज बैदेहीशरण सिह, बायुवेंदाचायं, वसच्तपुरी, पो० पीरपती (भागलपुर) विहार 


० 0-- 


एकीषधि चिकित्सा-- 

(१) इमली के वीज को ४-५ दिन पानी में फुलावें, 
ऊपर का छिलका हटाकर गुड मिलावें एवं चने के बरा- 
बर गोली वनाकर सेवन करे। 

(२) दृध में शतावर (पीसकर) तथा मिश्री मिला 
फर सेवन करें । 


(३) बवाशा में बरगद क्वा दुध डालकर पीवें,शौघ्र 


लाभकारी है । 

(४) चिरमिटी सफेद का चूणें दूध में मिलाकर पीने 
से शीघ्रपतन को दूर करता है । 

(५) अण्डे की जर्दी मे (पाच), डेढ माशा हीम 
मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। 

(६) गसगन्ध, सोंठ, विधारा बरावर भाग लेकर 
चूर्ण तनावे, वरावर मिश्री मिलाकर एक तोला चूण्ण 
फाककर दुरध पीवें । 

(७) कौंच को कच्ची फली को पीसकर दुध के साथ 
पीने से लाभ होता है । 

(८) परा कटहल आधा पाव, केशर १ रत्ती 
वस्तू री आधा रत्ती एव थोडा संधा नमक मिलाकर खाने 
से शीक्रपत्तन मे लाभ होता है । 

(4) लिंग मे चमेली का बेल मालिश करें, इससे 
शीघ्र पतन दूर होता है । 

(१०) मकरध्वज का सेवन भी शीघक्र पतन दूर 
करता है 

अनुभुत एवं परीक्षित॒ प्रयोग 
डा० वाशुदेय एवट का योग 

(१) गिरी कद्दू का चीज १४० ग्राम, गिरो वादाम 
१४० ग्राम, खशखश १२० ग्राम, गिरी फु दक बीज १२० 
ग्राम, चांदी का वर्क ६ ग्रास, त्तवाशीर शुद्ध ४८ ग्राम, 
बडी इलायची ६ ग्राम, शहद ६८० श्राम | 

... ऋदुदु के वीज को साफ कर लें, फिर बादाम को 


३ 


गिरी (बिता छिलका उतारे), इलायची के दाने को साफ 
कर फुदक (महीत) के बीज को लेकर उन्हे तवाशीर में 
मिलावें और महीन पीसे, फिर वर्क के साथ खशखश 
और शेप सामग्री मिलावें और खरल करें। इस प्रकार 
महीन चूर्ण जब लुग्दी बन जाय तो उसमे शहद डालकर 
घोटे, जब मिल जाय तो एक शीशी में भर लें । हर रोज 
० से २० ग्राम दुघ फे साथ लें । 


(२) शिलाजीत ६९६ ग्राम, शुद्ध कुचला ६६ ग्रप्ण, 
लौह भस्म ३८ ग्राम, जायफल २४ ग्राम, लौंग २४ ग्राम, 
जावित्री २४ ग्रा.अकरकरा ३६ ग्रा, शुद्ध केशर १२९वग्रा , 
केंचुआ ३८ ग्रा, शिंग रफ भस्म २४ ग्रा,,संखिया भस्म रे 
ग्राम, शुद्ध कुचला, लौह भस्म, अकरकरा, केंचुआ, जाय- 
फल कौर लौंग->सभी उपग्रुक्त सामग्री को भलीभांत्ति 
पहले साफ कर लें और फिर सखिया एवं शिगरफ के 
साथ अच्छी तरह खरल करें। तदुपरान्त पान का रस 
आवश्यकतानुसार लें । कई घण्टे एसे खरल करें, फिर 
केशर मिलाकर मक्खन की तरह मुलायम वबनावे ओर 
शिलाजीव मिलाकर खरल करें, जब तक सभी दवायें 
एक जीव हो जाय हो उसे ३०३ रत्ती की गोलियां 
वनावे। सुबह दोपहर एवं शाम को दूध के साथ लें। 
यह अचूक नुक्सा है। 


हरिदास वैद्य जी का ै नुस्खा--छोटी इखायची के 
बीज, जाविधो, जायफल, लोग, कअकरकरा, दालचीनी, 
केशर, शुद्ध सिगरफ, अभ्रक भस्म (हजार पुटी) प्रत्येक 
१-९ तोला, मकरध्वज (पड्‌ गुण बलि जारित) ३ माशे 
कस्तूरी ६ माशे- सारी चीजो को कूट पीसकर « महीन 


करें। सकरण्वज को आठ दस घण्टे खरल करें, फिर 


सबको खरल में डाल ऊपर से शहद की भावना दें। 
इस गोली को खाकर सिश्री मिला दर पीचें । 


-“शैर्षाश पृष्ठ २३२ पर देखें। 


[ २३० 


बट सत्र शुक्र 


ह् ८ 


| 
क्र 
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दर 
्थ क्र 


वैद्य अशोक भाई तलाविया /भारद्राज आयुर्वेदाचार्य, भारद्ाज औषधालय, 
स्वामी नारायण मन्दिर, सावर-कुण्डला (भावनगर) गुजरात 


मूत्र शुक्र पुरुषो मे होने वाला मूत्र जनित तथा वीय॑ 
जनित व्याधि है । सहिता भ्रन्थो मे मूत्र रोगो पर सूक्ष्म 
टृष्टि से विश्लेषण किया गया है । उसमे मृत्राधात नामक 
एक अध्याय अलग से दिया है। यद्यपि मूत्रकच्छ, अश्मरी 
आदि भी मृत्रमार्ग जन्य व्याधि हैं और उनका भी अलग 
अध्याय में वर्णन मिलता है। मूत्राधात तेरह प्रकार का 
है। इस मूत्राघात का मूत्र वीये व्याधि एक प्रकार का 
माना गया है। 








मृत्राधात का सामान्य कारण एवं लक्षण-- 


जायन्ते कुपितंदोष॑म्‌ च्राघातास्त्रयोदश । 
प्र्यो भूत्रविघाताद वरतिकुण्डलिकादय ॥ ' 
अर्थात्‌ दोषो के प्रकुपित होने से तेरह प्रकार के मृत्रा- 
घात होते हैं, मूत्त का वेग रोकते से बहुधा मुत्नाधात-वात- 
कुण्डलिका आदि उत्पन्न होते हैं । 
मृत्र शुक्र लक्षण -- ] 

, मूत्र का वेग रहते हुये मंथुन करते हुए पुरुष का वायु 
प्रकृपित हो जाता है। इसके द्वारा प्रवृद्ध अपने स्थान से 
हटा शुक्र त्याग के पूर्व या पश्चात निकलता, है, ये चूने के 
पानी के समान या राख के समान होता है, इसे मृत्रशुक्र 
कहते हैं । मृत्र त्याग मे क्ुच्छता नही होती, शुक्र' ग्रन्थित 
होने पर कच्छता पंदा होती है । | 
कहा गया है कि-- ह 

मूधितस्य स्त्रिय यातों वायुना शुक्रमुदधतम्ु । 
स्थानात्‌ च्युत मूत्रयत प्राकृपश्चाछाप्रवततते ॥ 
भस्मोदकप्रतिकाश मूत्रशुक्र तदुच्यते । 
इस रोग मे कई आहार एवं विहार जन्य कारण है। 
सिर्फ मंथून करने से पूर्व मूत्र प्रवृत्ति का वेग आता है, 
उसको रोकने से होता है। जब मैथ्‌न क्रिया समाप्त 
और पश्चात मृत्र प्रवृत्ति करने से मूत्र के साथ शुक्र के 
कुछ अश बाहर निकलता देखा जायेगा और मेधु न समय 


| 


, अल्प होगा । क्योकि मृत्र रोकने से भृत्र मूत्राशय में जमा 


होता है और परिणामत अपान वायु विक्वत होता है, 
अपात्त वायु मूत्र को वाहर निकालने मे प्रवृत्त होता है, 
मगर व्यक्ति उस सम्रय मौध्‌ न क्रिया मे लगा हुआ है और 
वीय॑ वेग को प्रवृत्त-करने मे, चलायमान करने भी अपान 
वायु का कर्म होता है, अत दो कर्म मुख्यत्थे करने होते 
हैं मत मैथ्‌ू न मे अधिक समय नहीं लगता और अपान 
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वायु के कुपित होने से शुक्रपात तुरन्त ही हो जाता 
है। परिणामत, पुरुष और स्त्री दोनों मे पतृष्ति की 
'भावना देखी जायेगी । मूत्र बेग को रोके हुए मेंथुन करने 
से शुक्र का कुछ क्षण ऊपर मृत्नाशय की ओर घला जायेगा 
भोर कुछ अश शुक्राशय में पडा रहेगा, भोर जब पुरुष 
मैधुन किया समाप्त करेगा शौर तुरन्त ही मृन्र प्रवृत्ति 
करता है, तो उस समय मृश्न के साथ ऊपर गया हुआ 
शुक्र भी मृत्र के साथ बाहर निकलेगा । 


सापेक्ष निदान-- 

मूत्र शुक्र और शुक्र बेह दोनों व्याधि एक जेसी खगती 
है ॥ मगर दोनों अलग-अलग व्याश्िि हैं। शुक्रमेह पक्‍्रमेह 
जन्य व्याधि है, उनका अन्य कारण भी मिलता है । उनकी 
अलग चिकित्या भी है। जबकि मृत्र शुक्र फ्ेवल मुत्रजन्य 
व्याधि है। उनका एक ही स्पष्ट कारण है । स्पष्टतया 
अखग चिकित्सा नही है । 


उपाय-इसका उपाय व्यक्ति पर निर्भर होता है । जब 
मैथुन का श्रमय थ्ाता है, तो छससे पहले पुरुष और स्त्री 
दोनो को मूत्र त्याग फर लेना चाहिए । बाद में मैथुन कर्मे 
करना जख्री है। ऐसा करने से भन मंथुन से ही लग 
काता है। मूत्राशय खाली रहने से पान वायु शात 
रहती है, और फेवल अपान वायु का कर्म शुक्र वेग को 
चलायमान करने को होता है | ऐसा भी होगा कि अगर 
सस्‍त्री-मृत्र वेग को रोके हुए मेथुन कर्म करायेबी तो मूत्राशय 
में भूत्र का भार बढ़ जाता है, भौर पुरुष स्त्री के ऊपर 
सोते-सोते धक्का लगाता है, परिणामतः शुत्नाशय में वेदना 
होगी भोर उमका सन पृथ॑तः मंथन कम में नहीं खगेंगा । 
ओर शुक्रपात हो जाता है, भोर स्त्री मृत्र प्रवत्ति करने 
जाही है, तव भी उनके भृत्र के साथ शुक्र देशा धायेगा । 
फिद भी यह व्याधि पुष्ष जम्य ही है। स्त्री जम्प नही । 

' पह मृत्राघातज सुत्र शुक्र को ओपध लिकित्सा किसी 
थी जाचाय॑ ने नही बतायी है। यह कोई स्पष्ट व्याधि नहीं 
है, भौर बिना उपचार मिट जावे वाली है। इसीलिए 
शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश नहीं मिलक्षा । सिर्फ एक ही उपाय 
दोगा-प्रेधुन के पु मूक्त वेग को रोढूना नहीं चाहिए । 


उपग्रब बार-बार ऐसे मंधुम करने पै मूत्राशय में 
विक्ृति हो सकती है । 

१--घ्वनपज्भू हो घकता है| 

२--शी प्रपतन हो जागेगा । 

३--मंथुन समय में शिर्ने ख्धिय शिविल हो जायेगी । 

४- मैथुन समय अल्प होगा । 

ह्ष्य्ता-मूत्र में शुक्र को देखकर कुछ वैद्य ऐसा भी 


कहने लगते हैं कि मृत्र मार्य में से पोषण घातु का स्राव 


होता है । यह मान्यता गलत है | घातु स्राव जैसा कोई 
रोग नहीं हैं । मुत्रशुक्र मृत्र वेग को रोकने से होता है । 
यहा जो उपद्रव लिये हैं, उनकी घिकित्सा कौ भी 
फोई जरूरत नहीं हैं। उनमे मूत्र वेग को प्रवृत्ति मात्र 
करना एक ही उपाय है । कै 





“-पृ८्ठ २३० का शेपाश--- 





शास्त्रीय योग 

फामिनी विद्रावण रस, शिलाजित्यादि बटी, मद- 
नानन्द मोदक, बसन्‍्त कुपुमाकर रस, पुर्ण घर्द्रोदय, 
स्वर्ण वग । 

आयुर्वेदिक मिश्चित पेटेन्ट योग 

(१) पृर्ण चन्द्रोदय रस १ गोली+टेन्टेक्स फोट १ 
गोली मिलाकर मधु के साथ सेगन अरे । 

(२) मन्मयाप्न रस १ रत्ती-न-लक्ष्मी विलास रस 
तारदीय १ गोली, मिलयकन (लेडरले) १ चक्रिका-+- 
ऐटी साइवलीन ९ घक्रिका (१ गोली) सबकी दो पुड़िया 
बनावें। ताजा पानी से खिलावे । 

(३) बसध्त कुसुमाकर रस १ गोली +-घर््रकला रस 
१ गोली+-स्वर्ण वंग १ रत्ती त्रिवय भस्म १ रत्ती 
छोटी इलायची चूर्थे और मधु से लें । 

(9) शिवाजित्वादि वटी १ गोखी-|-स्पर्ण भाक्षिक 
भस्म १ रक्ती+-अश्रक भस्म ३ रत्ती--भ्रवाल भस्म २ 


रत्ती न-जायफल १ भाशा सन्नी को मिखाकर मधु के 
साथ सेवन करें । रू 


अल पक १. रह म आल अल अर लय अर पलक अत लक नरक कक मसलन 


[ रहश३ ]. *. 


पुरुष रोगों पर अश्वबल-प्रयोगजन्ध ओषधियां ** 


वैयरत्न द्वारका मिश्र आयुववेदाचार्य, मृंत्री-विहार प्रान्तीय वेद्य सम्मेलन, ओडो (नवादा) विहार 


5 हट 
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, ,... बिहार के बयोत्र्ष, ज्ञान वृद्ध, आयुवेंद-मनीषी, बेचच,रत्त श्री द्वारका मिश्र जो विहार प्रान्तीय 
बैच्च सम्मेलन के महामन्‍्त्री हैं। आपकी रघनाए सर्देव धन्वन्तरि पत्रिका मे प्रकाशित होती रहती हैं । आप 
वर्षों से लिखते हैँ । यहां आपने कष्ट उठाकर खोजपूर्ण, लेख भेजा है। आजकल तो पुरुष के रोगों में कुछ कुछ 
, छद्मच्चर जैधों को अनोति अपनाकर रुग्ण को परेशान करते देखा गया है। तब यदि समाज के सामने आयुर्वेद , 
, औषधि प्रयोग बताया जाय तो रुग्ण सर्वाद्जीण दृष्टि से बच जाता है । यहा गैद्य जी फा यही सराहुनीय 
प्रयास है जो अभिनन्दरनीय है । ब्ृद्धावस्था होने पर भौ आपने उत्साह विखाक्षर स्वस्थता से लेख भेजकर... 

. ध॑न्वन्तरि को उपकृत किया है।., घन्वन्दरिं परिवार आपके स्वास्थ्यमग्र स्वास्थ्य की प्रभु धन्यन्तरि के 
' समक्ष प्रार्थना करते हैं. और हर समय आपके अमृल्य शान का 'धन्वन्तरि' माध्यम से जनता जचादन को 


सिलता रहे-ऐसो प्रार्थना है । 


पुरुष और स्त्री दोनो-के सयोग से ही सृष्टि सन्‍्तानों 
त्पत्ति होती है-कंहा -भी है-(पुत्र प्रयोजनी भार्य्या) अत 
सुष्टि कार्य में पुरुष का महत्व , अधिक है। प्रुरुष अपनी 
शक्ति' (प्राण) रूपी, वीये को सत्री के गर्भाशय तक पहु- 


चाता, है.। उसमे जो असमर्थ है वह पुरुष; नहीं उसका, 


पुरुषत्व नष्ट'हो जाता है। वह नपु सक, है। खोया 
पुरुषत्व पुत्र. प्राप्त. की आवश्यकता होती है । अत इसके 
लिये चिकित्सा औषधि एक अक्छ है। प्रकृति ओर पुरुष 
दोनों का मिलन ही सृष्टि का, मूलकारण है। यह भी 
सन्‍्तति, शास्त्र .एक विज्ञान है। चरक ४ वें अध्याय 
में पुरुष को,ही जगत ,(लोक) कहा है यही घदूघट 
'व्यापी ईश्वर का एक अ,श है जो प्राकृतिक 'क्षिति- 
जल पावक गगन समीरा, तत्व से शरीर का, निर्माण होता 
है---इस “मानव शरीर निर्माण मे पुरुष ,वाचक चिह्न 
(लिंग) मूत्र सार्ग वीयवाहिनी पोरुष ग्रन्थि स्त्री से भिन्‍न 
जननेन्द्रिय मेहन मार्ग हैं अत प्रम्रेह रोग स्त्री को नही 
होता । पुरुष चिन्ह विवेचन मे कहा है यथा-- 
स्तिर्गस्ति शिरस्वेव पौबषम बुंषणीग्रुदमू । 
उयगुल दह्षिणेपारणे बस्तिद्वारस्य चाप्यत । 
मुत्रख्तोत यथा शुक्र पुरुषस्यप्रवर्तत॑ | >सुश्रूत । 
यही अव्यक्त (शुक्र) हैँ ब्रह्म है जिस शुक्र (घातु) का 
सरक्षण करने वाले ब्रहमचारी कहाते हैं। इस शुक्र की 


“जैद्य अशोक भाई तलाविया भारदाज ॥, 








विक्वति: ही जो हब जोगी के नयी के हो सॉ्टि स्वागो/ 7 विश तो ही पुमत्ण आज शक सो जप्ट: करत है जो ओज शक्ति को नष्ट करती है ॥,जो 


, पुन प्राप्ति के लिए आयुर्वेद जीवनशास्द्र में वाजीबरण ' 


चिकित्सा कहा हैँ । उस वाजीकरण अश्वबले की प्रयोगा- * 
त्मक औषधियों को पाठको के लाभार्य प्रस्तुत करता हूँ । 
आयुर्वेदीय ग्रन्यो; के ब्रृष्याईधिकार भे कंहा है कि--- 
चिन्ता बुढ़ापा रोगादि कारणी से या उपवासादि या अति 
व्यवाय (ब्रहमचर्य नष्ट) अति सहवास से वीय॑ क्षीण हो , 
जाता है । जब ,यह प्राण शक्ति वीयें क्षीण हो जाता है तो 
परुष शक्तिविहीन होकर अपने को + उत्साहरहित चिन्ता 
मग्न हो अनेक रोग जाल में फंस जाता है । यथा-- 
'चिन्तया, जर॒या,शुक्रे व्याधिभि. कर्म क्षणात । ' 
क्षयं गच्छत्व नशतात स्त्रिनाचाति मिशेबनतात ॥। 
उक्त कारणो के परिहार से अश्वबल (वाजीकरण) 
शास्त्रकारों ने कहा है । वाजी शब्द का अर्थ होता हूँ 
वीय॑ (धातु) दूसरे शब्द मे वाजी' (घोड़ा) अश्व कहा हैँ । 
अतः जिस औषधि प्रयोग से घोड़ के समान शक्ति उत्पन्त 
होकर वीय॑े धातु वृद्धि किया जाता हँ 'यही वाजीकरण, 


'का मुख्य चिंकित्सकीय प्रयोग है । 


वाज शुक्र तदस्यथा नस्तोति वाजी अवायो वाजी 
क्रियते अनेन-इति बाजी करण । 

अर्था वाजी व अश्व (घोडा) के समान वीर प्राप्त 
करत्‌ पृ स्त्री से रमण करता हँ--उस योग को 


ब्लड स्खलन न्‍ 2  ल-सससफसकफकफसससककफउफफ:कफइ स्‍इ-स्‍-स्‍-++++++++--+----->़् 
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[ १२३३ ॥ 
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मह॑पि चरक ने वाजीकरण कहा हँ । 

पुष्ठ वृष्य पदार्थों का सेवन इसके निराकरण 
में बताया है। यानी जो पदार्थ मीठा, चिकना, जीवनदाता, 
जीवनीय तत्व से युक्त वृ हण वीयंयुक्त भारी आत्मा: मत 
कौ प्रसन्‍त करने वाला वृहण कहा जाता है १ 


शास्त्रविहित प्रयोग-- 

(१) उडद (माप) की दाल घृत में भूनकर मिश्री 
दूध मे खीर वनाकर खाने से पुरुष अफ्ते पुरुषत्व से 
अधिक स्टियो को सन्तुष्ट कर सकता हू ॥ 

(२) इसी तरह शतावर को मिश्री हुुध में खीर बना 
कर खाने से रतिशक्ति में वृद्धि होती हैँ 8 

(३) पुराने सेसल की जड का रस फिल्नी के साथ 
: शर्वत बनाकर पीने से ७ दिन में पुरुषत्व शक्तिमे वृद्धि 
होती हैँ, धातु वधक । 

(४) सेमर की जड को मूसली धृत्त मे भुनकर दुध 
मिश्री मिलाकर खाने से गौरैया पक्षी के समान रति शक्ति 
बढती है । 

(५) विदारी कन्द के चूर्ण घृत ब्लंग्ध ग्रुलर के रस 
को मिश्री दुग्ध मे घिसकर पीने से छृछ भी युवा के समान 
उति क्रिया में तत्पर हो जाता है । 

(६) मास भक्षी पुरुष बकरे के दोनो अण्डकोपों को 
पूछ मे घिसकर पीपर नमक मिलाकर खाते हूँ। सो 
सिप्रियों से रमणयोग्य द्वोवा है । 

(७) गोयरू तालमग्राने के बीज ग्रुलकाकरी भोर 
फधी (बला) पीनी (मिश्री) दूध के साथ वही पुरुष पी 
माता है जिसके घर में १०० रिहयां हों! 

(८) उक्त घाजीकरण योगों में नपु सकता, ध्वजभग 
विशेष है। इनकी चिकित्सा में उपयुक्त औयधि सेवन 
वृष्प बाह्यार भक्षण, परिहार में स्त्रियों का स्थान भी कम 
गही है। शुल्दर रूप वाली, यौवन घशवस्था के पोडप- 
सर्याद्री काम कता में चतुर, वस्वालकार से शोभित 
पघिक्षिए स्थ्री यो भी वृष्य बद्ठा गया है । 

मनी गोरा चित्रित्सा विधान में वीर्य वृद्धि (मैथुन) 
प्रदृत्ति उतम स्त्री के द्वारा ही संभव ऐै। कारण बुुन्दर 
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स्त्री के दर्शन,स्पर्शन, चिन्तन भादि से शुक्र उत्पत्ति होकर 
लोव संथू न क्रिया में लग जाते हैं। ध्वजधंग नपु सकता 
फी, चिकित्सा में अपनाई गई स्त्रियों में विशेष गुण होने 
चाहिए। अपने हाव भाब कटाक्ष दर्शन स्पर्शन से पुरुषके 
हृदय में हप॑ की जागृति उत्पन्न हो। वर्षा ऋतु में बादलों 
की घनधोर घटाए' स्वच्छ शुन्दर स्थान पु झरनों का 
पानी व आवाज, हृश्य सुन्दर, धुडोल, शिक्षित, रूपवर्ती, 
अपने वश में रहने वाली, आज्ञाकारणी, सभी कामकला 
रतिक्लिया में निपुण, अपने हावधाव शृज्जार कटाक्ष, मत- ' 
भोहनी से जो पृरुषों के हृदय में गुदगुदी पैदा कर देती 
हो--ऐसी स्त्री को देखते ही भेथ्‌ नेच्छा जागृत हों 
उठती है । 

उक्त प्रकार की स्त्रियों के चुम्बन गुदा,कटिवन्ध कक्षा 
उछ, स्तनका स्पर्शन, हढ आलिजुण द्वारा तीत्र उत्त जना 
पेदाकर वाजीकरण में स्त्रियां सहायक हैं। 

यही नही शास्वोक्त औषधियों का सेवन भी उत्तम' 
योग १२ हैं। अत यहा एवं वाजीकरण प्रयोग शास्त्रीय 
औषधियो को एक सूची दे रहा हू । आप वैद्य नहीं हैं 
तो किसी योग्य गैथ खरीद कर इन भौषधियो मे से ' 
कोई भी सेवन कर लाभ उठायें। या इतमें चुनकर योग ' 
बनाकर सेवन करें । | 

(४६) वाजीकरण औषधि-नरपधिह चूर्ण, गोधृमाय 
घुत, बृहद अश्वगधा धृत्त, फुष्माड ग्रुड, बू. शतावरी मोदक, 
मूसलीपाक, कौंचपाक, रतिवल्‍लभ, विजया मोदक, 
कामनी मदभेजन, मृतसजीवनी सुरा, मश्वगधापाक, पूज़ी 
पाक, अश्वगन्धादि चूर्ण । 

(१०) कोच के वीज, ताल मखाना, ग्रुटशकरी, गोखरू, 
शतावर असगन्ध, वरियार के वीज, गोखुझ बीज, कथधी, 
अतिवना, लॉग, मूसली का चूर्ण बराबर मिश्री सहित 
रोज दो धार ९० ग्राम खाकर दूध पीता है, जिसके धर 
में १०० स्त्रिया रतियोग्य हैं-- 

व. भैंदा महामेदा--वीय॑वर्धक 
२ कंकोल क्षीर कंकोल--शुक्त मधुर गुर 
३, मधुयष्टि--शुक्रत 
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9. अश्वगंघ--शुक्रल' दृष्य ह ्र 
५. शतावर-मुसली--शुक्रल वृष्य , 
8४ गुढ शकरी नागवला बीज--शुक्रल वृष्य 

७. पाल मखाना--शुक्रल मधुर वृष्य 

८ दुः्ध--नपुसकता ताशक रतिरेचक पृष्य धलकर 
४, उडद (माष)--५  +» रा शे 
'» भिलावा मज्जा--स्वम्भक 

११. गुग्गुल, शिलाजीत, धाय के फूल, हरड«-रसायन 

१२. आमला--रंसायन, शक्ल 

१३, 'अजमोद--श क्रल; शूलहिल् वृष्य_. 

१४. जीस कस्तुरी--श्‌ क्रल' गुर 

१५, देवदार, तरिफला--प्रमेह नाशक 

१६. -बेल पत्र, जामुन--मधुमेह ताशक 

१७ गुजराती छोटी इलायची--मृष्कच्छनाशक 

पृ८, दालचीनी--श्‌ कल, वर्णकश्री 

१४८. सख--लघु शुक्ल 

२०. जटामासी--का न्तिवर्धक, बलप्रद 

२१. गोल मिरचें--बल्यारिति प्रदायती ! ! 


ई 


२२, बेलपत्र-न्बल्य लघु. ६ ' 
२३. अकरकरा--उत्तेजक धातुवर्धक रतिवंर्धक ' 

२४. गोखरू--पुष्टिकर, प्रमेहं। भश्मरीहर : 

२४. मुदगपर्णी-- 'शुक्रल ह 

२६. माषपर्णी--रूक्ष शुक्ल वलकरे | ' 
२७. जीवणीयगण--शुक्रकृदु बृहणोंहिम कर 
२८. कौंच बीज--बृष्य मधुर ' 

२९. कुशदर्भ--मृत्रकच्छू माशक हे 
३०. केतारी जडु> “ 

३१, तालमखाता--बृष्य शुक्रल 

३२. बाराही कन्द--स्तन्य शुक्रदा बनदा रशायणी 
२३. पेयन्दी आब--बलवीयंकर लघु 

३७. खीराबीज--मृत्॒ल १ डी 

शे५. सेब--इचिकर शू कल वृहण.* 

३६. अमरूद--लघु नृष्य ह 


४३, खीर--श्‌क्रल बलकर वृष्य 


३७. नाग भस्म--प्रमेह धातु विकार पुष्टिकर 
३८. बंग भस्म--प्रमेह धातु घिकार शक्तिप्रद 

३४ लौह भस्म-- प्रमेह धातु विकार रक्त वर्धक 
४०. अध्रक भस्म--लघु वीर्य बृद्धिकर 

9१. भोती भस्म--शक्ति वर्धक लघु बलकर , 
४२. प्रवाल भसब--प्‌ शिवलीव प्मेह पित्त नाशक 
४३. शालीधान--चृष्य' बल्य 


४७, यव (वार्ली) धाव--बलकर गुरु ' 


४७४, गहेँ--श्‌क्रल बलकर.' 

9७६, उडढद--वल्य शक्ल । 
४७७, तिल-- शी 

४८, पोई शाक--वल्य शुक्ल शक्तपित्त नाशक ' 
४४, पेठा (कृष्माण्ड)--बल्य चृष्य शीत' ह 
५०, आलू शकरवान्द--बल्य वृष्य विष्टम्भी 
५१. सेमर मुसेला--धातुवर्धक पुष्ठिकर 
ध२, खिचडी--श्‌ कल बलकर 
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४५७ रोटी--शू क़ल' बलकर बृहण वृष्य 

५५, उड़द के बरा-श्‌ फ़ल लघु बलकर पाचन वायुवर्धक 

५६. पालक शरखत-रचिकर पित्त नाशक सुत्रल शक्रल 
दाहत्रास हरः 

५७, चीउडा--बूष्य' बल्य विष्टस्भ 

भ८, गोदुग्घध--जीवन बृष्यमायुण्यं बनप्रद 

४९. दघि-रुचिर पृष्टिद बल्य मृत्रकृच्छू निवा रणस्‌ 


« ६०, नवनीत॑ (माखन)-पौष्टिक श्‌क्रलः विवर्धन व्रष्य 
-६१. जलजमनी-प्रमेह हर धातु पौष्टिक 


६२. गुडमार--मधुमेह नाशक ' 

६३ बंशलोचन*पृष्टिकर 

६४. भांग--कामोत्त जक, मादक ' 

६५ रसोन-रसायन कामोत्त जक वातनाशक श्‌ कवर्धक 
६६. नागकेशर-पूष्टिकर रक्तशोधक 

३६७ केशर-दुर्बलता नाशक ओज वर्धक 

६८. कस्तूरी-श क़ल गुरु 





#* पुरुष में वषण का विशेष महत्व औ» 
डा० नयनपुमार पी० जोशी वी. एस ए. एम. 
राजकीय अखण्डानन्द आयुर्वेद फालेज, भहमदाबाद 
», एच/साववा मजिल, किरदोस प्लेट, खानपुर, झहमृदावयाद-१ 
“श औं-- 
डा० नयन जोशी मायुर्वेद के उत्सादी युवा बच हैं। सन्‌ ७७ में 





० मखण्डानन्द आयु० महाविद्यालय द्वारा स्तानक होकर ७८ से भाप अपनी मांत्‌ 
हि 3०४५ ; '.. शिक्षा सस्था में सेवा दे रहे हैं। आपके लेख गुजराती में प्रकट होते रहते हैं । 
| ही '. यहा श्री जोशीजी ने वृपषण पर प्रकाश डाला है | झ्ापका प्रयास छत्तम है । मैं 
५०० ० '.. क्षपेक्षा करता हू कि आप 'घन्वन्तरि/ माद्धिक को सर्बांगीण सहकार देगें । 

2 अमन 5] | --वैद्य अभोक भाई तलाविया भारद्वाज 
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सृष्टि का उत्पत्ति क्रम अविरत चलाने में चर तवा जटिल रचना तथा कार्य प्रणाली को देखते हुए, प्रुुष 
मादा दोनों की आवश्यकता अपने कार्य वैशिष्टय से शक्न कुल नव भावयविक रचना फार्य वेशिष्टूय की हृष्टि 


स्वीकार की गई है । प्रकृति ने सन्नी और पुरुष को इस के विद्यमान होठी है । 


कार्य सम्पादन के लिए जाति अनुसार विशिष्ट ध्रजनम (१) वृषण कौप या अण्डकोप (२) वपण 


अवयव दिये हैं । । ' (२३) उपाण्ड (४) शुक्र प्रणाली 
गन अध्लकि रचना (५) शुक्राशय (६) शुक्र स्राविणी ह 
20 (७) अप्ठीया या पोरुष ग्रन्थि (5५) कूपर ग्रन्थियां 
(४) शिएत । 


(१) व.पण कोप (5ट००0४७)--श्रोणि के नोचे लिंग 
के मूल में लटकी हुई थैली फो अण्डकोप या वृषण कोप 
कहते हैं । बह बलियुक्त तथा मृदु त्वचायुक्त होते हैं । 
इसके दो अश प्रथम बाया गौर दूसरा दाहिना-जियमें 
दो अण्ड विभक्त होकर रहते है। अण्डकोप में शुक्राण 
की उत्पत्ति तथा जीवन के लिए, इसका तापक्रम शरीर 
तापक्रम से २ डिग्री कम होना चाहिए । इसलिए तापकंम 
के नियन्त्रण के लिए इस थैली की त्वचा शीतकाल तथा 
युवावस्था में शरीर से चुस्त-सटा हुआ वृषण को रखती 
है, उष्ण काल तथा वृद्धावस्था में वह स्थिति स्थापकता 
कम होते से, विस्फार युक्त होकर, वृषण ढीला-लटकां 
५ हुआ प्रतीत होता है । 3. 

पुरुष के प्रजनन अक्तों में वृषण तथा सेढ्‌ फो प्रधान: (३) वृषण (7230०8)--शुक्रोत्पादक ग्रन्यि के रूप 
गिना जाता है । इसमें वृषण अवयव भें सुक्षम तथा में, दो वुषण-अण्छ, स्पर्मेटिक कोर्ट /(घारक रज्जु) के 
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जरिये वृषण कोष मे _लटके रहते है। जब पुरुष बच्चा 
गर्भावस्‍वा में होता है, तब ग्रभाधान के छः से झ्लाठ में 
माह. तक, यह दोनों अण्ड उदर में से पस्तिगह्वर में आकर 
रहते हैं। शिशू के जन्म से कुछ पहले दोनों बण्ड पुरी 
तरह से अण्डकोष में उतर भाते हैं। बाम वृषण दक्षिण की , 
श्रपेक्षया कुछ बडा होने से थोड़ासा ज्यादा नीचा लठकता ' 
रहता है, यह प्राकृठ ही है। वयस्कों में वषण अडाकार 
४ से ५ सेमी लम्बा, २४ से.मी चौढा तथा ३ से.मो 
तक आगे से पीछे/तक की परिधियुक्त होता है। उसका 
वजन २२ से २५ ग्रा. तक रहता है । प्रत्येक वृषण मे 


*ः "यूँ ता बबण कोए 


॥ 
। 





होती है, किन्तु प्रकृति ने इसको सिकुडकर दो इन्च की 
जगह में समाविष्ट किया है। गर्भोत्पादन थोग्य छथा 
है '.. जीव॑त-गतिशील, शुक्र का सग्रह भी यहां होता है । 

(9) शुक्र प्रणाली या वाहिनी (प०प्र5 6०6६८- 
पे 706 07 5थया०। 07008) --जहां उपाण्ड समाप्त होता 





अनेक कोष तथा प्रणालियां होती हैं, जो शुक्राण तथा 
अंत', स्राव (हारमोन) उत्बन्त करते हैं। प्रत्येक वषण में 
एक-एक गज लम्बी, ,करोब ८०० से हजार तक शुक्ृजतक 
नलिकाएँ (86एशाथि0०75 परंपरा) होती हैं। ये सब 
प्रभालिकाओों को लम्बी करके, खोलकर जमीन पद 
फंखा दी जायें, तो लगभग सेवा मील जितनी लस्बी 
हो सकती हैं। , 

(३) उषाण्ड (2996 एंशा8)--ये उपयन वृषण के 
उम्व प्रान्त में स्थित हैँ। बृषण कोष को बाहर अंगुली 
से दबाते पर उपांड कौ प्रतीति की जा, सकती है। अण्ड 
में आई शुक्रजतक नलिकार्यें आपस में मिखकर, १५ से 
२० की संख्या में बडी नथिकाओं के रूप में होकर रपांड 
में जाकर खुबतो हैं। उपाण्ड की कुल लम्बाई पाच गज. वृष॑ंण ग्रन्धि और उपाण्ड 
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है, वहा से एक गलिका, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं: 
आरम्भ होती है । यह शुक्र प्रणाली शुक्राणु को थादे बढ़े 
का सुक्ष्म मार्ग है, जो उदर गुहा में से होती हुई भागे 
जाकर मूत्राशय फे नीचे पहुचती है, जहा शुक्राशय के मुख 
इसमें खुछते हैं। शुक्राशय-मुत्नाशय के नीचे बायें कद 
दायें दोनों बोर इसके निकट होते है । आगे जाकर ये 
शुक्रवाहिनी प्रोस्टेट भ्रन्थि मे से होती हुई मूत्रमागे में 
खुलती है । परिवार नियोबन के शस्त्र फर्म में यह तखों 
प्रारम्भ से!कादी जातो है जिससे कि शुक्राणु, शुक्र॒त्राव 
में न मिल एके और गर्भाघान ने हो सके । 

(५) शुक्राशय (9थांगरध ए०शण०४)--शुकू नाली 
के नीचे दोनों। मोर दो शुक्राशय हैं, जो ढाई इन्च घोडे 
होते हैं । शुक्रक्ें घनत्व, पीषण तथा सरक्षणाथे, फुंकटोत 
तथा अन्य प्रेषित युक्त "पद्ार्थों का घरल स्राब वीरयक्षरण 
फरे समय शुक्राशय से वुस्मिलित होता है । 

(६) शुक्रताविणी (छु्वए्प्राशा०09 0प०)--यह 
शक्राशय के नीजले सिरे से निकलकर शुक्रप्रणाली से जा 
मिलती हे । यहा से प्रारम्भिक शुक्रत्तोत फिर अप्ठीला 
ग्रन्थि मे घुमकर, दोनो ओय से, शिश्त की जड़ मे जाया 
हुआ, मूत्रमागं में खुलती है। इसे वृषण का उत्सग द्वाद 
बोचते हैं । 

(७) गष्ठीला या पीरषप्रन्यि (०४४० छोंशात)- 
यह प्रन्यि बस्तिगुहा में दोनों शुक्राशर्यों के बीच तथा 
मूत्राशय फे मूछ में स्थित है। भुदा के भीतर ग्रुद परीक्षण 
करते समय, अगुली से वह स्पर्शंगम्य होती है। दोनों 
ओर की घुक्क नलिकाएँ मूचाशय के नीचे स्थित अष्ठोला 
फे पिछले पाएवं से (उसके अन्दर प्रवेश करती हैं। मुत्रा- 
शय से आरम्भ होकर, मृत्र नलिका में 'प्रवेश करते करे 
पहले तक, मूत्रमागं का प्राय सम्पूर्ण भाग इसी में से 
(70४४४ में से) होकर जाता है । यहां दोनों शुक्त्षोत 
नलिकायें मूषसार्ग मे खुलती हैं। प्रोस्टेट के स्राव से 
मृत्रमभलिका, फा मार्ग! चिकनाईयुक्ता रहता है । यह स्राव 
क्षारोय रीएक्शन युक्त है, इसलिए स्थी के योनिपय की 

अम्बता जो कि शुक्राणु की नाशक है उसको यह चष्टे 
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करके क्षारीयत्व प्रदान से शुक्राण्‌ गतिशील बचे रहते हूँ । 
वीर्य में ध्धिकत< प्रोस्टेट ग्रन्यि फा स्राव पाया जाता है, 
पीये की विशेष गद्य 89ध7णा! नामफ एसके विश्लेष 
स्राव से होती है। मंथुन मे स्खलन के समय, जब शुक्र- 
ज्रोत नविकार्मों से शुक्वदि येग के साथ निकलता है, तब 
प्रोक्टेट परत्यि का स्राव भी वेग के साथ निकेलकद शुक्र 
में मिल जाता है। अष्ठीला में थाये विशेष पेशौतन्तु 
सम्भोग के समय मूत्रमार्य के छिद्द को रीव फी तरफ 
सिकोडकर बरद कर देते हूँ, जिससे वोय॑ के स्ाब, भूत 
त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि मूत्र थे शुक्त मे धम्सता 
धढ़वे से शुक्राणू को नाथ होता है। कामोत्तेथना के बाद 
वह भूत्रमार्ग पुन. खूल जाता है। इस तरह पुरुष में 
मृत्रमाग तथा शुक्रवह सागें एक होते पर भी, दो धलग- 
अखग कार्य हो पाते हैं । ब॒द्धावस्था में इस ग्रग्षि की 
बृद्धि होते पर मुबयत वेदनायें तथा कामोत्तेजना को वृद्धि 
होवी देखो जाती है । 

(७) फूषय ग्रस्थ (8790-7४ ह्वॉगा09 00 
०0४7० ४ डीशा0)5>निम्न शिश्वदण्यिझा के मूस के 
दोनों ओर बढर हे दावे समान दो छोटी-छोटी ग्रन्पियां 
होती हैं। इस प्रन्यि का साव दिसना पाददर्शक तथा , 
छारोय होता है जो छामुझ विघारों फी उपलस्यिहि या 
सेयूनवत उत्तेजता से उत्पन्त होकर शिक्न मुण्ड् तथा 
शिश्नाय की त्वचा फो स्निर्घ घनाता है। इस खाद से रति 
कम सरलठा से हो सकता है तथा म्रुघनलिका की धम्धी- 
यता छुर होबे से, शुक्राण्‌ू का मार्ग मिरापद बतता है। किक, 27 व ले डक अमर ध। ८ मरशकक0# अर 26:48 63000 अल: 
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(८) लिश्न-लिझुु--प्रजनन कम तथा रति झुर्म का 
पुरुष अवयब शिए्न, जो स्पंज के समान छोखते तन्तु 
छोषों से दनो हुई तीत मुख्य दण्डिका पेशियों से बना-है। 
ऊपर की दो -दब्डिकायें शिश्नपराश्विंका (0009 
2४४४70083)' यो. लिफुमूथ है निकलकर शिश्नमुण्ड 





रशिश्त कौ पेशियों की स्थिति 


. ९-शिश्नमुष्ड ',.._ २- को रबोरा स्पंजियोसा 
३-को रशोहा केव रमोता ४-हिस्त हा बल्व 
-इ०शिकश्न का क्र. ६ विटप पवेसीय रूसा 


मीचले हिस्से में होती हे। ग्रह शिएत-परि दं राओों की 
बपेशा अधिक लम्दों होती है तथा लिए छिं के पास 
. इहुचुकर काफी चोड़ी थौर त्रिकोणाकार होकर शिश्त- 





४५9४४ & ४४४४४ #बननचञाड्ड 


चिकित्सी €& £ # # 





शुण्ठ का रूर से लेती है। इन तीनों पेशियों से धरे धीच 
वाले भाग से सुत्रनलिका पसारु होती है। प्ीनों पेशियाँ 
में उत्तेबनाशील धंतु तथा रक्तवाहिनियों होने पे फामो- 
लेजना (प्रहषंण) के समय रफक्तवाहिनियों में ' रक्त वृद्धि 
होकर, पेयों को दम्बाई-चोड़ाई बढ जावे से लि७जु में 
उत्बितावस्था होती है, जो सेथुन के लिए बावश्यक है, 
उत्तेबना खत्म होते पर रक्त वापस निकलकर पूर्ववतृ 
स्थित्वि था जाती है। 


बषण का विशेष कार्य 

शुकृवहाना स्रोतसां वुषणी मूल शेफरच । -च०वि० ४॥ 

धायुवद में शुक्रोत्पादक छखोतस का भूच दोनों वृषण 
को बताया.है तथा कार्य सम्पादनार्ण कम में भाग लेवे 
वासे मेढू को सुल कहा है । 

घ॒षण भ्रन्धियों मे दो जाति के कोष होते हैं-एक जो 
प्श0०४००ा बनन्‍्त' ज्ाव का उत्पादन करता है, जिसे 
मन्त्र: शुक्र कह सकते हैं। दामान्यतः तारण्य का उदय 
होवे पर करीब चोदह से सोलह साल की आयु वाले पुरुष 
जाति के बच्चे मे वषणों के फोषों में (मस्तिष्क केन्द्रों से 
जादेश (छ&,प्त,8 ) रूप स्राव के रक्त में आये पर), पुंबीज 


का प्रादर्भाव होते लगता हैं। 76७४0#०07 नामका 
हामोंत इसमें से पेदा होकर रक्त में मिलकर, जिसको शुक्र 


का तेजस अंश शर्व शरीर व्याप्त होते फह सकते हैं । 
स्वोंकि शुक्रधरा कला को थायुर्वेद वे सब॑ शरीर व्यापक 
शहा है, जिससे पुरुषों में वह उसके व्यक्त लक्षण होते है । 
तारुष्प काल में होते वाले पुरुष जाति के 8600र0479 
68५६ 27878067 (बाह्य लिझ्लोद्योतक चिह्नों में जो परि- 
इतंन होते हैं वो इस प्रकार हैं। धग प्रदेश तथा मुख 
पर बाछ फूडवा (दाढ़ी-एंछ बाना) बालक का स्व जो 


रे . झड़ड़ो जैसा होता है। बदंवकर धीर गम्भीर होना, मुख। 
(5॥805 96775) तक धाठी हैं। ठौठरी पेशी मणिदन्ध 
'काय (07905 80 20809070) रूइते हैं शो शिएत के 


पर एूंँहासे होना, त्वद्या हृढ़ तथा गहरे एज्ध की होता 
दैदे संदप रेप होहर-्मास पेथियों ढी पुष्टि तथा सुहृढ़ 
होरुर पुएपौदित सहूनत बनते छाता है | लिछ्छू की वृद्धि 
हवा बुवग का विक्ताय होठां है। कप्ती-फ़मो सर के बाल 
---शेषाश पृष्ठ २४७ पय देखें । 
० सफर 





रेर४ 


वृषण शोथ (०६८पमापव5) 
ढा० वेदश्रकाश शर्मा त्रिवेदी, आयुर्वेदावाचाय, ए०,एम०वी०एस० (लखनऊ), एच०पी*०ए० (जामनगर) 


विभागाध्यक्ष--अनुसन्धान अधिकारी, मावसिक व्याधि एवं शल्य शालादय चिकित्सानुसन्धान विप्ाग, ' 
भारतीय काय चिकित्सा सस्यान (अन्तर्गत सी०्सी०्भार०ए०एस०, नई दिल्‍ली) | 


क्क्रे 
कान ५ हैँ.) ६ ०००० 





पुरुष जननेन्द्रिय की प्राकृतिक रचना 
९. गुद द्वार २ मुन्नाशलय ३० पीरुष प्रन्थि, 
४. शुक्राशब (सेमीनल वेसीकिल), ५. काउपड़ 
ग्रन्थि, ६. वृषण ग्रन्थि, ७ उपाण्ड (इपीडीडी- 


मिस), ५ शकृवृहा नलिका, थे. अण्डकोष, 


१० मृत्रनलिका, १९. शिश्नाग्र । 


' वृद्धि के चैद-- 
पथ त मतानुसार इसके सात भेद हैं यथा--- 


आयुर्वेदिक ग्रन्थों में इस व्याधि का वृद्धि में समावेश 
मिलता हे। 


वढि निदान एवं सम्प्राप्ति-- 

स्वप्रकोषकफ कारणजन्व अघोगमनशील बाय़ु प्रकुपित 
होकर सशू्र शोथ को उत्पन्न करता हुआ वंक्षण प्रदेश 
के मार्ग से होता हुआ अण्डकोपों (४०००7) में जाकर 
_बुदण कोष वाहिनी घमनी को दुषित करके अण्डकोबों 
के बाकार को घड़ा कर देता है । इस विकार को वृद्धि 


कहते हैं 


ह [ ६९४० | 


१, वातज, २. पित्तन, ३. सलेध्मज, ४. रक्त) 
४ मेद, ६ सूत्र, ७ आन्य | 

विमर्श--मूत्र वृद्धि एव झ्लान्त्र वृद्धि का सूल हेतु 
बात है भत, वात का ही विशिष्ट भेद है तथापि (स्पष्ट 
रूप होने से वृवक भेद लिखा है । 

समाधाव--यद्यपि वृद्धि का शाव्दिक बर्थ बढूना है 
अत व्यापक बे में गलगण्ड, अनबुद बादि भी था सकते 
हैं। किन्तु प्रस्दुत प्रसंग में मण्ठवद्धि 'ही अधभिप्रत है । 

चरक सहिता--इस ग्रन्ध में इसका नाम 'बुघ्ना है । 

वृद्धि के कारण--सपभो प्रकार को वृद्धियों में दो 
प्रकार के कारण हैं ॥ १. सामान्य २. विशेष । 

सामान्य कारण--वायु सभी प्रकार की वृद्धियों के 
कारण होता है । ; 

विशेष कारण--पृषक पृथक प्रकार की वृद्धियों के 
विशेष कारण हैं । 

कारण के पुन! भेद--(१) निज कारण 

(२) आगस्तु ष कादय 





' छ्यज उपाणएंड शोध -- “४ 
(घपाण्ड भोर शूकरज्जु कधिक 
स्थूल ओर कड़े हो गये हैं) डक 
< ४ हे 


'्ड 


ब न 
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क्षण वरठि-- आज 


. आन्च बद्धि को छोडकर सभी व॒द्धिया इसमें समा- 
विष्ट हो जाती हैं । शरीर रचता 'हृष्दया निम्त प्रकार 


, से अध्ययन किया जा सकता है-- 


(१) कोप या आवरण-“-इसमें निम्त रोग हो 
सकते हैं।. - 
क--भ्धरत्वक शीषब (0०॥०ण६5) 
ख--मे दो बन्यि (3०००८००४७ (:५७/) 
८ ग--बबु द ('पााणए) ह 
घ--मे दोज व्‌द्धि (80702॥88875) 
(२) अण्डरज्जु या वुषणावरण (8एथागक्राए 000 
& पण्ाए»५४०४7॥0४॥5)-इसमें निम्न रोग हो सकते हैं-- 
कं--मुत्रज बुद्धि (890700०७४) 
ख--रक्तन वद्धि (त्|रेश्ा॥/0००७) 
५ ' ग--सिरोत्फुल्लता (५८:0०००४) 
'. (३) «अण्ड ब्रन्धि शोध (पञाथ्ठृआगशा 0 6808)« 
इसभें निम्न रोग, हो सकते हैं-- 
“क--अण्डप्रन्यि योथष (07008) -- 
कारण हो सकते, हैं--- . 
. १. आन्त्रिक ज्वर ( 79%9700 ), २.पाकाणगर्द्ल 
(७०5), ३. बाब्रक्त (0000),.9. ' बबु द, ४. 
शलीपद (०79) ६. शोत (000) 
बषणातिरिक्त बाह्यव द्वि --- ; 
बृषण के अतिरिक किसी अग का बाहर निकलना 
बूद्धि कहलाता है यथा आन्च बुद्धि | 
____-  3उंद्धिकीविभेक तालिका बुद्धि की विभेदक घालिका 


५ 


इसके निम्त 


।॒ 
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निदान ' पर दर्शन बेदना 
वातिक बढि बशक के समान रुक्ष... बकारण 
हु न गा जल र व हे पीड़ा 
पुँत्तिक ,, उश्ण पके उदुम्बर दाह, पाक 
या फलके समात - पीड़ा 
कफंल ) शोत, स्निग्ध स्निग्ध ह कु कण्ड ,भन्द 
ट हि पीड़ा ह 
रक्त उष्च कृष्ण, विस्ज 
- विस्फोट बुद्धिवत . 
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निदान स्पर्श दर्शन वेदना 
मेदज वृद्धि... ,गुदु ताड़फल' ' कफज वृद्धि 
््ि ..._, सहश बत 
मूत्रन,. मशकवत '. मशकबत गमनेक्षोध 
सु | ' मृत्राकृक्ष- 
। वत बेदता, 
ह ,... , हलडी पोड़ा 
: ध्राच्य प्रतीच्य समन्वय, 
५ प्राच्य निदान 
वातिक बूद्धि जी वृषण शोथ (0४0४0 07०॥88 ) 
पैत्तिक .,, तीत्र वुषण शोध (80706 07०778) 
कफज ,, जीर्ण +५ | (एकाणरां० ० ए७७- 
" छयांधा 0०ाए05) 
भेदोज ,, (86८09 पछा6ए॥9088४ं५४ ०० भओे9/० 
्‌ः.. पशणा7०ए) ! 
रेक्तन ,,. , रक्त वषण (प्रथ्थ्याश४0००७) , 
, मृत्नज ,, जलवृषण (प्त700०००) 


विमश --मृषज वृद्धि में बस्तुत- सूत्र से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है मपितु वुषणरण (ए'परां०४ ए०ट्टॉ02॥5) 
'का रोग है। रक्त वाहिनियों से बल चूकर वृषणावरण 
में एकत्रित होने खक्षता है । वृधावरण में रक्त एवं सन्ना< 
१ तिरिक्‍त द्रव के एकत्रीभवत को मूत्रजवृद्धि या जलवृषण 
कहते हैं। विशिष्ट कारण - बाधुनिकों फे विबाराधीन 
हैं तथाबि तुषण शोथ, छिरंगब वृुषण विकार, श्लीपद, 
शौक्ष जलवायु कारण माचे गये हैं। ई 


मत्रज वि का लक्षण सम्रुच्चय-- 

१. अश्डकोष फूला हुआ २ पीडा का प्राय अभाव 
होता है ३. कण्डू अण्डकोष अत्यन्त बढ जादे की दा में 
शिश्त प्रायः बन्तराविष्ट हो जाता है । ६ (क) परिणाम 
स्वरूप मद त्याव के समेय मत्र अण्डकोए की स्वशा पर 


. बहता है एवं क्षोध के परिणामस्वरूप कण्डू होतीं है। 


४. अस्स्थात्थक दीपिका परीक्षण (?0आंधए८ परशाहँं- 
हक्ृणय89०7 ६०50), वृषण के वाई गोद ठाचें रखकद 
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जलाते हैं तथा दाई जोर से देखने पर प्रकाश दीखता है 


तथा चल का थी आधास होता है ५. कम्पन अथवा 
तरग प्रतीति होती है । 


सापेक्ष निदान--मधघस्त्वक शोध ((७॥०॥४5), वृषण 
शोय, मेदोजवुद्धि, रक्तज वृद्धि, बतु द तथा मेदोवद्धि से 
सापेक्ष्य निश्चिति की जाठी है । 
प्रधावी लक्षण-- * 

तपु सकता--प्रबोत्पादक (शुक्राणुओों) का निर्माण 
क्षण्डकौषों में होता है एवं इनके मस्तित्व के लिए शारी- 
रिक तापमान से च्यून तापमान अपेक्षित होता है। शारी- 
रिक तापमान इनके लिए प्रतिकूल होता है। इसीलिए 
इसको शरीर हे बाहर रखा थया है। मूत्रज वृद्धि में 
धुधावरण में शारीरिक तापमाब का द्रव सचय होता है 


खिसके कारण शुक्राणु शा तो बन नही पाते, यदि बनते 
हैं तो नष्ट हो जाते हैँ । 


बिहित्सा सुत्र--अपथ्य-वात प्रकोपक भाहार, 
विहार, भ्विक शीतल जल, उपस्थित वेगों को धारण 
करना, सप्राप्त वेगों का प्र रण, भार उठाना, अधिक 

* ज्ञार्ग गमन, उत्कट जासन, उत्कट बाहम । 

पथ्य--वातहर आहार-विहां र, स्वेह, स्वेदन, विरेदर्न 
ह्वेहन स्वेदन बनृभूत-स्वेदन--(१९) एरण्ड तंख का मृदु 
पभ्यय फरके एरण्ड का पत्ता लेक कर बांधे व लंगोट 
कसंकर बांध दे । सोते समय बांधे । 

(२) शिग्न, पत्र फलल्‍्क को एरण्ड तेल में कोष्ण 
स्विस्‍्त करके बाघरूर लंगोट बांधे । मु 


(३) तम्दाकु का पत्ता स्विन्त करके लंग्रोट की सहा- 
पता से बांधे । 


(9७) एक बडा गोल बेंगन लेकर दो समान भागों में 
इस प्रकार काटे कि वुन्त के माध्यम से दोनों भाग जुडे रहे। 
छब दोनो भागों छे दोच फा गूदा निकाल फर गते दनाये। 
दो भागों छे गठ अण्डकोप के ऊपर लगाकर दोनों धारगों 


को घागे से दाघ देवें। तीन घण्टे में क्षण्ड वृद्धि का शुल 
पघ शीघ ठोड होता है। 


जाहार व्यचस्था--शिग्रू, फल का शाक, वास्तुक एवं 


अन्य विषष्नहर एवं वातनाशक आहार वन कराये । 
ग्रीपध व्यवस्था--सामान्य 

प्रात'सायं---व॒ृद्धि वाधिका वटी १ गोली, घन्द्रप्रधा 
वटी २ गोली जब से दो बार । 

भोजनोत्तर--दशमू लारिष्ट १० मि० लि०, कुमार्या - 
सब १० नि० लि०, जल २० मि० लि० दो बार । 

5 रात्रि को शयनकाले (क) तिफला चूर्ण ९० ग्राम, 
सेंघानमक यथाबश्यक मिलावें । 

(ख) एरण्ड तेल १० मि० लि», पूध २० मि०लि० 
मिलाकर (क) भोषधि खाकर पीले । 

स्थानिक--अनुभूत स्नेहन-स्वेदन में श्लकितत कोई 
एक्र ब्रयोग करे । है ह 

विशिष्ट चिकित्सा--रक्त, मल, मृत्र बरीक्षणोपरात 
कारण व व्याधि का निश्चय होये के पश्यात कारण 
प्रत्यतीक व॒व्याध्ति प्रत्यनीक घतिकित्सा करनी चाहिए 
जिससे पुनरावृत्ति न हो सके । 
शल्य कर्म-- 

बटपि प्राय. सम्ी प्रकार को वृद्धियां सीषध साध्य 
होती हैं किम्तु म,त्रज वृद्धि, आन्‍्त्र वृद्धि पुराने व बढ़ें 
हुए होते पर शल्य कर्म साध्व होते हैंँ। श्लौषधि सेवन 
लक्षणों में मात्रा मस्थायी लाभ करती है । 

क्षाप्त्र वृद्धि--शल्यकर्म' द्वारा तान्‍्द्र को अतिक्षश्ण 
से रोकने हेतु मार्गावरोध करते हैं । 

मृत्रज वृद्धि-इसमें दो प्रकार का शल्य कर्म होता है । 

(क) घघु शल्यकर्म--स्थानिक सश्चानाशक प्रशोगों- 
परान्त प्रीहिम,ख। को सहायता से जल का निष्फासन कर 
देते हैं जिससे शक्षस्थायो लाभ होता है । 

(ख) वुहद शल्यकर्म--ताल्विक संश्ञानाशक की 
एहायता से शल्योपकरण ( 8ण. ८०४ ॥95000०॥8 ) 
द्वारा वुधावरण का जल निकाल फर विषावरण दिवतंन 
(एए८भें०० ०१ ४४० ) करके स्पायो लाभ होता है। 


कोष ( 88० ) के अभाव मे आजीवन जस संचय नहीं 
होगा । ह 
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* बषण कच्छ-निदान चिकित्सा 5६ 


वैय अश्योक भाई तलादिया भारद्वाज जायुवेदाचायं, भारद्ाज बीपधालय, स्वामीनारायण मन्दिर, 


रे 


सावर-कुण्डलां (भावनगर), गुजरात हि 


सब बथम भावमिश्र जी ने. कुष्ठ रोगाधिकार मे साधव निदान तथा बोग रत्ताकर में निदान एक हो 


४; दामा रोग के साथ वर्णन किया है एबं छ्षुद्र रोगाधिकार 


प्रकार का बताया गया है। अतः पंडित भावमिश्र जी वे 


में कुछ स्पष्टतापूर्वंक वर्णन मिलता है । व्यवहार मे यह जो निदान दर्शाया है उस पर विचार करेंगें-- 


ब्याधि पाया जाता है-- 
निदान-- 
.'झुद्र रोगाधिकार मे 'श्पष्टदापूर्वक निदान किया है । 
यथा--- हे । 
स्वामोत्साववहीनस्थ मलो वृषुण सस्थितः । 
प्रबिथयते तदा स्वेदात्कण्ड्‌ जनयते ध॒दा ॥ 
. ब्तः कण्ड्यनात क्षिप्र' स्फोट: खावश्य जायते । 
प्राहुव बणकण्ड' तां श्लेष्मरक्त प्रकोपजामु ॥ 
“-भा,० श्र० म० खें० 


अर्थात्‌ स्तान न करते से तथा शरीब को स्वच्छ न 
रखते से वषण प्रदेश पर स्पेद पैदा होता है--उस स्वेद 
के साथ वपण का मेल मिलकर बलेद उत्पन्त होकर कण्ड 
हो जाता है। उसको खुजलाबे में पिटिका उत्पन्न होती 
है भोदइ लाव ' होता है ।' इस. ब्याधि को वृषण कर्ज्छ 
कहते हैं; भोर पह रूफ तथा रक्त दुबित होने से होता है। 





स्तान ने करना--खास करके जो' लोग मजदवुर 
हैं, जोर जो व्यक्ति शरौर के प्रति' बेदरकार हैं, छोटे- 
बच्चे जैसे व्यक्ति स्‍्नात नही करते वरिणामत. शरीर 
बर सेल जम जाता है। व्‌ षण प्रदेश पर लगोठ घोर श्न्य 
कपडे पहचे जाते हैं, बहां ज्यादा मल जम बाता है धोर 
साथ ही. साथ स्वेद भी उत्पन्य होता है। जो कोयले 
की खातों में काम करते है, कृषिकार, कपड़ें की मिरों के 
मजदूर धन्य फैक्‍्टरों के मजदुर आादि को स्वेद भधिक 
उत्बन्त होता है । जब बह स्वेद भीर मल के साथ मिलता 
है, तब वहाँ भाद् पा उत्पन्न होती है । परिणामतः कप्ड 


: श्त्पन्त' होती है । मत्यधिक खुबलाये से वहां पिटिका 


हि 


उत्पन्न हो जाती है, बाद में स्राव उत्पन्य हो जाता है । 
प्रकार-- ह | 

लभी काचारयों ते दो बिभाग में वर्णव किया है यथा 
छुष्ठ रोगाधिकार में पमा को लयु क़ुप्छ में गणना को 
है भोर पांमा के साथ कच्छु को थिया है। तो क्‍या कच्छू 
रोग पामा का अकार है ? पश्त तो जरूय उठेगा । 

स्पष्ठता--पामा संक्रामक रोग हे। श्तः संक्रामक 
होने से जनपद में सबको घर घर में हुर व्यक्ति को 
पामा रोग हो जाता है | प्रामा सारे शद्दीर में होती है ! 
खाद करके अंगुद्दी, नितम्ब, सक्यि मूल' प्रदेश ओर सन्य 
प्रदेश में भी बामा देखी जाती है। पामा दो प्रकार से 
उत्पन्न होतो है । एक में छोटी एवं बल्प पिदिका जिसमें 
खाद नही होता, होता तो कुछ - पानी जैसा होता है । 

दूसरे से पिटिका घड़ो एवं दुबयुक्त देशों जाती है! उसमें 

से पृथ, रक्त आदि फा साभ होता है । वेदना एवं दाह 
भी होताहै। #.. तले है 


[ २४७३ ॥ 


#&+# *#% # परुष रोग चिकित्सा # # % #% 





जब वपण कच्छ में केवल वृषण प्रदेश में ही इस 
रोग की व्यापकता देखी जाती है । वृषण कच्छू होते से 
शरीर के अन्य भागों मे रोग फैलता नही है । गत* कच्छू 


है कि वालकों में कद वृषण कच्छू होती है और वाल के 
में कफाधिक्य होता है ओर प्रोढावस्थां तथा वृद्धावस्था में 
शुष्क वृषण कच्छ पाया जाता है । इस आयु में वायु की 


रोग सक्रामक नहीं । पामा के बिराट स्वरूप को ऋच्छू 
ज्क्षण स्वरूप मानी गईं है। वहा मात्र कच्छू शब्द प्रयोग 
दिया है । बृपण नही । जबकि क्षुद्र रोगराधिकार में केवल 
च॒षण प्रदेश को निश्चित स्थान बतलाया है और वृषण 
कच्छु नाम दिया है। 

वुपण कच्छ के विशेष भेद एवं लक्षण-- 

चिकित्सा व्यवयाय में दो प्रकार का मिलता है-- 

१ शुष्क वृषण कच्छ-व॒ुपण प्रदेश त्वचा फठिन एवं 
रुक्ष हो जाती है । श्याम वर्ण देखा जाता है। इसमें 
अत्यधिक कण्ड्‌ (खुजली) भाती है खुजलाने से मन को 
आनन्द मिलता है। मीठी खजयी बाठी है। ज्यों र्ज्यो 
पानन्दपुवुक खुजलाते हैं, त्यों त्यों भानन्दानुभूति प्राप्त 
होती है । धन्त भे रक्तज्नाव होता है, तब दाह एवं वेदना 
होती है । 

२ आाद्र वृषण कच्छू--इसमें वृषण की त्वचा प्रथम 
है ही भादे रहती है, पिटिका दह्ोती है,'भमल्प खुजलाने से 
पुययुक्त रक्त स्राव निकलता है भीर वेदना, सदा एवं दाह 
रहता है । । 

दोपाधिक्य--शास्त्र में सिफे कफ दोप की विकृति 
वाई है | इस व्याधि में कच्छू लक्षण मुख्य चताया गया 
ओर व्यवहार में भी कण्डू मधिक देखी जाती है। कड 
फफ दोष की अधिकता से होती है । फहा है--न कफेनु 
बिना फंड । अर्थात्‌ कफ विना कडू नही होती । कफा- 
प्रिक्य से (त्वचा मे) ही खुनची होती है। मगर जब 
दाह उत्पन्न द्ोती है, पिटिका में पूय पैदा होकर स्राव 
उत्पन्न होता है तब पित्त भी प्रकुषित होता है । क्षाद्र 
वुपण कच्छू में कफ गौर पित्त एवं रक्त दुपित होता है । 
जबकि शुष्क वषण कच्छ मे कफ, बात बोर रक्त तथा 
पित्त को क्िकता मिलती है। शुप्क में त्वचा रुक्ष हो 
जाती है; कठिन हो जातो है बोर श्याम वर्ण हो जाता 
है।यह सव बातिक लक्षण हैं। /खाघ्त करके देखा गया 
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अधिकता हो जाती है । 
निदान में अन्य स्पष्ठता-- 
बाचार्यों ने सिर्फ अस्वच्छता का कारण बताया है । 


माहार को दृष्टि से णोई स्पष्ट कारण नहीं दिया है--- $7 


हमारी दृष्टि से दूसरे अन्य कारण निम्नोक्त हँ--अत्य- 
घिक रुक्ष, मधुर तथा कटु पदार्थों के सेवन से, अत्यधिक 
मिच-मसाले खाने से, अत्यधिक लवण रस लेने से, रात्रि 
जागरण करने से, दिवास्वाप से, गन्दे एव मल युक्त कपड़े 
पहनने से, कादप कीचड़ युक्त प्रदेश में रहवे से, त्वचा को 


, भली भाति साफ न करने से वृषण 'कच्छ रोग उत्पन्त 


होता है और वृषण प्रदेश के कैश जब चढ जाता है और 
उनको दूर न करचे से(मेथुन के पश्चात शिश्न और वृषण 
को साफ न करने से) कड योनि, स्रावी योनि, रजस्वला 


, योनि आदि योनि रोग वाली स्त्री से सम्भोग करने से 


भी वृषण कच्छू रोग हो जाता है । 
चिकित्सा-- , 

१ सर्वेरस, कठ (कष्ठ), संघव भीर श्वेत सघंप 
समभाग लेकर चूर्ण बनाकर उससे वृषण पर उद्वतेन' करें। 


है! 


है 


३२ वर्क तेल--अ्र्थों प्र स्व॒रस में हरिद्रा कल्क के .. 


साथ सबेच्र तेल मिलाकर तैलपाक विधि से भर्क तेल 


तैयार होता है'। बर्क तेल लगाने से वृषण कच्छ पामा 
विचाचिका में लाभ मिलता है । 


३. कच्छ राक्षत तेल भत्युपयोगी है | इस अंक में 
वैद्य श्री शोभन भाई वसाणी जी का कच्छ राक्षस तैल 
का स्वतन्त्र लेख है । भव विधि उस लेथ में है । 

इनके अलावा--महामिरिच्यादि - तेल, मिम्ब॑ तेल, 
करज तेव; भादित्यपाक तेल,घदिरादि तेल उपयोगी हैं ! 


आरोग्य वर्धी रस, गंधक रसायन, वज्धू भस्म, रस | 


माणिदप, मजिष्ठादि चूर्ण, च्ोपचिन्यादि चर्ण, त्रिफला 
चुर्ण, किशोर गुग्युल, तिफया गुग्गुल, कावनार गुग्गुल, 


महाम जिष्ठादि ववाथ व फाढ़ा, सारिवाद्यरिष्ट भादि 
झौपधिया उपमुक्त होती हैं । 
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बृषण कच्छू में उपयोगी कच्छू राक्षस तेल 
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सेशक-- वेय श्री शोभन बसाणी 

शायु. सेन्टर, सर्वेदिय कोमसियल 

सेन्टर, रिलीफ सिनेमा के पास 
४ अहमदाबाद (गुजरात) 


अनुबादक--वेय श्री भानुप्रताप आर० मिश्र 
श्री घाला हनुमान भायुवेंद महाविद्यालय 
लोदरा ता. बिजापुर जि महेसाना 

(उत्तर गुजरात) 
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.. तिल तैल या सरसों तैल में वनस्पतियों का स्वरस 
आदि पकाकर तैल सिद्ध करने की आयुर्वेद की बोलिक 
बिशेपता है। इस प्रकार के तेल जितना पुराना होते हैं 
उठना उनकी औपधि गुणवत्ता बढती जाती है। दैल अपने 
योगवाही, आशुकारी और शणुत्व के सूक्ष्म गु्नों से त्वचा 
के छिद्रो मे त्वरित प्रवेश करके अन्दर गहराई तक उतर 
कर रोगों के कारण _ रूप कफ, वायु, कृमि, जन्तु बादि 
का नाश करते हैं। तेल को शरीर के अग-प्रत्यर्यों पर 
लगाने में भी सुविधा रहती है। इसी कारण से आयुर्वेद 
में भात्र शरमरोगोी में भी विभिन्‍न प्रकार के तैलों की 

> योजना की गई हैं । दस कच्छ राक्षस तेल की संयोजना 
भायुवेंद के आधारभूत प्रन्य भाव प्रकाश मे की गई है । 
विभिन्‍न प्रकार के दुष्ठरोग अर्थात भर्मंगोग में, कच्छ 
राक्षस तेल का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। 
! कच्छ बजर्थात खुजली अथवा व्षण ऊपर हुआ काच्छ 
नामक रोग । राक्षस अर्थात्‌ फच्छ का नाश करने वाला 
तेल इस प्रकार का अर्श घटन किया जा सकता है | इस 
घल में सरसों का तल, गोमूत्र के अतिरिक्त पन्रह अन्य 
अर रोग 'नाशंक ओपधो के साथ पक्राया जाता है जिसमें 
गन्धक, वत्सनाभ, मनशील, हरताल, कासीस, चक्रमद वीज, 
3 भक दुग्ध, तिम्त पन्र, कनेर की जड़ आदि मुख्य हैं । 
£. 'त कफेन दिना कड॒” अर्थात्‌ कफ के बिना खुजलो 
नही आसकती, इस प्रकार आयुर्वेद के सूत्र अतुसार 
जिसमें खुजली मुख्य लक्षण के रूप नें गिना जाता है| ऐसे 
विभिन्‍न प्रकार / के चर्मरोगो के. क्ारणरूप कफ को यह 
| 


तेल जडमुल से नाश करता है । इस कारण से घर्मरोग 
घबडमूल से नाश हो णाते हैं । कितने ही पुरुषो के वृषण 
(टेस्टीकल) की थैली पर हमेशा खुजली आया फरती है 
जिसके परिणामस्वरूप ब॒षण की त्वचा मोटी, छक्ष या 
चिकनी हो जाती है। उसे कच्छ नामक रोग कहा जाता 
हैं। इस रोग में यह कच्छ राक्षस तेल सर्वोत्तम औषधि 
मानी गई है । वुपण कच्छु पर लम्बे समय तक कच्छू 
राक्षस तैल लगाने से बहुत अच्छा परिणात्र मिलता है। 
खाज खूजली में बहुत ही अच्छी असर कारक यह 
आपधि है। अनेक दवायें करवे पर भी महिनों यह 
रोग काबू में नही माता है तब कच्छ राक्षस तैल का 
उपयोग जाभप्रद होता है ! नीम छे पत्र से उबाले पानी 
में समान करके या रोगग्रस्त अज्भो को साफ करके दिन मे 
दो बार यह तेल लगाने से बहुत ही भच्छा लाभ होता 
हैं। बेवाय (पाददारि), उकवत (विर्चाचका) खुजली 
बादि त्वक्‌ विकार्रो तथा रक्तंज विकारों में फच्छू राक्षस 
तेल फा परिणाम मिले बिना नही रहता है । 
घर मे किसी फो चमंरोग हुआ हो या उसका सक्रमण 
हुआ हो तो कच्छू राक्षस तैल का उपयोग किया जाता 
है तब रोगी नमक, दही, गुड, घिल, उडद, शवकर, तला 
हुमा बाहार, फलो आदि का त्याग करना चाहिए। 
उबाला, नमक बिना का मृग के साथ रोटी ही भाहार 
मे लेना चाहिए। दिन मे सोता नहीं घाहिए। कब्ज 
' रहती हो वो स्वादिष्ट विरेचन चूणे, मजिष्ठादि चूर्ण 
या त्रिफला चूर्ण' लेते रहना चाहिए । , 
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धायुवेद धृहस्पति धाचाये डा० महेश्वर_ प्रसाद 'सं्जन' भायुर्वेद सम्राट, थायुर्वेद वारिधि, एम. डी. (ए) 


णाचार्य डा० महेश्वर विधान भनन, 


मंगलगढ (समस्तीपूर) 


>-मु'पुँए--- 


वरिचिय--प्रकूपित वात-पित्त दोष शिएव[मे जाकर तप 
स्थान के मांस एवं रक्त को विकृत फय उसमे सर्वप्रथम 
छखजली उत्पन्न करते हैं मोर उसके बाद खजलाने से वही 
घाव (द्रण) निर्भित हो उस ब्रण मे शिश्न मुण्द (मणि) या 
छठी त्वचा के ऊपर अनेक कूर्चाकार अंकुर उत्पन्त हो 
जाते हैं जिन्हे लि>ड्रा्श कहते हैं। फभो-२ ये अंकूर 
छत् के आाकार के हो जाते हैं। पराम्चात्य चिकित्सा ज्ञान 
प्राप्त व्यक्ति इस व्याधि का समवेश अँकुराबु द 
(९४ए079) मे करते हैं। कोई व्यक्ति इसे पॉलीपस 
(९०9ए०५७) मानते है किस्तु वस्तुतः यदि सूक्ष्म वैज्ञानिक 
दृष्टि से विचारा जाय तो यह लिंग का शर्श भथवा 
भ्षंकुर ही प्रमाणित होता है । 

कारण--गाता एवं पिता के हुषित रक्त एंवं पीयें 

के कारण, युवावस्था में अत्यधिक वासवात्मक विचार से 
शरीर में उपदंशज गर्मी उत्पन्त हो जाने के कारण तथा 
अम्य फारणो से प्रकृपित हुए वायु भादि दोपों के शिश्न 
एवं शिए्नमणि में शविष्ट हो जाने से मणि तथा उसकी 
त्वचा में कृचकिार या छत्राकार अंकुर उत्पन्त हो जाते हैं। 
सम्प्रात्ति-प्रकूपि. हुए वातादि दोष शिक्षत में 
प्रविष्ट होकर वहां के मांव एवं रक्त को हुषित कर उसे 
खुघलाते को वाध्य फरते हैं। फिर इससे क्षत वनकर 
उस स्पान में कू्चे जाकार का शिएनमणि तथा उसकी 
त्वचा पर ध्रृपित मांस के अंकुर उत्पत्व हो जाते हैं। 
दबसे लिपचिपे रक्त का स्राव होता है ओर अधिक वृद्धि 
होवे पर वे अकुर शिश्न तथा पुरुषत्व को समाप्छ कर 
देते हैं। स्त्री मे उसकी योनि में प्रकृपित हुए वात्ादि 
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दोष वहां के मांस और रक्त को हृपित करके मृढु, दुर्ग- # 
न्पित, लसलसे रक्त फा स्राव फरने वाले छत्र के धाकार 
के भंकुर फो उत्पन्न कर देते हैं। योति में इद् प्रकार के 
धंकुर की उत्पत्ति होने से वे योनि और ऋतुस्राव (आतंव) 
फो विकृत कार देते हैं । । 

इस प्रकार का अर्श पुरुष एबं स्त्री दोनों को हो 
सकता है | आचायें वाग्भठ वे इन्हे 'विफ़ार्थश ताम परे 
सम्बोधित किया है। 

लक्षण--शिश्न, थिश्वमणि तथा वहां की त्वचा पर 
पुरुषो को तथा योनि के अन्दर ट्थियो को क्रमशः कूर्च के 
आकार के तथा छत्र के आकार के दुषित मांस के अंकुर 
उलन्‍न हो जाते हैं उनमें खुजलाहट होती है, उनसे लस- 
दार रक्त का साव होता है । पुरुषों में यह प्रुरुषत्व शक्ति 
नाश फरता है तथा स्त्रियों में पे कोमल, दुर्गौन्धित, चिप- 
चिपे रक्त का स्नाब फराती है एवं योनि भौर आातंब का 
नाश कर देधे। है । 

गाचायेँ सुश्रूत ने इन्हीं सब बातो को शअति इंक्षेप में 
सुश्नू त रुहिता निदान स्थान अ. ३ में उल्बेख किया है।* 
चिकित्सा सुत्न-- 

स्व प्रथम वमत, विरेचन (हच्छाभेदी रस की दो 
गोली खिलाने से पुरव॑_विशुद्ध घृत मिश्चित खिदाना) 
कराकर वात शोर पित को प्रकुपितावस्या को ठीक 
(नियोजित) करना । यदि इसमें पर्याप्त साभ उतवलब्ध 
न हो तो प्रत्येक भंकुर का छेदन फरदे एस पर जात्यादि 
घृत लगायें जिससे शरण का रोपण हो। शेष उपदंशबत 
चिकित्सा करें । 





“** *** प्रदृष्प फाण्ड जनयन्ति, -ततः कण्ड्ूयनातु श्ववं समुपताबते, 


उस्मिश्व पते दुष्टर्गांसजा प्ररोह्ा. पिच्छिलमधिर स्राविद्यो जायस्ते कू्षों किनोअयन्तरमुपरिष्दादा, तेत्ु शेफो 
विनाशरन्त्पुपध्न्ति च पु सत्वमु । योनियभि#पस्ताः छुकुमारानु दुर्गेस्धान्‌ू पिच्छिलदधिरलाविबश्छवाकारान करी- 


शाज्जनयग्ठि, ऐ छु थोनिमुपघ्नस्त्यातंप चे।। 


“-हु० सं ० ति* ० ३॥ 
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है 





आादु्दे दिक चिकित्सा“ 

(१) बाटे नया लिज़ार्ग दो मा पुराना उसको प्षार 
हुरताश्ष योग के लेंद हे प्रयोग द्वारा प्रिदनकम किया 
दाता है अबवा गताया जाता पट 

विधि--बपामार्ग क्षार 4 प्राग में हरतात १ ग्राम 
बविद्वाकर जम में चतीभाति फात पीसकर प्रत्येक लिगाशें 
बर चिड़िया के पंथ से लेप करे ! प्रिड्रार्घों के फटकाद 
बिरते ही उक्त स्थान पर प्राध्यादि पृत सगाते रहे। 
इबहे द्रण का रोपणश हो जाता' है । हे 

(२) भीम छाल (अन्तरवें' 5), है दे राज पन्र, गिस् 
कोड, कटकरंज को मांगी, र इगेंतीरी मूचत्वक, बाल 
हरीतकी, बेटा, तिगुं प्ही पत्र प्रत्येश १०-१४ प्र ते ते 

, अल के शांच कूट-पीसकर ४५०० ति०प्रा० को गोलियां 
बना ले | प्रात, साथ ६ से २ गोली ताजा जब से दें। 


के. पुरा में दषणया विशेष महृत्व 


पबबे लगते हैं ठया ललाट प्रदेश विधाल बनता है । 
स्वभाव हें सादूस तथा वीरोनित' 'जुर्यों की उपयब्धि 
होकर बतिध्य बनने लगता है । 

बदल के इस साव यो #मी रहे तो स्त्री जाति फ्े 
अनेक सक्षण धैसे उरः प्रदेश में मेदस|चिय त्वया कोमल 
हथा दाढ़ौमंछ के बालों की कमी तप्प् झरप घुक्र युक्त 
बनते हैं । 

- भावुबंद में भी सावदेहिक पक्षों का वर्णन शुक्रसार 
पुरुक' के साथ वर्णन बिया है जँरे-यह छेखने में सोम्य-प्रिय- 
क्षीरबूर्ण नेत्र युक्त (कमा वीरस्य भूषणम ), मति ह॒पं 

 (कानमबेग) युक्त, श्वेत-स्निग्ध धन, उट७ सम, हढ़, गोल 
तथा सुहढ़ अस्थि-तख तथा दन्‍्वावछी युक्त प्रसन्‍त तथा 
- ल्िग्शवर्य हया स्वर से सम्पस्त, विपुल स्किक्‌ प्रदेश युक्त 
स्त्री की तृप्ति में समर्थ-वलवानु*सुथद, ऐश्वयँ-जा रोग्य- 
' वित्त तबा समान युक्त तथा सत्तान वाला होता है । 
, शुद्ध धैयें ज्यवन प्रीति देहवल हप॑ । (करोति) 
शुक्ष (80007)-- ' 
आप में इसरो सह में, अटिरग नि की लक शायुनेंद में इसका स्वरूप में , फटिकण निबंध-ते ल- 
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कम विन मिनी निकला एएाएछ9 


लाध--इससे थिगाएं ,फी विकृृति दूर हो शांति 
मिलती है! ' 
एलोप॑थिक विकित्सा-- 
२५... १. लिज़ार्श को विसंक्रमित कर उसको आपरेशन 
फरके काटकर हटा दें तथा वहा फुरासिन मल॒हम बगावें। 


२ क्रिस फोर (साराभाई ) या ब्रॉडिसिलीन 
(अल्केम) ५०० मि०प्रा० का एक इ जेक्शन अवस्थानुसार 
हर १२ घंटे पर यथा प्रतिदिन गहरे मांस में लगाये। 

३, सेप्ट्राव (बी, डब्लु)) या वेषिट्रम (रोण) 
वयस्कों यानी १ टिकिया दिन में २०३ वार जज से दें। 

५ सायनामॉक्स (साराभाई) २४० मिग्रा का ९ 
कंपसूत्त तथा सी बी. टिना-एफ (कल केमि.) १ टिकिया 
एकश्र जल से दिन में २३ बार बिलावें। ग्कि 


| 
+ 


पुष्ठ बेशेश का शेपाण 








था था 


विन जा ७७७४७४७४७४७४७४/्"््शश/श/शशशशारिभशशओओओओ 
भय या घी जैसी त्िकारा युक्त, मधुर तथा मधुतुल्य गन्ध- 
मुक्त, धन-ह्निग्ध-भोडटा द्रव-गुरू-पिच्छिस तथा अभिष्यत्दि 
होना शुद्ध शुक्र का स्वरूप है । 


वृषण के कोर्षों में 890गराह0700 (शुक्राणु) का 
उत्पादन होता है उठे वषण का बहि स्राव कह सकते हैं । 
बह शुक्र रस में तेरता रहता है। एक वार के शुक्रस्वब्षन 
मे करीब ४ से ८ मि. लि. शुक्र निकलता है। शुकक 
शुक्राणु-शुक्राशय के स्लाब-प्रोस्टेट का स्लाय, कूपर ग्रन्यि के 
स्रावं का एक मिश्रण है। एक बार के वीयंपात में २० 
से ५० करोड़ मभि लि. के करीब शुक्राणु पाये जाते हैं, 
वो दही पुरुष गर्भ स्पापित करने में समर्थ होता है । १५ 
करोट से कम तथा २०% से कम गतिथीख शुक्राणु गर्भो- 
त्पादन में ध्क्षम द्वोते हैं। इतनी बडी सख्या में से केवल 
एक ही शुक्राणु मैथुन के बाद शुक्र के शाथ योनिगत 
जाकर, इतीक्षारत एक स्त्री घोज से सयोर्ग पाकर नई 
जिंदगी को पतपतने का शुभारभ करता है जिससे कि 
' सृष्टि की परम्परा मिरस्तर चलती रहती दे कु 
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रखते हैं । 


उक्त तीनों ही विकृतिया थिए्न-मुग्ड को ढकचे वाली 
त्वचा से सम्बन्धित हैं। उनका नीचे सक्षेप मे 'बिवरण 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 


परिदर्तिका-- ह 
शिएन-मुण्ड या मणि को ढकने घाली त्वचा का 
मणि फो शनावत्त फर पीछे की ओर इस भ्रकार 
बरठ जाना और वहां एक कडे छल्ले की तरह मणि 
क्रे पृष्ठ भाग को इस प्रकार जकड़ लेना कि प्रयास करके 
भी उसे आसानी से भागे को कोर अपनी वास्तविक 
स्थिति में न लाया जा सके परिवर्तिका कहवाता है । 
सु्रत ने परिव्तिका पर प्रकाश डालते हुए फहा है-- 
मदतातु पीडनाचघापि तथवकात्वाशिधाततं"। 
मेदबर्स यदा वायुघेजते सर्वेतवधर' ॥। 
ठदा वातोपसूप्ट तु चर्म प्रतिनिबतंते । 
बण रघस्तात्‌ काशश्च प्रन्यि रूपेश लम्बते ॥ 
इवेदन: सदाहश्व' पाक ख श्नजित कक्‍्वजित | 
मास्वागस्तुसम्भुता वियात्ता परिवर्तिकाम ॥ 
सकप्टू कटिना चापि संच स्तेध्मसमुत्यिता ॥ 
“-पसु०नि०थ० ११३ 


| 


वंद्य श्री अयोध्या प्रसाद जी, थायुर्वेद ,मेडिकल कालेज, गया के 
विद्वान प्राध्यापक हूं 
भी हैं। वर्षों से 'धन्वन्तरि' मासिक पर कआापकी असौम कृपा है। 

पन्वन्तरि! में आपके विद्वतायुक्त लेख नियमित श्रकाशित' होते 
रहते हैं। आपकी लेखनी से 'धन्मन्तरि/ के विशाल पाठक व्ये को 
मार्गदर्शन मिलता है। आपके इस लेख से चिकित्सकों को अवश्य 
मार्गदर्शन मिलेगा । 


साथ-साथ मौलिक सिद्धान्त विभाग के अध्यक्ष 


पविष्य में 'घन्वन्तरि' आपसे शनेकों अपेक्षा 


--वैय मशोक भाई हलाविया भारद्वाज, 





वाग्मट ने| इसे निवृत्त की सज्ञा दी है उन्हीके 
शब्दों में-- 
विमदंनादिदुष्टेन ' वाबुना चर्म मेढुजम््‌ 
निवर्तते सरुग्दाह ववचित्‌ पार्क व गच्छति ॥ 
पिण्डित कुशधरित चर्म तत्पलम्बधोमणें: । 
निवृत्ततंश सकफ फण्ड्काठस्यवस्तुतत्‌ ॥ 
ः ' “-म्०्स०्उन्ग्र०३८ 
परिव्तिका के लक्षण--शिश्न के अग्रिम चमे का 
उल्वटकर पीछे फी मोर चढ जाना, पिण्डाकार कुचला 
हुआ सा होकर मणि के नीचे की ओर लटक जाना; दाह 
एवं पीड़ा, कप्ती-कश्ती पक जाना (कफ का योग होने 
पर) कठोर हो थाना एवं खजजाना । 
निदान--हसके तीन प्रधान कारण वतलाए गए हैं- 
क--मर्दनाद्‌ थर्थात्‌ हाथ से मसलना--यथा हस्त- 
भेथुन करते समय । 
ख--पीडवात्‌ अर्थात्‌ पीडा पहुचाना--हाथ से या 
अन्य किसी कड़ी चीज से शिश्त को फसकर दबाना । 
, ग--अनिधात शक्र्थात्‌ घोर जवर्देस्त में शिश्त को 
नोट बहुचना--यथा बलात्कार करते समय या किसी कम 


हु 


सच्चा 
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उम्र या संकुचित योनि वाली (सुचीमुख्दी) स्त्री के साथ 
सम्भोग की कोशिश करते समय । 

, ,सम्प्राप्ति--उक्त कारणों से सवेशरीरचर व्यान 
वायु कुपित होकर जब लिंग को आक्रान्त करता है तो 
उसका अम्नचर्म ऊपर की ओर चढ़ जाता है। कफ-प्रकोपक 
कारणों से यदि कफ भी प्रकृपित हुमा हो वह भी वायु 
के साथमिलकर उस चर्म मे काठित्य ओर कण्ड की 
उत्पत्ति करता है 

बचिकित्हा--सुश्नत गे परिवर्तिका को निम्ग चिकित्सा 
बतलाई है-- 

,. परिवत्ति पघृताप्यवता सुस्वित्नमुपनाहयेत्‌ । 

- ततोप्प्यज़्य शर्ने्यम वानयेतपीडयेन्मणिसृ ॥ 
प्रविपष्टे व मणो चर्म स्वेदयेदुपनाहने । 
जिरातं पचरात्रं वा बातध्त साल्बणादिभि ॥ 
ददयाद्वातहरानु वस्तीन्‌ स्विग्धान्धस्तानि भोजयेत्‌ । 
वपाटिकां जयेदेव यथीदोप चिकित्सक, ॥ 

मी, -हु०चि०्भ्र० २२ 
१--संवंप्रथम लिगाग्र--चमं का घृत (पुराण या 
कोई भी वातनाशक घृत) से भल्ती प्रकार स्वेदन करे । 
२--घ्वेदन के उपरान्त उरा पर वात साशक द्रव्यों 
वी पुल्टिस बांधे । 
'. इई--पुल्टिस को हटाने के बाद पुत' घी-से उसकी 
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परिवतिका का प्रत्यानयंत 


पल अल अल कल अमल कि मिलन लक किक कक बिके । कई 
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मालिश करे । इससे चर्म की जकडन में कुछ कमी का 
जायेगी । वह मुलायम पड़ जायेगा । अब मध्यसा और 
त्ंनी के बीच शिश्न को बीच से पकड कर, अंगूठे के 
यग्रभाग से मणि को थोडा अन्दर दवाते हुए धीरे-धीरे 
लिगाग्र-चम॑ को नीचे उतारता। अगर रोगी अन्नी भी 
कष्ट का अनुश्व करे तो उक्त प्रक्रिया को दोहरा कर चर्म 
को ओर मुलामम वना लेना चाहिए। और फिर उसी 
विधि से उसे नीचे उत्तारने की कोशिश करनी चाहिए । 

४--घर्म के यथास्वान; था जाने पर पुन छाव- 
श्यकतानुबार ३ या ५ दिनातिफ रवेदव परान्‍्त उस पर 
साल्‍वण आदि वातघ्त उपनाहों से स्वेदन करें । 

५--वातनाशक बस्तियों का प्रयोग । 

६--स्निग्ध अन्त का भोजन । 

मलावरोध न होने पाये इस वात का भी ध्यान 
रखना चाहिए । | 
अवबाटिका[-- 

जब लिगाग्र फट जाता है या उप्तम्रे दररें पड जाती 
हैं तो उसे क्वपाटिका कहते है-- | 

दुरढ स्फुटित घर्मनिदिष्टमवपाटिका” । 

इसका वर्णन सुअ्रुत ने निम्न शब्दों में किया है-- 

अत्पीय खां यदा हर्षात्‌ वालां गच्छेत्‌ स्त्रियं नर. । 

हस्तामिघातादथवा चमंण्युद्वदंजे बलातू ॥ 

मर्दनात्पीडनाच्वचापि शुक्रवेगाविधातत । 

यस्याव्पाट्यते चर्म ता विद्यादवपाटिकासु ॥ 

--सु०नि०्श्० १३ 

लक्षण--भ॒िमांग्र चर्म का फट जाना, उसमें दरारें 
बड़ जाना, दाह, पीडा आदि । 

निदान--एसके निम्त फारण बतलाए गए है-- 

फ--अल्पवयरस्क या सल्पयो निच्छिद्रवाली बाला या 
स्‍त्री के साथ प्रहपंबुवेंक बलात्‌ सम्भोग करना । 

ख--हस्तमेंचुन करते समय लगा अभिघात । 

ग--मर्देन । धृ-पौडन | 

ब--आए हुए शुक्र के येग को रोकना । 

छ--प श्वितिका ते पीटित व्यक्ति को जवरदंस्ती चग>े 
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को नीने थीचसने फी और निरद्धप्रकेश से पीडित व्यक्ति 
द्वारा घम्े को जवर्दस्ती ऊपर घढाने की कोशिश करना | 
सम्प्राप्ति--इन कारणों से प्रभुपित घायु अवपाटिका 
फो जन्म देता है। फफ का विशेष योगदान होता है । 
परिवर्तिका और निमुद्धप्रथण के रोगियों से प्राय 
मणि फो उकनेवाले चर्म फी आन्‍्तरिक एजेप्पिक फला में 
भी शोध के लक्षण देखे जाते हैं । दवाने पर इसमें से पुय 
जैसा पदार्थ मिकलता है । परिवर्तिका के रोगियों में तो 
इसे शातानी से साफ कर दिया जा सकता है पर निश्द 
प्रकश के रोगियों में मणि में उत्पन्त स्राव प्राय. वाह 
नही निकल पाते । अन्दर ही जमा होबार वहा सक्रमण 
की सी स्थिति उत्पन्न फर देते हैँ । दिन मे स्तो अनेक वार 
मृत्र त्याग के फारण स्राव का कुछ भश बाहर निकलता 
रहता है। पर रात में सो जाने फी हालत में या फ्ी- 
कफश्ती दिन मे भी जब सृत्र त््यागों में लम्बा अन्तराल हो 
जाता है तो ये स्राव अन्दर ही एकभित हो जाते हैं। ऐसे 
में रोगी एक अजीब तरह की क्कुलाहट का अनुघय करता 
हैं। उससे मुक्ति पाने के लिए वह लिगापग्र-चर्म को मस- 
लता है, जबदं॑स्‍्ती उसे ऊपर घढाने फी कोशिश करता 
है। एक दफा उसने उसे छेश मही कि बर्दाश्त फरना 
भुश्किन हो जाता है । कुछ तो ऐसी हालत में जोर-जोर 
से हस्तमंथुन जैसी क्लिया में रत हो जाते हैं। इसी जोर- 
जबर्देस्ती में लियाग्र-चम में अभिघात लगकर वह फट 
जाता है । उसमे दरारें पड जाती हैं| इसमें वेतरह जलन 
होती है । पेशव करते समय बिशेष तकनीफ होती है । 
चिकित्सा-- चूकि अवपाटिका की स्थिति प्राय परि- 
चरतिका तथा निरद्धप्रकश के साथ ही पाई जाती है इसखिए 
शास्त्रों मे इसका भी वही उपचार बतलाया गया है जो 
पत्वितिका का है । किसी दोष विशेष की प्रबलता मालूम 


हो तो उसके अनुरूप चिक्तित्सा ऐ थोड़ा हेर-फेर किया 
जा शकता है । 

झअवषादटिकायामप्यय विधि 
मिरुठ प्रकश- 


इसमें लिगाग्र-च्म मणि फो पूरी तौर से ढक 


। >मंण०्प्०उ०अ० ३० 
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लेता है। उसमें मुथ पर एक कहा छत्मा जैंगा 
वन जाता है जो दिन पर दिन सिक्कुड फर संग होता 
जाता है | रोगी कै लिए छमं को ऊपर घदाकर मधि को 

अनगावत्त कर सवता लगभग असम्भयव हो जाता है । कभी 
छझभो तो छितर इतना नग हो जाता है. कि रोगी के लिए 
मूत्र त्याग फरना भी फठिन ही जाता है। गथपि यह 
स्थिति अपने आप में उतनी मध्टपर नहीं है पर इससे 
उत्पन्न होने वाले उपद्रव-अन्दर स्रा्पों का एकतित होकर 
सफ्रमण उत्पन्त कर देना, छिंद्र के अत्यिक समुचित हो 
जाने से मूत्र त्याय में कठिनाई होना आदि रोगी के लिए 
निश्चित सूप से कष्टदामी सिद्ध होते हैं। इसरो पर्णन 
घुश्नुत ने तिम्न शब्दों में किया है-- 


वातोपसूष्टमेव तु चर्म सश्रयते मणियृ्‌ । 
मणिश्चमपिनद्धस्तु मृत्रल्नोत्रीगणद्धि व ॥। 
निरुद्धप्राणे नतस्मिन्मन्दघधारमवैदनम्‌ ॥ 
मूत्र प्रवर्तते जन्‍्तोमणिन च विददीयंते ॥ 
निरुद्धप्रकश विद्यात्‌ सदज बातमम्भवम । 
--घु० नि १३ 
सक्षण-- शिएन घमम से मणि का पृर्ण रूप से दक 
जाना, प्रयास करने पर भी उसका ऊपर ने चढ़ना, मूत्र 
चहिगेमन मार्ग का सकुचित होना, मृत्र फा मद धार में 
बाहर निकलना, उसके कुछ अथ का अन्दर ही रह जाना, 
सामान्यतया किसी प्रकार की वेदना का न होना या 
अल्प पीटा युक्त होना । 
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वारभट ने इसे निरुद्धमणि की संज्ञा दी है। उन्होंने 
इसका वर्णन निम्न शव्दों में किया है-- | 
वातिन दूषित चर्म मणों सकते रणद्धि चेत्‌ । 
स्रोतों भृत्र ततोष्येत्ि मन्दरधारमवेदनम ।। 
मर्णविका सरोधश्च स निदुद्धमणिगंद' । 
--अ«्सं ०3०१५ 
निदान--इसके भी कारण वे ही हैं जो परिब्तिका 
या अवपाटिका में बतलाए गए हैं । 
सम्प्राप्ति--इसमे मी कुृवित वायु लिगाग्न चमे में 
अवस्थित होकर उसे जकड देता है । 
सचिकित्सा--वाग्भट और घुश्न त, दोनो ने लगभग 
एक ही प्रकार चिकित्सा का निर्देश किया है। दोनो के 
मूलभूत सिद्धान्त वही हैं| देखिए सुश्न्‌त के शब्दों मे-- 
निरद्धपरकशेो नाडी लोहीमुमयतोमुखीम । 
दारवीं का जुतुकृता घृताधभ्यवतां प्रवेशयेत ।॥ 
परिषेंके वसामज्जाशिशुमारवराहयो । 
घक्रतेल तथा योज्य वातघ्तद्रव्यसयुतम्‌ ॥। 
तयहात्‌ त॒यहात्‌ स्थूलतरा सन्य नाडी प्रवेशयेत्‌ । , 
स्रोतों विवधंदेव स्निग्धमन्त 'ब भोजयेत । 
भिएवा वा सेवनी मुक्त्वा सच्य'क्षतवदाचरेत्‌॥ 
| --सु०चि० २० 
सुश्रुत ने निरद्धमणि की दो प्रकार की चिकित्या 
बतलाई है । पहली युक्तिव्यपाश्नय चिकित्सा द्वारा लियाग्र 
घर्म की जकडन को समाप्त कर उसके मुख को बढाकर- 
फैलाकर स्वाभाविक स्थिति मे लाना । दूसरी शल्यक्रिया 
द्वारा लिगाग्र चर्म को काटकर निकाल देना । 
घुक्तिव्ण्पाश्रय--जिकित्सा के बिभ्रिन्‍्त जरण : नीचे 
लिखे अनुसार हैं -- 
१-पस्ले में नीचे लगाने दाली बांस की नप्ती के 
समान लोहे, लकड़ी था लाख की एक पतली नल्ती वनवालें 
जिसमे दोनों ओर छिद्र हो। इस नली को धी लगाकर 
बिका फर लें। फिर उसे धीरे-शीरे लिगाप्र चर्म के 
मुख में प्रवेश कराए | 


२--शिएन मुण्ठ का सगर अयवरगभतथा सुअर की 
घर्बी अथवा वातनाशक द्रग्यों से युक्त कोल्हू के तैल से 
परिषेक करें। 

३--हर तीत दिन के बाद नली का आकार पहले 
की अपेक्षा कुछ बढ़ाते जाएं । इससे लियाग्न चर्म का 
मुख धीरे-धीरे फैलता जाबेगा । 

४--वातनाशक स्निग्ध आहार दें । 

यह चिकित्सा समय-साध्य है। जो इस झंझट से 
बचना चाहें भयवा बिन्हे युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा से लाभ 
न हो उन्हें सेवनी बचाते हुए शल्यक्रिया द्वारा लिगाग्र 
चर्म को कटवाकर निकलवा देना चाहिए और सद्य क्षत' 
विधि के अनुसार उपचार करना चाहिए। 

परिवर्तिका को अग्न॑जी में पाराफायमोसिस” और 
निश्द्धप्रकक को 'फायमोसिस' की संज्ञा दी गई है। 
मवपाटिका को 'टियर इन प्रीप्यूस' कहते हैं। आधुनिक 
भायुविज्ञान में भी इन रोगो के लक्षण, निदान और 
सम्प्राप्ति के सम्बन्ध में लगभग वे ही बातें कही गई हैं 
जो जायुर्वेद में हजारों वर्षों पुवें कही गई' थी । 

कुछ बच्चों मे जन्मजात निरुद्धप्रकश की बिकृति 
पाई जाती है। अनेको में, अगर शिश्न की सफाई का 
शमुत्रित ध्यान रखा जाए, तो साल भर का होते होते 
यह विकृति स्वत. समाप्त हो जाती है। जिनमें उसके 
बाद भी वनी रहे और बच्चे को भरत त्याग भे कठिनाई 
होने लगे उनमे उपचार आवश्यक हो जाता है । 

प्राचीन रोम में और कुछ जातियो-सम्प्रदायों में अभी 
भी यथा यवन, यहूदी आदि में जन्म के कुछ समय बाद ही 
हस अर्म को काटकर अलग कर दिया जाता है इसे खतना 
कहते हैं । मुसलमानों में खतना एक घामिक संस्कार माना 
जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक स्वस्थ परम्परा 
है । इससे शिएन की सफाई आसान हो जातो है । 

खतना का आपरेशन (सरकमसिजन) एक सामान्य 
शल्पकर्ण है. जिसे कोई भो कुशल वैद्य, हकीम या सर्जन 
आसानी से कर सकता है | 





[, २५१ ॥ 


|| 


अकसर बद्धावस्था में होने वाला एक शस्त्र साध्य प्याधि-- 


४$० आालाष्ठिला-पोरुषग्रेथि को वाड्ध 
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चेध थी नवीन भाई भोज्ना गुजरात के लब्ध प्रतिष्ठित आयुर्वेदक् हैं। आप सफल चिकित्सक 

एम सिद्चहस्त लेखक हैं। आल तक आपने तीन सो से अधिक आयुर्वेद एवं आयुर्वेदितर पुस्तकों लिखी 
हैं तथा पांच हजार तक लेख प्रकाशित हुये हैं। गुजराती मासिक एव हिन्दी मासिकों मे आपके लेख 
प्रछाशित होते रहते हैँ। जन आरोग्य माध्यम से आप प्रति मास एक ग्रथ लिखकर प्रकाशित करते हैं। 
आपके सस्पादकत्व में चिकित्सा चन्द्रोेदय नामक गुजराती अनुश्नुत प्रन्य प्रकाशित हुआ है। दूसरा भाग सी 
प्रफाशित होने वाला है । इस तरह आप आयुर्वेद के प्रचार एग प्रसार में दिन रात अफेले हाथ ही लगे रहे 
हैँ । विशेष आग्रह से यहाँ थी ओक्षा जी ने 'पौदप ग्रन्यि वृद्धि! पर अपना अनुश्ुतात्मक विचार प्रकट किया 
है। जो उपयोगी होगा । “बैद्य अशोक भाई तलावबिया भारद्वाज 





कई व्याधि ऐसी हैं जिसको लोग आधुनिक नाम से 
पहचानते हैं । प्रोस्टेट ऐके ऐसी हो व्याधि है । भरयुर्वेद 
के ग्रन्धों मे उसे वाताष्ठिला कहा गया है। आयुर्वेद के 
प्रमुख ग्रन्थो में इस रोग का स्पष्ट उल्लेख या वर्णन 
नही है । किन्तु सुशत्रुत सहिता में इस रोग का वर्णन पाया 
जाता है । क्योकि यह व्याधि शस्त्र साध्य है औौर सुश्र्‌ त 
खूद सर्जन था। ऐसी कई व्याधि हैं जो घन्यत्र निद्दिप्ट 
नहीं हैं किन्तु शस्त्रचाष्य होने से सुश्रुत्त में पाई जाती हैं। 
प्रोस्टेट के कार्य को देखकर उसे पौदप ग्रन्थि ऐसा नाम 
भी दिया गया है मौर यह नाम भी उचित लगता है । 


प्रोस्टेट का व्याधि अद्भुबिशेष है मौर अज्धः के नाम 


*-> यातलाप्डितत) 
जजाशयव 
अ्रजक्तिका 
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[ छञ60४००0 द्वारा दिखाई देती प्रोस्टेट वृद्धि ] 


से रोग का नाम रखा गया है । इसी कारण स्वस्थ जज 
और रोगग्रस्त अवस्था दोनों मे एक ही नाम प्रयुक्त होता 
है। जैसे एपेन्डीक्प-आत्रपुर्छ तो पहले से मौजूद होता है। 
वहुअच्छा होता है तब तक हमे उसका पता नहीं होता । 
जैसे उसमें सूजन होती है, वुद्धि होती है, वेदना होती है, 
पाक होता है हम कहते हैं कि एपेन्डिक्स हुआ है । सही 
बात यह है कि एपेन्डिसाइटिस अर्थात्‌ मात्रपुच्छ शोथ 
हुआ है । वैसे ही प्रोस्टेट व्याध्ि को प्रोस्टेटाइटिस कहा 
जाना चाहिये। पौरुष ग्रथि फी वुद्धि या शोथ कहा 
जाना चाहिए। 
यह व्याधि वय विशेष भी है | सामान्यत, ५० वर्ष 
के बाद प्रोस्टेट की वृद्धि होती है । प्रोस्टेट की मौजूदगी 
तो पहले से ही होती है लेकिन बह स्वस्थ होने के कारण 
हमें उसकी जानकारी नही होती है । जब उसमें सूजन 
होती है तब उसका आक्रार बड जाता है मोर कभी-२ 
वैेदना भी होठी है । 
प्रोस्टेट छा आकार सुपारी (पु गीफल) जितता वडा 
होता है। वह मूजाशय के नीचे होता है। उसके बाद मला- 
शय आता है १ इसका यह अथे हुआ कि मुत्राशय (ब्नेडर) 
के बीच में यह अवाय भाता है । जब वह सप्रमाण होता 
है तो मल मूत्र को प्रवृत्ति सम्यकतया होती है मोर उससमें 





कोई बाधा नही जाती है। क्रितु जब वह प्रोस्टेट व द्वि 
होती है तब वह मलाशय एव मूत्राशय पर दवाव करता 
है । भव. मल मृत्र प्रवृत्ति में तकलीफ होना शुरू होती है । 

। रोगी जब चिकित्सक के पास जाता है तब उसे यह 
पता नही होता है कि उसे प्रोस्टेट वद्धि हुई है। वह तो 
फरियाद करता है कि मृत्र प्रवृत्ति ठीक नही होती है 
बार-बार पेशाब जाना पडता है, रात को भी पेशाब करने 
उठना पडता है । चिकित्सक रोगी की आयु देखता है । 
यदि बह ४४ वर्ष से अधिक होती है तो उसे प्रोस्टेट वृद्धि 
की शस्द्रा हो जाती है । गुदमार्ग मे भगुली प्रवेश करने 
से प्रोस्टेट वृद्धि दिखाई देती है । भूश्र॒ मार्ग मे शलाका 
(केयेटर) प्रवेश करने से वह पूरी भदर नही जायगी, 
बीच मे रुक जायेगी । इतनी परीक्षा से पता चलता है 
कि रोगी को प्रोस्टेट तद्धि है । 

अन्य लक्षण निम्त प्रकार हैं-- 

। । 


ककननन अनननणणओ धजिणाज आता नया आयी आन विन मननननगनगनग#« अनननयश, 





१. वार-बार मूत्र प्रवृत्ति होती है । 

२३ मूृत्र प्रवृत्ति साफ नही होती । 

३ मूत्र प्रवृत्ति फे समय थोडा जोर भी करना 
पड़ता है । 

४ मुत्राशय मे जितना सुत्र होता है पूरा निष्कासित 
नहीं होता । ७०% तक यह अन्दर पडा रहता है । 

५ क्रश्ी-२ मृत्रभ्रवृत्ति के समय वेदना अथवा जलन 
होती है। रोगी को कष्ट से मुत्रप्रवत्ति होती है। उसे 
'रोचा भी आ जाता है । 


हि 
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₹. मूत्र प्रवत्ति अल्व सात्रा में होती है । 

७, रात को भी मूत्र प्रवत्ति > लिए उठता पडता है। 

८ मृत्र प्रवृत्ति के जेसा मल अतृसति भी होता 
है। सत्र प्रवृत्ति अनियमित हो जाती है । 
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पथ कभी-२ पिवध हो जाता है । बिरेचन लेवे पर 
भी मल प्रवृत्ति साफ नहीं होती है 

१०. कभी-फ्ती २-४ बार मल प्रवृत्ति के लिए जाना 
पडता है । 

१९. मल भवृत्ति के समय कभी-२ वेदना होती है । 

१२ इस रोग से मानसिक व्याधि भी होती है। 
रोगी का चिड़चिडापन बढ़ जाता है। कभी पागलपन 
जसे लक्षण भी पाये जाते हैं। मानसिक हताशा भी 
महसूस करता है । 

१३. अरुचि, निद्रातनाश, शरीर गौरव, अग्रमर्द, 
शिर शूल, दाह, ग्लानि, दुबंखता, ज्य॑र जादि लक्षण भी 
पाये जाते हैं । 

१४ मूत्र में कई बार सफेद स्राव तिकलता है । - 

१४ मल प्रवृत्ति भी चिकनाई युक्त होती है । 

उम्प्रति विज्ञान की दृष्टि से इस वृद्धि का कारण रक्त 
में विशेष भ्रकार के वेक्टेरिया बताया गया है। शरीर में 
कहीं पाक या सडन हुई हो उसका असर रक्त से होकर 
प्रोस्टेट तक पहुचठा है भौर पष्टेट में सूजन होती है । 
इस सूजन से सृश् का धवाह एकदम रुक जाता है वो 
उसे 8८पा० 9708४008 कहते हैं। लेकिन यह सूच 
भवृत्ति रुक रुककर,होती हो तथा यह स्थिति क्षप्षिक समय 
तक चलती है तो उसे (म्राण्या० ए7०४वा05 कहते हैं । 

एक वार ओ्रोस्टेट वृद्धि का निदान हो जाये फे बाद 
उसको चिकित्सा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। संप्रति 


विज्ञान की एृष्टि से यह शब्हा साध्य व्याधि है । उसकी 
कोई औषधि नही है । 8०00 एछः08ध78 में हायर 
ऐन्टब्रायोटिक्स से सूजन कम की जाती है। इसके अतिरिक्त 
बोर कोई तीपछि नहीं हे । वृद्धि को विठाने के लिये 
एज्जेब्शन का प्रयोग किया जाता था। कितु उसमें पुरी 
फामयावी नहीं मिली । 

५० साल के बाद ७०% वढ़ों को प्रोस्टेट वृद्धि 
होती है । किन्तु सबको वह परेशान नहीं करती वर्योक्ि 
उसकी दद्धि अत्यर्प होती है । रोग के ३०-४० % रोगी 
फो बह परेशान करती है किन्तु उन सबको शस्ह्षकर्म 
की जरूरत नहीं होती है। जो व्यक्ति प्रोस्टेट वृद्धि से 
परेशान होते हैं उनमें से १०-९५%को ही शस्कर्म कराना 
पढ़ता है । १५७६ में नीझने एण्डोस्कोपी की पद्धति की 
शोध की । उसके धाद प्रोस्टेट का निरीक्षण करने मे 
सुविधा बढ गई है । तदनन्तर इस पद्धति से अनेक संशौ- 
धन होते रहे । गाज तो बहुत भच्छी तरह एण्डोस्कोपी 
पे प्रोस्टेट का निरीक्षण हो सकता है । 

इसमे उदर को काटकर प्रोस्टेट का शस्ह्कर्म किया 
जाता था। सन्‌ ९८८७ में भमेत्रील नामक इस्लेण्ड के 
शस्म्रविद्‌ वे प्रोस्टेट का इस तरह शपत्वकर्म क्या था । 
किन्तु यह पद्धति १०० साथ पुरानी है। अब तो कुछ भी 
काटे विना गुद मार्ग से ही रीसेस्टोस्क्रोप उे प्रोस्टेट का 
शस्णकर्म किया जाता है जो अत्यन्त सुविधाजनक, गाराम- 
दायक गौर नुकसानरहित दै। यह पद्धति अब प्रचलित है। 

आयुर्वेद के उपचार से शस्त्कर्म के बिता भी 
सेगी आरामप्रद जीवन जी सकता है । उसके लिये निम्न 
प्रकार का पथ्य पालन जरूरी है। 

१९. सयमित जीवन 

२. बातवर्धक आहार विह्वार का त्याग 

३. सुवाच्य, लघु, भर अल्प बाहर का सेवन 

४. वातानुलोमक एवं मृत्रल ओऔषधों का सेवन 

५ विवन्ध होते नही देना 

६ योगासन करना । 

७ कुलत्व बवाथ जोर यव का जल अधिक उपयुक्त 
होता है । _-शेपाश पृष्ठ २४० पर देखें । 


[ २४५४ ॥] 
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पीश्ष ग्रन्थि शोथ का दूसरा नाम अष्ठीला वृद्धि है । 
शास्त्रों मे वाताष्ठीला नाम से वर्णन किया है तथा मूत्र 
ग्रन्थि नाम सुश्रत ने दिया है। भाचायं रणजीत राय 
देसाई उसको बस्तिशिर कहते हैं । पौरुष ग्रन्यि मे जब 
शोथ आ जाता है तब उसको पौरुष ग्रन्धि बुद्धि या पौरष 
ग्रन्थि शोय से जाना जाता हैं। आधुनिक विद्वान उसे 
प्रोस्टेट ग्लेन्डस कहते हैं और शोथावस्था में उसको 


प्रोस्टोयटीस कहते हैं । यह व्याधि केवल पुरुषों मे होती . 


है क्योकि पोरुष ग्रन्थि केवल पुरुषो मे ही विद्यमान है । 





| 
। रीति सेदेटन- 
शील मंदनस्दि 


[ 


पुरुष को अधिकाशत' ४४ से ५० वर्ष की उम्र में 
पौरुष ग्रन्थि शोथ होता देखा जाता है । जब वृद्धावस्था 
आती है तब शरीर के अज्भु-प्रत्यज्रो व इन्द्रियों की कार्यों" 
मन्दता के साथ साथ शारीरिक क्रियायों सम्पन्न कराने 
वाली ग्रन्थिया भी अपना सहयोग देना वन्द करने लगती 
हैं। पुरुष शरीर मे इस तरह से पौरुप ग्रन्थि भी अपवाद 
नही है । 

परिचय--पौरुष ग्रन्थि को मुखशायी प्रन्थि भरी कहते 
हैं । इस नाम की व्याख्या शास्त्र मे पायी जाती है। कोई 
उसे वाताष्ठीला कहते हैं, तो कोई उसे मूत्र ग्रन्धि कहते 


'हैं। श्री आचार्य रणजीत राय देसाई के मत से उसे 


नस्तिशिर कहा जाता है । पुरुषों मे यह भ्रन्थि मूत्र स्लोतस 
से ऊपरी सिरे तथा मूत्राशय के निम्न द्वार को घेरे हुये 
लगभग २०-२४ ग्राम भार की, अखरोट सदृश, दो पाएवें 
खण्डो से युक्त होती है। इसके दोनो भोर के स्नोत मुत्र॒त्नोत 
में खुलते हैं। यह ग्रन्थि मास सृत्रो से वनी होती है । यह 
ग्रन्थि सौन्रिक तन्‍्तुओ से ढकी रहती है। इस भप्रन्धि के 
द्वारा मुत्राशय का निम्न द्वार बनता है। इस ग्रन्थि का 
स्राव शुक्र का सहायक स्राव होता है जो शुक्राणुओं को 
गति प्रदान करता है । लगभग ४४ से ५० वर्ष की उन्न 
के वृद्ध पुर्षो मे यह ग्रन्यि आकार मे कुछ बडी हो जाती 
है, जिसे पौरुष प्रन्थि वृद्धि कहते है । इस ग्रन्थि का मोटा 
भाग वस्ति या मृत्राशय से सटा हुआ होता है तथा पतला 
भाग नीचे की ओर रहता है जो श्रोणि प्रदेश के आधार 
पर रहता है । इसके ऊपर के भाग का व्यास करीब १:४६ 
इज्च तली के नीचे तक का माप १। इज्च और मोटाई 
करीब १ इज्न्च की होती है। इसका भार अनुमानत* १० 
ग्राम के लगभग होता है। इस ग्रस्यि मे एक प्रकार का 
रस बनता है। कामोद्रेक के समय तक विरल्छत रस 
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पोझ्ष ग्रन्यि का काट 
ग्रन्यि के बीच में मृतछ्मार्ग को दिखाया है । 


विश्ुत होकर दस-बीस पतली-पतली नलियों में होकर 
(जो इस ग्रन्थि मे अवस्थित हैं) तक शू क्र मांग मे आकर 
खुलती हैं, शूक्र मे आ मिलता है । यह पिच्छिल रस 
क्षारीय होता है। मूत्र मार्ग को अम्लत्व के स्थान पर 
क्वारीय करने मे यह खाव सहायता देता है । अम्लत्व मे 
पूंवीज जीवित नही रहते, भत क्षारीय द्वव उन्हे जीवित 
रखने में समर्थ रहता है । 
फ्रारण-- 
वृद्धावस्था में पौरुष ग्रन्थि की वृद्धि का मुख्य कारण 
हामान-असन्तुलन होता हैं । इस आयु मे प्राय पुरुष 
हार्मनि-टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति कम हो जाती हैं. तथा 
स्त्री हार्मोन ईस्ट्रोजन की उत्पत्ति अपेक्षाइत उतनी कम 
नही हो पाती है। इस प्रकार स्वभावत होने वाले हार्मोन 
असन्तुलन से प्राय वृद्धि होती हूँ । 
प्रायसिक कारण-्राथमिक कारणों मे साधारण 
आधात जैसे परुड सवारी के समय कडी चीज पर वेठने 
ऊचे रथान से नीचे कुदते तथा कृत्रिम अयवा हस्तमथुन 
से रोग का आरम्भ होता है। 
गौण कारण--गौण कारण पौएप ग्रन्यि वृद्धि के लिए 
इनसे शुरू होता हूँ। जैसे-युरेशाइटिस, मुत्ताशय की 
पथरी, मृत्रोत्मग बात, गठिया, सुजाक या उत्तेजक पदार्थ 
सेशोय हो जाता हूँ । ! 
लक्षण-- 
प्‌ बहुमूतता २ फामणक्ति लौोप 
ऐ मृत्राधात ५ रक्तमन-- 
(१) बहूमूचता--पोदुप ग्रन्यि के मूजमार्ग या मूता- 


३ मूत्रक्नच्छ 


शय के अन्दर की ओर आ जाने से स्व प्रथम रात्रि मे 
मृत्र श्रवृत्ति अधिक होती है। मूत्र त्याग की इच्छा बार- 
बार होती है | रात्रि मे लगभग ३-४७ बार मूत्रोत्तत्ति 
होती है । यह लक्षण पूर्वरूप मे मिलता है । व्यक्ति यदि 
किसी भी बार रात्रि में बार-बार मूत्रोत्पत्ति नही करता 
गीर क्रमश यह लक्षण देखने को मिले तो समक्षना जरूरी 
होगा कि पौरुष ब्रन्धि मे शोथ भा रहा है। .' 

(२) कामशक्ति लोप--यह लक्षण महत्व का है। 
प्रारम्भ मे कामोत्त जवा बढती है, लेकिन जब पौरुष ग्रन्थि 
बढती जाय तब काम शक्ति क्रश घटती जाती है । बृद्धो 
में काम विषयक चिन्तन, मनन, मानसिक से होता रहता 
है मगर मेथुन शक्ति फा ह्वास हो जाता है । 

(३) मृत्रझच्छ--यह स्पष्ट स्वरूप का लक्षण है। 
मृत्र प्रवृत्ति करते समय काफी देर के बाद बू द-य्ू द करके 
उतरती है । मूत्र की धार निबंल हो जाती है। मूत्र की 
घार आगे दूर न गिरकर विलकुल नीचे गिरती है । 

(७) मूत्राधात--अत्युष्णपपान, मद्यपान, अतिशीत 
सेवन, दी यात्रा या दीर्घकाल तक आराममय बिस्तर पर 
पडे रहने से मृत्राघात हो जाता है जिसके फलस्वरूप 
तीतन्र उदरशुल पाया जाता है । 

(५) रक्तमृत्र--प्रन्थि के मध्य खण्ड से सम्बन्धित 
रक्तवाहिनियों मे विस्फार के कारण सुत् के साथ शुद्ध 
रक्त आने लगता है । 


अन्य कारण--युवावस्था में अत्यधिक मैथुन करना 
या अप्राकृतिक विधि से मेथुत करना या मैथुन के समय 
कोई ऐसा कार्य करना कि जिससे वीर्यस्खलून आदि पर 
कुप्रभाव पडे, इसके कारण हैं। किचित पुरुषों तथा 
किशोरो मे जो आजकल हस्त-मैथू न का प्राबल्य है यह 
भी एक विक्ृति पैदा करने की वजह है | अधिक साईकिल 
का प्रयोग या घोडें आदि की सवारी या कठ्ज का रहना 
हानिकारक है । शरीर की मर्यादा से अधिक सेहनद गौर 
मद्य का अधिक पान रोग को जन्म देते हैं । चिन्तातुर 
रहना, गलत भाहार विहार का सेव करना रोग का 

हेतु है । उपरोक्त सभी कारणों से शरीर में विष [का 
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निर्माण होता है मौर वही रक्त' मे मिलकर ग्रन्थि मे 
वाॉघेबय शो पेदा करता है। फलस्वरूप बल का क्षय 
होकर सम्बन्धित समरत अज्भ उपाज्ध निरबल हो जाते हैं। 
परीक्षण-+- ) 
१ उदरगत परीक्षण--मृत्राणय तनान युक्त मिलता 
है । वृब॒क स्पर्शंगम्य हो जाते है । 
२ शुद परीक्षण-ग्रन्थि की बृद्धि स्पष्ट चिकनी, 
कठिन एवं मध्य परिखा का अतुभव किया जा सकता 
_ है| गुदपेशी पीझुष अन्धि 'से अलग स्पर्शगम्य होती हैं । 
(३) आयु--प्राय ५० से ५४५ वर्ष से ऊपर एव 
: लक्षण धीरे-प्रीरे उत्पन्त होते हैं । ह 
(9) मन्तिम अवस्था मे देर तक मुजझ्न इके रहने से 
' बुबक्रों द्वारा यूरिया पूर्णस्पेण न मिकल पाने पर उसके 
रक्त में मिल जाने से यूरीमिया (मृत्ा-विषमयता) उत्पन्न 
हो जाती है। , 
मत परीक्षा-विशिष्ट गृरुत्त कम हो जाता है । 
समझा में पृथ (पस सेह्स) याये जाते है । 
' »» रक्त परीक्षा- यूरिया की उपस्थिति पाई जाती है । 
सापेक्ष निदानलन-.. 
मूठ श्मरी-- इसमे गुद परीक्षण मे ग्रन्धि का अनुभव 
नहीं होता। '. , 
// मूत्र परीक्षा मे 'शकरा, फास्फेट, माक्सीलेट:आदि की 
उपस्थिति पाई जाती है। यह प्राय अपेक्षाकृत युवा 
(एवं तरुणावस्था में पाई जाती है तथा इनमे , दाहयुक्त 
गत्यधिक तीव्र उदरणूल पाया जाता हूँ । 
खिकित्सा-- .,.  - 
आयुर्वेदीय चिकित्सा के सिद्धान्तानुसार जहा शोथ 
उत्पन्न होता हूँ वहा कफ दोप का प्रावल्य अवश्य होता 
हैँ! अत कफ वृद्धि से ही शोयोत्पत्ति होती हू । भौर 
णोथ को हटाने के लिए सर्व प्रथंभ लघन या लघु उपवास 
अत्यन्त आवश्यक होता हा । कहा हूँ कि 'लद्डूनम्‌ परम 
ओौषधमग्‌' अर्थात्‌ लदच्चन ही मुख्य औपधि हूँ । लद्भन से 
आमरस एवं अन्य विप द्रव्य का नाश होता है। अत युहा 
पीझाप ग्रन्थि घोय मे सर्व प्रथम केवल लद्भन कराना उचित 
» है। सिर्फ तीन दिन लक जज्भून_ कराने से आवश्यक परि*- 
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पीरझुष ग्रन्धि वुद्धि के कारण उत्पन्न मुत्रावरोध की 
सिकित्स्थार्थ कैथीटर प्रविष्ट कर मुश्नाशय को रिक्त 
करें । यदि इस वृद्धि के कारण कंथीटर प्रवेश मे 
' कृठिताई पडे तो चित्र में दिखाये अनुसार 
गुदा में अगुली प्रविष्ट कर कैथीटर को 
सहारा देकर मूत्राशय मे पहु चायें । 


णाम देखा जाता हूँ । लद्बन के समय केवल सुण्ठी युक्त 
उष्ण जल पान से तथा लद्भन से भग्नि प्रवल होती हूँ 
भौर अग्नि से आम का नाश होता हाँ परिणामत कफ 
की ' अधिकता कम होती हूँ और शोथ कम होने लगता हौ । 
तीन दिन के बाद गू'ग का पानी, चावल, खाखरा 
इत्यादि लघु आहार लेना जरूरी होता है। बाद पांच 
दिन मे जब रूण को शक्ति जाने लगे मौर पाचन शक्ति 
तीत्र हो तब आभ्यन्तर चिकित्सा जरूरी होगी | 
आजकल तो ऐसी माच्यतायें प्रुधलित है कि 
यह रोग केवल शस्त्र का है, भगर रुग्ण शुरूआत भायु० 
तलिकित्सः हेतु आयेगा शस्भफ्रिया की जहरत्त नही होगी । 
कुछ चिकित्सक लद्धन नहीं कराते और प्रथम से ही 
ओपधि चिकित्सा देतें हैं उसमे देर लगती हूँ । ऐसा 
हमारा अनुभव हूँ । 
ओपषधि चिक्ित्सा-- 


- १ आरोग्ययधेनी रस, बग्म भस्म, गवक्षार, सूत्ती 
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तार, दतेरदवाद भरम से सम २-४ रखो, स्साया जुर्च 
व्‌ माशा | सातादधू पुद्धिया झनाहर १ वु्धियां दिल में 
३ बार पानो से दब । 
२ घस्टप्रमा वर्दी २३ गोरी तोन बार पानी से । 
३, गोसुसारि गुगयुतु+-२-१ गोसी ३ बार पानी से 
9 वेट पर गरम थायी से हें दरसा । 
५ रावतितजों विकला चुर्ण १ सोसा पानी से दया । 
६ सम्पूर्ण जाराम । 
यूत्र में पृयोट्पसि पॉयी जाएँ है, ठद-- 
(१) हारकेश्दर रस--२*२ गोली ६ बार पायी के 
(२) गन्यर रसायन--१-॥ सोदी ३ वार पानी से 
गगप ग्र>य धोप मे झ्लार तिते फामेशी की बापुनित 
शायुर्वेद पटन्ट दवा पर हुदारा अनु भंब-- 
साज सफर हमार पास पोणप पग्रस्यि योथ के अहेए 
रण चिकित्मा एनु काये हैं। उनसे सबबी हम विम्यीछ 
दिक्त्पा करते है। ऊपर जो विडिरडा बताई हैं, यह 
तो साध-साथ घखतो हो टू । मगर तुरन्त परिदाम द्ृ-ु 
निम्नोक्त औषधिया भी देते हैं--- 
व्‌, बगभी ले गोली (अलारपिन कम्पनी-बम्दई)--२ 
गोली दे धार पानी से दो सप्ताह तक 
2 फोर्टज गोसी (अखारखित कृम्पनी-्दम्ब३)--३ 
गोली ३ बार पाती से दी सप्ताह तक, दो सप्ताह के 
बाद उपरोक्त दोनों पोली १-१ कर दी डाती हैं लो दो 
सप्ताह वक चालू रहती हैं। बाद में तीन शाश तर दोनों 
गोवी कैवल रात को दो-दी दी जाती हैं। बहू दी योग 
शुद्ध आयुर्देदिक हैं और सम्पूर्ण शफ़तता सिखहो है । 
मैने न्ाज तक बनेद दर्दीतओों पर यह योग दिया है । साथ 
साथ तारकैण्वर रस देने से बल़दी आराम मिखता है । 
विवरण -लारोग्य वधधती से छोतोरोध दूद होता 
है | शोयघ्न होने से शोय भी दूर होता है | दंग भत्म 
यूत्रख है पूय नाभक | | मूत्रक्रष्ट में उपयोगी है । रतायन 
ऋर्ण मी मृत्रठ है कौर हामेतिन्यसन्तुक्त में उपवोगी 
है । इस तरह मूलीखार, यवलार कौर हजरद यहद भस्म 
मूत्रल होने के साथ साथ दाहू, दकावट, शोय द्ृत्यदि को 


चिकित्सा # ऋ# % # 





दरप आर हू 5 4 ग्रद्ठा #धाडी है कौर गुझरट हचअह 
सोते की दस्टि मे सपदीरी है | झाग-: द्ा्मोत्द डी इंदा 
बाहरी व सोहरादिशशुस में शीक्ष मष्प होता है, 
मृब5द्धता कौर महटियण्यता शा माह होता है। 
पता शत घौटप प्री में शरीक खर्परण अंड़ गजा 
हों बोर उसी बजह मे सेव दर्द लि ने होडी हो सो रमा 
मे देटर द्वाटा सज शिकाण्याों हर ही कै। झगर हो सी के 
धंपिश बार नहीं । ऋम्द | अर शाप मे आशम दिल जाग 
सब हदीं भी आवशदापए्या हा और देगा उरी डर 





खनिज 
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बीयप्रोरमाश में सिलाशोट बूए प्रषोंग अ7हत है। 
दिलाडीठ घुस बद़प्रफावटी छओोई जोववीडदाइ्टो का 
निएश्दि मदन सास #रता है | छोजनीम्दार्टो उददुक 
है। छपमें टुद शिसाजीर, शुद्ध गगपुस रज हद बी धन 
सम्रप्रमाण मे आया है । इसकी २«२ दांतों गबहु दोगहर 
गौर शाम को गरम पवानो के शाद ८ 4 

गिलारोउ # बाद अगूठा-मुटबी भी धाजप्रद है । 
उम्री मशबनी यहीं होगी मो दे छजते हैं। पृशप 
मोपधि क घिए योशरादि यूगूंद कोर पनर्नेबादि रुश्ल 
भो उपयोगी है । 

इसके सबिरिक्त शमारिशा, छामतंशी, शठाशरी, 
शब्ाट्मी, बाहरी, एसुरक, पब्टिगए.फीवन्टी अधि औइ- 
छियो गा नियमित सेदन करना चाहिए | 

बसन्ठस सुमाकर रख दौर रादर्ण राजइंप्ेजर रस भी 
इस व्याधिमें खुए साभ गारता है। इस ब्याक्ि में 
एसारसिन शा बद्भूणो छू सहध्दिढ् प्रमाय में देते हैं। और 
बंगगीत के सेवन से छब्दें; परिधाम भी मिलते हैं। 

प्रोर्टेट दृद्धि शी सविसम्द विहित्सा करनी बाटिए 
दर्योकि एस व्यादि से मूवाधयका पूरा मूत्र ठिस्काडिंत 
नही होता हैं और करीब ४०९५ पमृत्र मृत्राशय में कायम 
रहता है बियके बारण बश्मरी इत सकठो है । सब मे 
प्योत्यति होते से पराक-कोय बौर संक्रमण हो सकता है! 
रोग के प्रारम्भ से हो बआायुदेद वीपधियों के नियमिट 
सेवन से घल्ताकर्म दाता जा रास्ता है श्र 
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* शुक्राश्मरों तथा शकरो-निदान चिकित्सा # 


डा० महेश भाई तलाबिया बी० एस» ए० एम० चिकित्साधिकारी 
नेसडी वाया सावर-कुस्डला (भावनगर) गुजरात 








मप्मरी स्त्री एवं पुरुष दोनों में होती है। वातज, 
पित्तजं, कफज और शुक्रज कुल मिलाकर चार प्रकार की 


' * झश्मरी का वर्णन शास्त्रों में मिलता हैं। उसमे वातज, 


पित्तज और कफज तीन प्रकार की अश्मरी स्त्री तबा 
पुरुष दोनों में होती है । सिर्फ शुक्राश्मरी केवल पुरुषों में 
ही होती हैं। सुश्नूत तथा भाव प्रकाश आदि ग्रन्थों मे 
शुक्राएमरी का विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं । 


कि 
शुक्राश्तमरी का निदान व कारण-- 
शुक्राशभरी तु महता जायते शुक्रधारणात्‌ । 
शर्यात्‌ शुक्र शरण करते से शुक्राश्मरी होती हैं। 
_ अब घुक्र का वेग आता है, तव उस बेस को रोके रखने 
से शुक्राश्मरी होती हैं। उदावर्ताध्याय में भी कहा 
गया है यथा-- 


शुक्राश्मरी तत्लववण भवेच्च ते ते विकारा विहते तु 
शुक्रो । शुक्र के वेग को घारण करते से शुक्राश्मरी तथा 
अन्य भूवाशय सम्बन्धी रोग उत्पस्न होते हैं । 





भरी महेश भाई तलाविया सरकारी भायुर्वेद महाविद्यालय णनागढ़ 
गुजरात के स्नातक हैं। भाप गुजरात-सौराष्ट्र के प्रसिद्ध वंधराज श्री शामजी 
भाई तलाविया के पुत्र है, मौर 'घम्वन्तरि' पुरुष रोग चिकित्सा के विशेष 
सस्पादक वेच्य श्री सशोरू भाई तलाविया के लघु छाता है। भाप साहसोी 
एवं हसमुख स्वन्तावोी हे। 'धत्वन्तरि' से आपका प्रथम प्रयास उत्तम 
है । आप से आशा की जाती है, कि भाप शुद्ध सायु्गेंद को माध्यम रखकर 
बार-बार 'घब्बन्तरि' को सहायता करेंगे । 


-- ० दाऊदयाल गर्ग 
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हैँ: 


सम्प्राप्ति-- 
स्थानाच्य्युतममुक्त हि मुष्कयारन्तरेडनिलः । 
शोषयत्युपसंहृत्य शुक्र तच्छुक्रामश्मरी ॥ 
अर्थात्‌ मैथुन के वेग से स्थान भ्रष्ट वीय॑ बीच 
में मंथुत रोकने से बाहुर नहीं भा सकता तो इस वीय॑ 
को वायु लिख तथा व॒ुषण के मध्य में गुताशय में ले 
जाता है, भौर वायु द्वारा शुक्र सुक्ष जाता है। मत. मश्मरी 
हो जाती है, उसे शुक्वाश्मरी कहते हैं । 


लक्षण--- 

बडे पुरुषों में शुक्राश्मरी शुक्र के कारण उत्पन्न होती 
हैं। मंयुनरत पुशरष एकदम किसो कारणवश मेथुन 
से विरत हो जाबे, अयवा मंथुनाधिकय के कारण 
स्ंबस्थान से ध्षरित शुक्ु बाहर न दबाकर विमार्गगानी 
होकर वायु द्वारा ऊपर नोचे या किसो भी बाशवदं में ले 
जा कर ग्रेट ओर शषण के मध्य में (मृष्राशय के नीचे 
शुक्राशय में) एकलवित होकर गोलाकार बन जाता है तथा 


कक तर नन+++ नमन न+ ५» ५५3॥++भन+अ भा /3+क कक ५५ऊ ५५३५५ ४५६७4॥:34५०२५र का पइ 2६ -+क भर थ पाइप नर ल्‍ तब ननन»नन्‍फकन 


' [ रथ ॥] ध 


नै 
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थायु बहा पहुचफर एसे शूष्क कर देता हैँ । यह शुष्क 
शुक्र ही अश्मरी वत मूत्रभाग को अवरुद्ध कर देता हैं 
जिससे मूत्र का कठिनाई से भाना, वस्ति में बेदना का 
होना तथा कभी-कभी दोर्नों अण्डकोर्पो गे सुजन हो जाती 
है। गुदा में अग्रुली प्रविष्ट कर शूक्राशय पर दवाब 
डालने से यदि भश्मरी छोटी ही हे तो वह घिलीन हो 
जाती है। यह नुतन शुक्राश्मरी के लक्षण हैं। भावमिश्न 
ने लक्षण बताते हुये कहा है यधा-- ' 
बल्तिरुककृच्छमूनत्व सुष्कश्चश्वथुका रिणी । 
तस्यामुत्पन्तमाश्राया श्‌ क्रमेति विलीयते ॥ 
पीडिते त्वकाशेउस्मिस्नश्मर्येव व शकोरा ॥ 


शुक्राश्मरीजन्य शर्केरा-- 

अवस्था भेदादश्मरी घशकरासिकता भवतीत्याह । 
भश्मर्यवग च शकेरा । चकारातू सिकता च भवत्ति- 
शर्करासिकतयोश्च मेदो महत्वाल्पत्वाभ्या बोद्धव्य | 

अर्थात्‌ शकरा (बारीक रेत जैसी) मेह, सिकता 
(दानेदार बालू) मेह गौर भस्माख्य (मृत्र शुक्ष नामक 
मूग्रोग) अश्मरी के ही विकार (उपद्रव) हैं । अश्मरी 
जब वायु द्वारा छोटे-छोटे रेत जैसे टुकडों में विभक्त हो 
जाती है तो उसे शकरा कहते हैं। इसमें अश्मरी के समान 
ही लक्षण एवं वैदनायें होती हैं। यदि यह बहुत बारीक 
हो तो वायु के अनुकूल होने पर (उचित चिकित्सा से) 
बाहर निकल भो जाती है। यथा -- 

सा भिन्‍तम्‌ तिव॒तित शर्क रेत्थभिधीयते । साइश्मरी ॥ 


कारण बताते हुये माचाय॑ कहते हैं-- 


बगुशो वायुवा भिन्‍ना सा तस्मिन्तनुलोमगे ।। 
निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विवष्यते । 
मुत्रस्नोतप्रवृत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्रवानू ।॥। 


अन्य लक्षण ठथा उपद्रव इस प्रकार हैं-- 

शरकंरा रोगी के हृदय प्रदेश मे वेदना (शर्कराश्मरी 
वृवक में होने पर), ढागों में ग्लानि, उदरशुल, कम्पन, 
तृष्णा, वायु का ऊ्वंगामो होना, रुग्ण का कृष्ण वर्ण हो 
जाना, दुबूंलता के , कारण (रक्त फी कमी से) रुणण का 
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पीलापन, अरुचि गौर त्जीर्ण ब्रादि होते हैं। यदि 
अश्मरो वृवक से निष्क्रमित होकर मूत्रमार्ग (मप्र गवीनी 
नलिका) में पहुचकर मक जाती है तो भत्यन्त वेबती, 
उदरघूल, हृदय मे वेदवा, दु्बंधता, कृशता, अरुचि, 
तृष्णा, पाण्ड, बमन उत्पन्त करती हैं । 


अरिए्ट लक्षण-- 
अश्मरी, शर्करा तथा सिकतायुक्त रोगी को नाभि तथा 
वपण में शोध हो चाय तथा मूश्रवद्धता हो तथा वेदना 
होतो हो तो उस पुष्प की तुरन्त ही मृत्यु हो जाती हैं । 
चिकफित्सा-- 
अप्टाज़ हृदय के कर्ता मह॒वि वार्मट्र ने तथा भाव- 
प्रकाश के कर्ता पण्डित मावमिथर ने कहा है कि सुक्राश्मरी 
होने पर वस्त कम द्वारा सूत्रमार्ग के शुद्ध कर लेचे के 
बाद पुरुष वृष्य द्वव्यों गौर मुर्गे के मास का तृप्ति पर्यन्त 
सेवन करे। पश्चात्‌ अत्तन्त मददायी, रूपवती, पोडस 
वर्धीया वाला के साय जी भरकर सम्भोग करे । इससे 
शुक्राशय को शुद्धि होकर श॒क्राश्मरी वष्ठ हो जाती हैं । 
पावमिश्र जी ने उदावर्ताध्याय मे कहा हैं कि-- 
वस्तिशुद्धिकर, सिद्ध चतुर्गूगजल पय । 
मागरिनाशात्‌ कघित पीतवन्त प्रकामत ॥ 
रमयेयु ग्रियनाथ शूक्रोदावत्तिन नरम्‌ |, 
तस्याभ्पज्भोध्वागहश्च मदिरा चरणायुधा ॥॥ 
शालि पयोनिरुहृश्व हिंत मंथुनमेव च । 


ओषध चिकित्सा-- थे 


वातादि दोष जनित अएमरी की निम्न चिह्ष्त्सा 
करनी चाहिए-- 

१ फ़ूण्माण्ड के रस(पेठा) में यवक्षार तथा गुड मिला- 
कर पीने से श्‌क्राश्मरी और शर्करा नष्ट हो जाती हैं । 


२ शतततावर्याद रस--शतावर के मूल का रस समान 
भाग गाय के दूध मे मिलाकर पान करने से पुरानी 
श्‌क्राश्मरी भी शौन्न नष्ट हो जाती हैं । 

३ क्रुटजादि योग--छुटठज की छाल का चूर्ण वही 
बल 3 अर ता से सेवन करने से तथा पथ्य अन्त भोजन करवे 


[ २६० ]] 
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से शिश्न की शर्करा शीघ्र निश्चित नष्ट हो जाती हैं । 





२२धप23-&..त"-2२००-" 





७. पाषाणभेदादि वृवाथ-पाषाण भेद, वरुण, गोखरू, 


एरण्ड, छोटी कटेरी और तालमखाना इनके सूल भाग , 


को समान लेकर क्वाथ कर उसमें दही का प्रक्षेप देकर 
पान करने से मूत्र विवन्ध, उम्र शक्राश्मी और शकरा 
रोग चष्ट होते हैं । 


५ बत्रिपुसी बीजादि योग-ककडी के बीजो को अथवा 
नारियल के फ्लो को दुध में पीसकर पान करने से 


कुछ ही दिनों मे मूत्राधात और शर्वोरा का रोगी सुखी 
हो जाता है । 


६ हरिद्रादि योग--जो मनुष्य हल्दी के चूर्ण और 
पुराने गुड को भली भाति मिलाकर काजी के साथ पान 
करता है,, उसकी अत्यन्त पुरानी मेंढू शवं/रा भी नष्ट 
हो जाती है । 

. ७ तिला कक्ष बोग -निल, | अपाम ग, कदली 
(कैला), पल्लाश यव इनके क्षार को बकरी के मूत्र के साथ 
पात करने से शर्करा तथा अश्मरी में लाभ होता है । 


८ सुपारी, अकोल, तिमंली फल, साग फल और 
इन्दिवर कपल के फन्र समान भ।ग लेकर क्याथ कर गुड 
मिलाकर पीने से शर्करा नष्ट होती है। 


$ 


गोखरू, चरण ओर शुण्ठी के क्‍्वाथ में शहद 
मिलाकर पीने से अ्श्परी, भर्तरा, शुल तथा मृत्रकुच्छ 
मिट जाते हैं। ४ 


॒$ 


१० कृष्माण्ठ के रस में हींग तथा यवक्षार मिला- 
कर पीने से जून्नाशय तथा लिग की ठेदना, अश्मरी तथा 
मृत्रकृच्छ मिट जाता है । ' 


११ ,पुनर्तवा, लोह भस्म, हरिद्रा (हल्दी), गोखरू, 
चमार दुधेली, प्रवात भत्म और हीराबोल को आम्र रस, 


घ ड़ 


जू 








शहद और इक्ष रस 
शर्करां भिट जाती है ॥ 


पीसकर पीने से शुक्राश्मरी तथा 


१२ वरुण त्वक्‌ू, पाषाण भेद, शुण्ठी और गोखरू 
का क्वाथ बनाकर उसमे यवक्षार डालकर पीने से शर्करा 
एवं घिकता टूट जाती है । 

इसके अलावा तृणपचमूलाद घृत, चरुण तेल, झोर 
कुशाय तैल जैसे औपधि योग देने से श्‌क्राश्मरी, शकेरा 
और सिकता नष्ट हो जाती हैं । | 


त्रिविक्रम रस, पापषाणवजक रस, गोक्षुरादि गुग्गुलू, 

चन्द्रपभा वटी, अप्मरोहर क्वाथ, 'तिकन्टकादि चूण, शु 

शिलाजीत, हक्षुरक क्षार, पुननंवादि क्याथ, गोक्षुरादि 
क्वाध भी सफलता पूर्वक प्रयुक्त किये जाते हैं । 


आधुनिक आयुर्वेद पेटेन्ट योग निम्न हैं-- 


4 


सीस्‍्टोन (हिमालया) के ल्क्यु री (चरक) केल्क्यु रोसिन 
सीरप (बान) बगशील (अलारसिन) पथरीना (वेद्यनाथ) 
आदि योग लाभप्रद् हैं।, 
, प्रमदेधभाकुश रस (निर्मल अलीगढ़) देने से शर्करा 
ओर सिकता नष्ट होती है । 


पथ्य - कुलथी, मू ग, गेहूँ पुराने शालिध/न्‌ के चावल, 
यव, घन्यदेशीय जीवों का मास, - घोराई के साग, पुराने 
एवेत कृएमाण्ड (पेठा) के फल, गमदरख, यवक्षार ये सब 
अश्परी के रोगियो, के हितकर पशथ्म हैं । | 

नोट--जब मैथुन कर्म किया जाय प्तव वीय॑ के वेग 
को रोकना नहीं चाहिए । ह 


हैः 


् 


हे शास्त्रों में शुक्राश्मरी वाले रोगियों को पोढ्सी 
बाला के साथ रमण (मंथुन) करने को बताया है, वर्तमान 
समय में यह प्रयोग ठीक नहीं, फिर भी अपनी पत्नी 
के साथ जी भरकर सम्भोग करता उचित होगा ॥ 


0 0 ०-० 
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ट्रशइन 


48. मैं. ६ # + # 3 


[ रहए१ ]' 


# शुक्रज मूत्रकच्छ्‌ निदान चिकित्सा # 


वैद्यराज डा० रणवीर सिंह शास्त्री एम. ए., पीएच. डी.) भागरा 
ल्‍-्ह छू बा 


व्याधि का नामकरण (सम्प्राप्ति सहित)-- 

बीये विकारों एवं प्रवुत्वीर्य के अवरोध से भृत्रमा्ग 
| द्वण, आघात, शोथ घाव आादि के होने से मृत्र प्रसेक 
के साथ शुक्र फा स्राव दाह वेदवा या जलने के साथ होने 
लगता है. इसलिए रोग के रूप और उपद्रवो को प्रदर्शित 
करने वाले नोम का निर्धारण किया गया है--शुक्रज 
मश्नकृच्छ! ॥ अर्थात्‌ शुक्त दोपो से उत्पन्न मूजइच्छू, मूल 
प्रशेक में असह्य पीडा व जलन या चिनग होना । वस्ति 
थ मेहन (लिंग) मे वेदना होना, शोथ, दाह भर परि- 
कतिका की उत्पत्ति । 


साधारण निदान-- 

यह शुक्रजमूत्रक्ृष्छ अल्प आयु वाले बालकों व शिशुभों 
फो नही होता, वयस्क होने पर ही इस रोग की सभावना 
रहती है, अत्यधिक उष्ण मथ मांस, पेय, गर्ममसाले, 
उष्णबाजीकर औषधियों, तीमघ्न प्रदाही वाह्म प्रलेपो 
(तिलाओ) के प्रयोग से स्वस्थान च्युत वीय॑ मूत्र प्रसेक 
नलिका भें अवरुद्ध होकर घाव बना देता है अथवा, स्वप्त- 
दोष होने पर आकस्मिक परिस्रुत होने वाले शुक्र को 
हस्त आदि से अवधारित करना, इसी प्रकार मैथुन मे 
स्खलित वीये को ए्वासाकंण आदि से हठात्‌ रोकना 
लज्जा, भय, अशक्ति, पौरष हीनता, खेद या खिन्नता के 
वशीभूत होकर निर्बेलता को न्यर्थ ही छिपाने के लिए 
स्वस्थानच्युतधुक्क का येव केन प्रकारेण विधारण करना, 


शुक्रजमृत्रकच्छ को उत्पन्न करने मे प्रमुख हेतु हैं, कोमल 

मृत्रमार्ग में शुक्र का विधारणब्रण पु आदि की उत्पत्ति 

के साथ-२ शुक्राषमरी को भी उत्पन्न कर देता है। 
मृत्रझुच्छ से सम्बन्धित होने के कारण घुक्राइमरी”ँ 

का पृथक वर्णन किया जायेगा, इसमे भी थीर्यावरोध 

कारण है । 

शारीरिक एपं मानसिक उपद्रय--- 

शुक्॒ज मूत्रक्च्छ के उपद्रवों में मानसिक उत्वलेण, 
अव्यवस्थित चित्तता, हीनता, अरुचि, शिरोति, देह वेदना 
मेहन के समीपवर्ति स्थलों पर पीछा, आलस्य कामुकता, 
उत्त जना, पीतमृत्रता, थीय का भूच के साथ प्रस्रवण, 
ग्लानि, वक्षणकटि बेदता प्रभृति देहिक वौद्धिक उपद्रव 
होते हैं । 
शुक्रजमुश्रकृच्छ फो चिकित्सा-- 

१. शुद्ध! शिलाजतु का प्रयोग -- ४-४ रत्ती शिला- 
जतु को शहद के साथ मिलाकर प्रात. मध्याह्ष एव 
रात्रि मे लें । 

२ यदि पुरुष पित्त प्रकृति हो, उप्णकाल हो और 
देश आहर विहार भी पित्तकारक हो, ऐसी इशा मे शिला- 
जीत* फा प्रयोग शीतल दुख मे मिश्री मिलाकर करें। 
अथवा शुद्ध गोघृत भे शुद्ध मधु मिलाकर करें। सात्र- 
शिलाजीत ४-४ रत्ती, घृत १॥ तो , मधु १ तो प्रतिवार। 

३, तृण पथ्चमुल7" ५ तो जल ५० तोले भे पकावें । 
२० तोला शेष रहने पर १० तोला गोघृतत पकावें। सिद्ध 


२-भण्मरी हेतुस्तत्पुव मृत्रकच्छमुदाहरेत्‌ ॥ 

१ै-कुच्छे शुक्र विबन्धोत्ये शिलाजतु समाक्षिकम ॥ 
४-सक्षीर्ं ससित पियेत्‌ । सपिरध्वापि प्रपिवेन्चरः ॥। . 
इ-सृणपण्चकमूजेस सिद्ध साॉपि! पिवेदपि ॥ 


तथा साधव निदान--मूत्रकच्छू निदान ॥८॥ 
“माधव विदान मुत्रक्ृच्छ 
“योग रत्ताकर मृषरकृण्छ चिकित्सा 
यों, र. सूत्र 

“-योग भूचकृच्छ चिकित्सा 
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. & # # # परुष रोग चिकित्सा €& £ # # . 


होनेपर २-२ तो गो दुग्ध मे पीवें १-२ सप्ताह प्रयोग करें । 

३ खरेंटी २ तो,, हीग २ रत्ती गोदग्ध मे २ तो 
घृतों मिलाकर प्रात' पीवें । 

शुक्ू विवन्ध मृत्रइुच्छ में पुर्ण यौवनाप्रमदार का सेवन 
भी रोग निवुति के लिये हितावह है ऐसा आयुर्वेद चिकित्सा 
में यणित है । 
अनुभव के आधार पर खिकित्सा-- 

(१) वेरपत्थर ८ रत्ती शीतलजल अथवा कच्चे दूध 
से घिसकर प्रात साये पीरवें। मात्रा ८ रत्ती से १६ 
रत्ती तक । 

(२) गोखरू छोटा, खमनई, घन्दनचू रा, छोटी इला- 
यची ३०३ माशे शीतत जल से पीसकर २ तो मिश्री 
मिला पीें । इस प्रयोग को कच्चे दूध से भी ले सकते हैं। 

(३) घद्रप्रभावटी १-१ गो ग्रोक्षर ववाघ्र से २ दो 
वार लें । 

(४) धन्दवासव, उशीरासच २-२ तोला में अकंसौंफ 
७-४ तोला मिलाकर कुछ खाने के वाद दो बार पीवें । 

वक्त गास्त्रीय चिकित्सा एम अनुभूत विकित्सा को 
उथ्यपृर्षंक करने से सोपद्रव शुक्रज मृत्रकृच्छ शीघ्र ही ठीक 
ही जाते हैं । 

आवश्यक- गुक्राश्मरी भी शुकावरोध से होती है 





इसमे भी मूृत्रक़च्छर॑ होता है । प्रसद्भवश इस पर भी 

प्रकाश डाला जा रहा है-- 

शुक्राश्मरी--शुक्र के धारण से युवा पुरुष को शुक्रा- 
एशमरी* होजाती है अपने स्थान से परिस्र्‌त मध्यमार्ग मे 
रोका गया वीय अण्डकोपो में अवतीर्ण होकर दाह वेदना 
और रक्त विसर्पवत्‌ शोथ व पाक उत्पन्न करता है । इसका 
तत्काल उपचार न किया जाय तो शुक्राश्मरी बन जाती 
है, अवस्द्धगीय शुष्क होकर अश्मरी का रूप ले लेता है । 
लक्षण -- 

मूत्राशय में वेदना, मूत्रोत्सग मे भयकर कष्ट,अडकोषो 
में सूजन आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 
चिकित्सा-- 

शुक्राशय व मूत्र मार्ग की विशद्धि के लिए वृष्य 
मास रस, कुक्कुट मास आदि का सेवन करावें, विशेष रूप 
में समदा प्रमदाओ का सेवन रोग निवारक है । 

प्रारम्भिक चिकिन्सा--अण्डकोपो के शोथ व दाह 
मे शुद्ध मृत्तिका की पट्टिया वार-२ लगाते रहे | ईषव- 
बीजो को पानी मे भिगोकर निरन्तर पट्टिया बाधते रहे । 
इससे बहुत शांति मिलती है । 

शल्यक्रिया - सभी प्रकार के उपचारों व औपधि 
प्रयोगो से लाभ न हो तो शल्य क्रिया द्वार अध्मरी का 
निहंरण करें। 


२-शुक्रदोष विशुद्धयर्श समदा प्रमर्दा भजेत्‌ ॥ -यो र मृत्रकृच्छू चिकित्सा 

१-वला हिंगुयुतक्षीर सॉरविर्भिश्न पिवेन्चर । यो र मूत्रकृच्छ चिकित्सा 

३-अश्मरी देतुस्तत्पूव मृजक्रच्छमुद।हतम्‌ ।। साधयति, मूत्रकृच्छ ॥७॥ 

३-श क्राए्मरीतुमहता जायते शक्रधारणात्‌ । , स्थानाच्च्युतममुक्त हिं मुष्कयोरन्तरेडनिल । शोपयत्युपसगह्यशुक्त 


तच्छुष्कमश्मरी ॥| बस्तिझक्‌कृच्छमूत॒त्व मुष्कश्वयथुकारिणी ॥। 


 “वाग्भट-मृत्राघात १६१७ 


४-सिद्धे रुपक्रमे रेत नचेत्‌ शान्तिस्तदाभिवक्‌--इति राजानमापृच्दय शस्श साध्ववचारयेत्‌ । 


न्‍लझवाग्भट्ू-मुत्राधात चिकित्सा ४२ से ४४ 





[ ३६९३ ॥ 


# पुरुष को होने वाली विशेष व्याधियां # 
हा० ब्रश्ममोहत वाशिष्ठ ए० एम० बी० एम्०, राजकीय आयुर्वेद चिकरित्सानय 


मग्तीवाली (श्री गंगानगर) 
--०ज०-.. 





१-अण्ड प्रन्थि प्रधाह 


कारण--बोट, उपदश, धुजाक, गठिया, छोटे णोडों 
में शूल, यक्नत की वीमारिया, सूत्राशय शोध, मूत्राशय को 
अश्मरी, कर्ण मूल, फाइले रिया उपस् के अतिरिक्त काम 
वासना का दमन भी! इस रोग को बढ़ाने में सहायक है । 

रोग के लक्षण--एक् भथबा दोनों अण्डकोपों, उप 
कोर्पों अथवा उनकी आवरक झिल्ली में शोथ होकर 
व्याधित अप्डफोष वड। होकर वेदवा उत्पस्त फरने लगता 
है । शोयाधिवय में अण्डफोष फी त्वचा का नर्ण लाली 
लिए हुए दिखाई देता है । ज्वर के भतिरिक्त शुल भी 
बढ़ जाता है। पेशाब करते समय जलन की अनुभूति 
होती है। बहुत दिनों की शोध में मामूली पेदना होती 
है। ज्वर प्राय' नही रहुता। फई वार इस व्याधि में 
केवल कठोरता रहती है | दर्द भी नही होता । 

बिकित्या---अण्डकोब के तीचे मुलायम सकिये का 
सहारा देकर रोगी को पूर्ण विश्वाम देने के साथ ही 


हिलना डुलना भी यथासम्भव रोक देना चाहिए । रोग 
के एकदम होते ही रोगी भा जावे तो बर्फ की टोपी 
रखी जा सकती है। बाद में बोरिक जल का सेक करा- 
कर कुछ देर बाद शुख्ाकर एरण्ड के कोमल पत्ते पर 
महालाक्षादि तेल चुपडकर गरम कर जितना सह सके 
उतना कस्कर बाघ दें | 


जिन भौयाधियों फे कारण इस व्याधि के होने का 
पता चले उनकी चिकित्सा उक्त चिकित्सा के साथ हो 
करने से जल्दी शमन होता है । 


भाधुनिक एलोपैथी चिकित्सा में अत्याधुनिक औपध 


द्रव्य यथा एम्पीसिलीन, इरीश्रोमाइसित का प्रयोग 
चिकित्सक दोषों फो स्थिति के अनुसार करते हैं।सांध में 





१-छप.्ठकोप  २->अण्ड 


३-उपाण्ट् ४-शुक्र व लिका 
प्रतश्मृत्नाशय ६-शुक्राशय ७-पोरुष ग्रत्यथि ८«मृक्ष- 
मार्ग द-शिश्व १०-मलाशय ११-मलद्वार 





[( ६२६४ ] 


५४ 


रु ह डर; 
पा है 








ओवसाल्जीन जैसी औषधियों -यणा माशा देने से रोग 
शमन में आसानी होने के साथ घूत्न भा हटता है। लगाने 
के लिए भी श्रोम्बोफोब छट्या भेडिक्रीप अंसा मरहम 
णगाने से राहत मिलती है। , ' 
हे न्‍धातु क्षोमता, , 
कारण--शोक, भय, चिन्ता आदि मानसिक कारणों 
है, पौष्टिक भाहार के झभाव से, अत्यधिक ब्रत, तर्प॑ण, 
सहवास जैसे द्रव्यों से ऋ्मश. सातों धातुओं के क्षीण होने 
'से अन्तिम धातु शुक्र की क्षीणता हो जाती है । 


5 


% # # # परुष रोग चिकित्सा £ #£ # # 


का 


२५ मिली , जल २५ मिली । ९ वार प्रात'सताव पीवें । ' 

ब्यवनप्राश, चन्द्रप्रभा वटी, शिलाजतु, सफेद मुसली 
भी शुक्र वाध॑नय में यथामात्रा हितकारी हैं। ; 

एलोप थिक दृष्टि से टेस्टोस्टेरोन मिथाइल १० मि 
ग्रा दित में तीन बार मुख से या टेस्टोस्टेरोन ७५ मिग्रा 
इन्जेक्शन प्रति सप्ताह दो बार मासान्तगंत दें । 

वैक्यूम मसाज ट्रीटमेन्ट (चिकित्सा विधि) इस क्षेत्र 
में विशेष प्रभावी है। इस कार्य हेतु वैक्यूम मसाज पम्प 
आता है। उसकी कार्य विधि आदि सभी स्पप्ट तौर पर 
उसके साथ आतो है । 

३-प्रमेह (स्परमेटोरिया) 

प्रमेह में इच्छा या बिना इच्छा सुषुप्त अथवा भागृत 
अवस्था में मत्र के भागे या पीछे मुत्र के अतिरिक्त तत्वों 
का स्राव हो जाया करता है | इसमें शुक्र नही होता । 

कारण--अति संभोग, हस्तमंथुन, मिथ्याहार विहार, 
दिदास्वप्त, दिन भर बंठ रहने, सामर्थ्यातिरिक्त श्रम, 
सेपरेटा दुध, दही, गुड, शवकर, तीक्षम खटाई एवं मसालों 
के अति सेवन, नसीले द्रवंपो के सेवन, वात भौर पित्त- 
बधक पदार्थों के अधिक सेवन से अनेकों प्रकार के प्रमेह 
हो जाते हैं। आयुर्वेद शास्त्रों के शनुसार'वातज चार, 
पित्तन छ' और कफज दस, इस प्रकार बॉस प्रकार के 


: अमेह कहे गए हैं । 


लक्षण--शारीरिक ओर मानसिक केशता जैसे 
इन्द्रियों को कमजोरी, उदासी, मुख की शुष्कता, कंपकपी, ' 


छर्गो में पीडाको अनुभू ति, ,घुस्ती, आंशिक या, पूर्ण 
नपु सकता, शिश्न या अश्डकोबों में ,वेदना प्रमुक्षक्षः से 
इस रोब में वताए गए हैं । 


विकित्सा--शक़़रललभ रस ३०० मसिग्रा,, क्रार्ण 


अकरध्बज वटी १५० मिद्रा, अखगन्धा चर्ण ३ छप, 

बंग भस्म ३०० मित्रा,।. २ बार प्रात.साब शहद में 
क जँ १ ही; डे 

जाटकर दृष्त बीवे । हा 


ग 
घ 


प्राय यकृत तथा उदर विक्ृतियों के कारण मृत्र में 
जो फोस्फेट बाते हैं उसे ही प्रमवशात््‌ मशानी लोग 
घातुस्ताव (शुक्रताय), मान लेते हैं. जवक्कि उसमें छुक्र 
नही पाया जाता । 
,.. चिकित्सा--सर्वप्रथन बकृत या उदरादि में यदि 
कोई विकृति हो तो उप्तकी त्िकित्सा करनी चाहिए । 
दुब्यंचन, कुटेव, कुकृत्मादि का साथ छोडकर पाचन 
संस्थान के दोषों (विशेषत विबन्ध) का इलाज करें। 
अति स्थूल रोगी /की मेदोहर और अतिकृथ रोगी की 
बल प्रदायक द्वव्यों से चिकित्सा करें | , 

लिबंग १५० मिग्रा, चन्द्रप्रभा वटी (३०० मिग्रा , 





'[ रहश | 


ह ५ 
भोजनोपरान्त-अख़गन्धा रिष्ट २५ मिलि बलारिष्ट' 


रर 


# # #% # पुरुष : रोग चिकित्सा £# # % % 





भुक्ताशुक्ति भस्म ३०० मिग्रा । २ वार प्रात'साय मु 
से चदावें। ह 

यदि रोगी स्थूल हो तो साथ में पाच सो मिग्रा 
भेदोहर विडगादि लोह भी (एक मात्रा के हिसाब से) 
दोनों वक्त देना उपयुक्त रहेगा | यदि रोगी कृश है तो 
फाश्येहर लौह तीन-तीन सौ मि०ग्रा० की मात्रा में उक्त 
योग के साथ देना चाहिये। साथ मे अश्वगन्धा घृत भी 
कृश काय को दिया जा सकता है । 

भोजनोपरान्त द्वाक्षारिष्ट २५ मि०ण्ली० समाव जल 


' मिलाकर देना चाहिए। कृशकाय फो इसके स्थान पर 


या इसके साथ इसी मात्रा में अश्वगन्धारिष्ठ दिया जा 
सकता है। मकरध्वज २५ मि० ग्रा० च्यवनप्राथ २५ 
ग्राम के साथ प्रात साय देकर ऊपर से दुघ पीना ठीक 
है। यदि विधन्ध भी हो तो भोजनोपरान्त छोटी हरड 
तीन ग्राम (या पाच 'ग्राम भी दुध या उष्ण जब से देता 
चाहिए । सोते समय दूध सोने से काफी पूर्व पीवें । 

तारकेश्वर रस ३०० मि० ग्रा०,, वग भस्म २०० 
सि० ग्रा० प्रात साथ मधु से चाटकर ऊपर से धहुध पीना 
हितकारक है । 

ऐलोपैथी में मूत्र की परीक्षा कराकर जो भी द्रव्य 
निष्कासन में पाया नावे उसके अनुसार ही चिकित्सा की 
जाती है । एसिड सोडी फोस ३० ग्रेन और अमोनियम 


क्लोराइड २० ग्र न मिलाकर दिन में तीन बार पानी से 


देने से पेशाव मे जाने वाले द्रव्य बन्द हो जाते है। 


४-पौरुष प्रन्थि शोथ (प्रोस्टेटाईटिस)-- 

कारण--गोनोकोकस, स्टेफिलोकोकस, बान्त्रकृमि, 
मूत्र नलिका (कंथ्रेटर) का गलत प्रयोग, अश्मरी (पधरी) 
तथा ग्रुदा के विभिन्‍न रोगों के कारण पोरुष ग्रन्थ में 
बुद्धि हो जाती है। 

पहिचान--गुदा मे अगशुल्ती प्रवेश कराकर शिश्न भूल 
से जुडी प्रोस्टेट ग्लेण्ड की चूद्धि का आसानी से पता चल 
जाता है । पुराने पोरुष प्रन्थि प्रदाह में गुदा और सीवन 
करे सयुक्त स्थान पर ग्राठ सी बढ़ी हुई और वेदना 
फी बनुभूति होती है । कण्डकोपों और जघाओश्मे भी 





ऐसा ही प्रतीत होता है। मूत्र कष्ट से झाता है और 


पेशाव में लघु आकार. में घागे जैसे तस्तु निष्कासित 
होते ६ । ; 


चिकित्सा--स्थानीय मूत्र विकृृति या ग्रुद विकृति 
पर ध्यान देकर चिकित्सा करना श्रेयस्कर है । भश्मरी हो 
तो उसकी चिक्त्सि। पहले करनी चाहिए | विवन्ध, मृत्रा5 
वरोध दोनो का निराकरण जरूरी है। हल्का, सुपाच्य 


भोजन दें । बाह्य रूप से सोये के तेल का मर्दन ठीक 
रहता है । 
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# # # #' परुष रोग चिकित्सा #& # # # 


वृद्धिवाधिका बंटी, - मुक्ताशुक्ति भस्म ३००-३२०० 


मि० ग्रा०, २ बार मधु से प्रात साय देवें। 
भोजनोप रान्त-- पुननं वा रिष्ट २५ मि० लौ०, 
२४ पम्ि० ली० २ बाए पिलावें । 
शोथारि लौह ३०० मि० ग्रा०, आरोग्यवधिती ३०० 
मि० ग्रा०, २ बार प्रात साय मधु से दिया जाना च।हिए। 
ऐलोपथी में शौथनाशक् योग यथा--स्ट्रे प्टो पेन- 
सिलीन एक ग्राम रोराना शोथ उतारत्े त्तक देवें। अथबा 
एम्पिसिजीन पाच सौ मिग्रा. प्रति छ' घण्टे पर देवें । 


यदि चिकित्सा में मुखर द्वारा द्रव्यों से लाभ व हो वो , 


शल्य चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए । बसे प्रोस्टेट 
ग्लेण्ड को सिकोडने हेतु सेक अथवा स्थानीय सूचीबेधो 
का भी कई चिकित्सक प्रयोग करते हैं । 


५-शिश्न-सुपारी का शोथ (बेलेनिटिस) 
इस रोग में शिए्न की सुपारी (अग्रभाग) की आवरक 
सिल्‍्ली पर सूजन भा जाती हैं। पीडित स्थान लाली, 
जलन, दर्द भोर खुजलो युक्त हो जाता है । 
चिकित्सा--खाबे के लिए गम्धक रसयन ९ मिश्रा 
रस माणिक्य १२५ 'मिग्रा. दोनों वक्त शहद से चटावें । 
भोजनोपरान्त-- बदिरा रिष्ट, सारिवायासंव २५-२५ 
निग्रा समान जल मिलाकर दोनों वक्त पिलावें । जात्यादि 
तल का फोओआ सिक्तकर स्थानीय रूप में पीड़ित स्थान 
पर रखकर हल्की पटटी या लगोट वाघ दें ॥ 
एलोप॑थी से साधारणतया ओरिप्रिम डो* एस० १-९ 
गोली दिल में ३ बार देने से बहुत शीघ्र लाभ होता' है । 
६-शिश्न की उल्टी चमडी (पेराफाइमोसिस) 
'.. कोरण--विसप, शेकर; प्रमेह,-शिश्न मुण्ड श्रदाह, 
शिश्नावरक मुख अंति सूक्ष्म होने और इस प्रकार शिश्त 


.. मुण्ड अति काल तक खखा रहने से भी यह व्यू घि हो - 
'शाया करती है। 


लक्षण--शिश्नग्रत्वक्‌-श्लेष्मिक कला फूल जादो है | 
जाभा पीलिमा युक्त, अनुभूति शुन्य, निष्क्रिय और -उष्मा 
युक्त लिंग मुण्ड हो जाता है। अन्त में प्रमाद करने से 
अिकित्सा के अभाव में गैग्रीन हो सकता है । 


जल 





चिकित्सा-यथा सम्भव शीघ्र चिकित्सा करनी 
छाहिए। शिश्न को दोनो हथे लियो की पहली और दूसरी 
अंगुलियो में पकड़कर शिश्न मणि के नीचे जोड़ वालो 
झिल्ली मे इन्जेक्शन वाली सुई से चारों ओर सावधानी 
से कई स्थानों पर भेदन कर दबाकर स्राव निकाल देवें । 
फिर कीटाणु नाशक दवा का अच्छा-सा घोल (जिससे 
जलन ने हो) लगाकर शिएताग्र त्वचा को खींचकर सामने 
की ओर कर देवें। ' 
७-युवापिडिका (एक्नि) 

नवयुवकों के मुह पर कीलें निकल,आतो हैं, उन्हें 
युवापिडिका (मुहांसे] कहते हैँ । 

चिकित्सा--जल वाष्प देकर रोमकप खलतवे से ये 
शीघ्र ठीक हो जाते हैं। सुहासो को फोडना नहीं चाहिए। 
रात में सोते वक्त भी जल वाष्प लें | खाने के लिए शुद्ध 
गन्धक, त्रिफला चर्ण और लगाने के लिए महामरिचादि 
हल अच्छा रहता है । 

एलोप॑थी में लगाने के लिए एस्क्रेमोल भरहम और 
खाने के लिए जोरिप्रिमें डी० एस० खूब लाभ करते हैं । 


८-शी घ्रपतन 

सहवास मे शीघ्र वीयंपात होने का ही नाम शीघ्र- 
पतन है | वास्तव मे अधिकाशत यह भ्रम ही होता है । 
किन्तु फिर भी शीघ्रपतन का उपाय करना अच्छा है । 

चिकित्सा--रात्रि मे गरिष्ठ भोजन न, लेकर हल्का 

आर सुपाच्य भोजन लें । 

कामिनी विद्रावण रस, शुद्ध शिलाजतु दूध के साथ 
लेबें । श्वेत मुसली और शतावरी तरर्ण भी दृध से लेवें । 
शुक्रवल्लभ रस, वग भस्म लेने से बहुत शीघ्र लाभ होता , 
है | शी ध्रपतन हेतु उक्त योग और अन्य चिकित्ता द्वव्यों 
का योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही उपयोग करना 
चाहिए। रसो की मात्रा १२५ मिग्रा और चूर्णों की 
मात्रा ३ ग्राम काफी हैं | शिलाजत्वादि वटी, स्वर्णमकर- 
घ्वज वटी भी बहुत लाभदायक है । 

शीक्षपतन का चिक्षित्सा सुत्र-बगभस्म २०० म्िग्रा 


: शुक्रवल्खलभ रस २०० भिग्रा, खेत मूसली चूर्ण १॥ ग्रा , 


,. [२७] 





शहावरी चूर्ण १॥ ग्राम । २ वार प्रात* साय मधु से 
चाटकर दधरृघ पिलावें । 
शिलाजत्वादि बटी १ गोली, स्वर्ण मकरध्दज वटी 
१ गोली । २ वार प्रात साय मधु या मलाई से देवें 
ऊपर से बुध पिलावें । 
प-स्वप्नदोष 
फकारण--सोते वक्त कल्पना लोक में पहुचते हुए शुक्र 
स्खलन होता प्राय उन पुरुषों में पाया जाता है जो 
निरन्तर विषय-भोग और कामोदह्वीपक विचारों में ड्वे 
रहते है। गर्भ उत्तेजक पदार्थों का सेवन, कब्ज रहता 
और कामोह्दीषक नजारे देखना, ये सभी स्वप्नदोष द्ोने 
में सहायक हैं । 
सप्ताह में एकाघ वार स्वप्न होना फोई दोप नहीं 
है। अत इस बारे में अधिक सोचकर अधिक भ्रम नही 
पालना चाहिए । सच तो यह है कि इससे इतनी हानि 
नही होती जितनी समझी जातौ है । हा, बार-बार दूसरे, 
तीसरे दिन यदि होता है वो निम्न चिकित्सा की जानी 
चाहिए । चिकित्सा के साथ कब्ज न रहने दें । 
बगभस्म २५० भिग्ना., मुक्ताशुक्ति भस्म २५० मसिग्रा 
इमली की ग्रुठली का कपडछन चूर्ण १॥ ग्राम । प्रात - 
साय मधु से दो बार चटाकर दुघ पिलावें । 
शुद्ध शिलाजीत चने प्रमाण दूध से प्रात साय पिलावें | 
एलोप॑थी मे एट्रोपीन इन्जेक्शन चर्म में दें । टिचर 
कंयराइडिस ६० धूँद और टिचर फेरीक्घोराइड १८० दूंद , 
मिलाकर एक ओंस पानी मिला लेबे। अब इसे २० बूँद * 
थोडे-घोडे पानी में मिलाकर दिन में ३ बार पिलावें। 
१०-हस्तमंथुन 
स्वय के हाथ के घपंण से रति सुख लेने की दृष्टि से 
किया गया कार्य हो हस्तमैथुन कहलाता है । 
कारण--बश्लील साहित्य का पढ़ना, अश्लील हृष्या- 
वलियों का विभिन्‍न स्थलो द्वारा अवलोकन, जननेन्द्रिय 
का गनदा रहना, आंषरक्षमि, शि शने न्द्रिय के आर्स-पास 


है 


+ #% #> परफ रोग चिकित्सा 


धान 


सता # # + 





खुजली, दाद होना, ये सभी उसके मुझ्य फारण हैं । 
लक्षण-एकान्त परियता, लण्जा का भाव, भय, उदारी, 
स्व॒स्भंग, ककोश स्वर, संग रण शक्ति का झाम होना, शिए्रन 
फा शिपिल सा रहना (इस कारण ही मूर्ख लोगो को 
शिए्न की आकृति टेढी, मिरवंत, नसे तनी हुई जैसे स्वरूप 
में दिखाई देती है), सिर का भारीपन, चय्फर से त्राना, 
कान एव नेत्नों के कार्य का कम होना, नेत्ों झे नीचे 
फालापन, शरीर का निस्तेज और दुर्बल होना, इन लक्षणों 
फे जापार पर इसके बारे में बहुत कुछ बन्दाज लगागा 


जा सकता है । 
हस्तमंथुन भी वास्तव में कोई व्याधि न होकर अधि- 


फतर अविवाहितों, युवकों का गलत विज्ञापनों एवं लोकों- 
क्तियों के आधार पर प्रमवणात्त हुआ रोग है । 
स्वप्तदोप फी भाति ही अधिक मात्रा में ही यह हानिकर 
है। हा इसके करने से लग्ये समय के परिणामस्वह्प घारी- 
रिक और मानसिक रूप से फमजोरी क्षवश्य जाती है । 

चिकित्सा-अएलील हए्य, साहितए , सम छोडकर अच्छे 
दृश्य, साहित्य एय सग करने चाहिए । पब्ज ने रहने दें । 

ब्राह्मी २ गाम, छोटी इलायची १ नग, भोगे हुए 
वादाम १० ग्राम, काली मिर्च ७ दाने, इन सबको अच्छी 
तरह पीर्से और थोडी मिथी मिलाकर पेय पदार्थ बनाकर 
पिलावें । थोही मात्रा में कपुर दिजाते रहने से भी 
उत्त जना कम रहती है। “ 

घन्द्रपभा वटी या शिलाजीत का सेवन भी (दुध के 
साथ एक-एक गोली सुबह शाम) लाभदायक और शक्ति- 
दायक रहता है । 

शिएन पर हिमकोलीन नामक दवाई की रात में सोते 
वक्त मालिश करावें। जलन होने पर बन्दकर पुन. मालिश 
करावें । यह ट्यूत्र में मरहम के रूप में माती है । 

स्पीमंव या टेस्टक्स की एक-एक गोली दिन में 
तीन बार दें । 
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0 री 
...... | पुरुष जननन्द्रिय का कन्‍्सर ट्रै॥ 
कविराज आचार्य हरिबल्लभ्न मनन्‍्वूलाल द्विवेदी सिलाकारी शास्त्री चिकित्सा चक्रपाणि, आायु० बृह० 
विद्या० वात०, आयु० भूषण, आयु० प्रभाकर, आयुर्वेदाचा्य, आयु० रत्न, साहित्य-आयुर्वेद व्याकरण 
उपाध्याय, आयु० केशरी, आयु० सूरि वेद्य सर्जन, स्वामी निरजन निवास, चकराघाठ, सागर (म प्र.) 


के 


--औ ७ औ-- ' 


सागर विमाग के वयोगृद्ध, आयुर्थेद ज्ञान बृद्ध गेद्य महोदय कवि० 
भो हरिबल्लप् द्विवेदी सध्य प्रदेश के जाने माने आयुर्वेद मतीवी हैं । 
आप-बर्तमान से जिला आयर्शेद परिषद-सागर, जि भागंव ब्राह्मण 
सभा सागर, जिला सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनिक सघ-सागर के अध्यक्ष न 
हूँ एजं सप्य प्रदेश भायु, यूनानी चिकित्सा पद्धति एव प्राकृतिक चिकित्सा 
बोर्ड भोपाल के सदस्य हैं । एक्स अखिल भारतोय भाग महासम्मेलन, 
मध्य प्रदेश आय. मंडल के शक्रिय सदस्य हैं। ब्ृद्धावस्पा होने पर भी 
आप आयनेंद विकास-प्रगार-प्रसार मे सक्रिय रहते हैं। ६५ वर्षो से 
आपने आपुर्भेर से ओतप्रोत रहकर संशोधन भी किया हे। आपके अनेफ 
लेख “धम्बस्तरि' एवम, अन्य ,हिस्‍्दी पत्रिकाओं से प्रकाशित हुए हैं। होते 
रहते है । आपने मथर ज्वर चिकित्सा एबम्‌ सर्ज सुलन्न देहाती दवा 
पुस्तकों लिजडकर प्रकाशित को हैं। अब झापने कैंसर मोर उसका उपचार 


0 वक्ता नर १९/७४/४८४४ हू ५२च प्रकार 
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ते जी ४॥ 
६५ के 


अज,लिखा है जो प्रकाशित है! आपके सुन्दर स्वास्थ्य लाक्‍्न को कामना फरते हे।-चैद्य अशोक भाई तलाबिया भारदाज 
हि. 200 अं वसिश 22 अर प तिल 3५ न पियपिकक: लसलदिय गत मकर कक 


पुरुष जननेन्द्रिय का कंसर अधिक मयानक कष्टकारक 
होता है। यह कसर इस जन्म के कुक्ृत्य किम्वा पूर्वेजन्म 
में किये हुए दृष्कर्मों का फल है। यह कई कारणों से 
'उत्पन्त होता है कितु उनप्रे से प्रधान निम्न प्रकार हैं--- 

१ अत्यधिक सम्भोग करने से, शिश्नमुण्ड के चर्म 
के फट जाने से, उत्पन्त घाव की उपेक्षा करने से जनमे- 
न्द्रिय का कैंसर होता है । हे 

२ उपदश.का उपचार उचित नहीं होने से अथवा 
स्थाई उपचार न कराने से यह. कैंसर उत्तन्‍्न होता है । 


३ अधिक काल तक अयोनि अथवा पशुयोनि मे या , 


मुष्टि-मैथुन करना । 
, ७ स्वल्प-सुख के लिए लिग के ऊपर उत्कद्‌ (स्थृली- 


करणार्थ) द्रव्यो द्वारा भिन्‍न-भिस्न प्रकार के लेप, तिला ' 


या तेल इत्यादि के उपयोग करने से भी. इस कैसर की 
उत्पत्ति होती है । 


' ४ गर्भ-निरोध के लिए ' अनेक प्रकार के अस्वाभा- 





विक़ प्रयोग और मैथुन करता । 

६ शिश्समुण्ड के सीचे की ग्रन्थियो का स्राव जो 
सुपारी ,(मुण्ड) को चिकना रखता है । यदि वह स्राव 
धुपारी के नीचे एकत्रित हो जाय और वाहर न॒ निकले 
तो उस स्थान पर खराश पैदा होने लगती है। काफी समय 
तक इस स्राव के रहने से कन्‍्सर उत्पन्न हेजाता है। शिश्न- 
मुष्ड के मास को हटा (लौटा) कर प्रतिदिच स्वच्छ जल 
से धोने से कैन्‍्सर की सम्भावना नही रहती | 
क्या खतना कसर को रोकता है ? 

, भारतीय चिकित्सक अनुसन्धान परिषद द्वारा एकत्रित 
किये आंकडो_ से यह निष्कर्ष निकला है कि बंगलौर, 


मद्रास एवं चडीगढ मे ५७१ फैन्सर के रोगी मुस्लिम. - 


युवक़ों मे एक भी जलने चख्ध्रिय-कैन्सर से पीडित नही पाया 
गया । इसके विपरीत कुल कैन्‍्सर ग्रस्त हिन्दू युवकों से 
से वगलौर मे ३ (६) प्रतिशत, मद्रास से 8 (७) तथा 
चडीगढ में (३)४ प्रतिशत रोगी थे । इन निष्कर्षों से इस 


( र६६ |] , ' 
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पूरानी परिकल्पना के प्रति पुन' उत्सुकता जागी है कि 
क्या मुसलमानों मे प्रचलित 'खतना इस प्रकार के जनने- 
र्द्रिय कैन्सर को रोकने में सहायक होता है। 
लक्षण -- 
पुरुष जननेन्द्रिय केसर की प्रथमावस्था--- / 
प्रारम्भ म॑ लिज़ुमणि के किसी एक भाग में एक 
छोटी सी फुन्सी अथवा घाव होता है । साधारणत पहले 
इस पर ध्यान नही दिया जाता। शने -शरने यह फुन्सी 
बढ़कर फूलगोभी का रूप घारण कर लेती है। आरम्भ 
मे इसमे किसी प्रकार की पीडा नहीं होती । परच्तु जब 
इसको वृद्धि होती है, तब वृद्धि के साथ ही पीडा प्रारम्भ 
होने लगती है और दिन प्रतिदिन कष्ट वढता जाता है । 
कभी कन्ी लिज़ू मणि के किसी भाग में फेत के समान 
सफेद फ़ुन्सी अथवा घावो की वृद्धि होती है । शर्म -शने- 
यह घाव बढने लगता तथा अन्त प्रविप्ट हो जाता है । 
इस घाव को थोडा सा दबाने से रक्त प्रवाह होने लगता है। 
द्वितीय अवस्था--इस द्वितीय अवस्था के जननेच््रिय 
वीन्सर में अबुद इतने बडे हो जाते हैं कि लिड्र मणि का 
चर्म खोला या वन्द नही किया जा सकता तथा शर्ने शर्न 
इस घाव का क्षय होने लगता है और इसके साथ-साथ 
« लिझ्धमणि गलने लगता है भौर साथ ही रक्तत्नाव होने 
लगता है। एक या २ वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण लिज्भ गलकर 
नष्ट हो जाता है। लिज्भ क्षय के साथ-साथ मिम्न उपद्रव 
उत्पन्त होने लगते है-- 
सर्वे प्रथम रक्तज्ञाव मे वृद्धि होजाती है, थोडा भी 





आघात लगने से अधिक रक्ताल्नाव होने लगता है ) धाव 
में जलन एवं पीटा होने लगती हें, कभीन्कशी घाय पर 
सफेद पं (पपढी) जम जाती दे। धीरे-२ कप्ट मे वृद्धि 
होती है । 

तृतीय अवस्था-- इस अवस्था में रोगी अधिक अश्क्त 
हो जाता है। यदक्ष्मा रोगी के समान वियमित रूप से 
ज्वर होने लगता है। श्स तृतीयावस्था में रोगी का 
सम्पूर्ण लिज्भ नष्ट हो जाता है। मूत्र सिगलने के लिए 
केवल अत्यत्प मार्ग युला रहता हे धीरे-२ रोगी के चलने 
फिरने की शक्ति क्षीण हो जाती है । मू श्राघात तबा दुर्ब- 
लता आदि दारुण दुर्लक्षण दिखाई देते हैं । 

चतुर्थ अवस्था--जननेनिद्रय फीन्सर की चतुर्थ अवस्था 
में सम्पुर्ण रूप से लिझ्ज नष्ट हो जाने के वाद मी अधिक 
तर रोगी जीवित रहते हैं। इस दशा में रोगी के अण्डकोॉप 
में घाव हो जाता है। यह घाव बढकर उद्दर की मास 
पेशी को आक्रात कर देताः है। शर्म -णर्न मूत्नाणय के 
दीनो पाश्द पीडित होजाते हुँ। उस अवस्था भे रोगों को 
पेशाव करते समय काफी कष्ट होता है । शर्न-३ रोगी का 
कष्ट बढ़ता जाता है। अत्यधिक कष्ट के कारण रोगी 
मूच्छित हो जाता है । 


चिकित्सा--- 

(१) रोगी की अवस्था के अनुसार व्यवस्था कर 
प्रथम विरेचन, वस्ति और उत्तर वस्ति देकर उदर तथा 
मृत्राशय शुद्धि के उपरान्त मिम्ने उपचार करें । 

(२) प्रथमावस्था-चन्द्रश्रभावटी १ माशा, बविफला 
गुग्गुल १ माशा, रस माणिक्य २ रत्ती। सवको मिलकर 

एक मात्रा तैयार कर लेना । दिन ने २ से ७ बार तक 
अथवा आवश्यक्तानुसार । अनुपान-- निफला क्वाथ २॥। 
तोला में मघु मिलाकर सेवन करावें । 

(३) सारिवाद्यारिष्ट २ तोला, उश्लीरासव २ तोला, 
ताजाजल ४ तो मिला भोजनोपरान्त दिन में २ बार दें । 

-(४) ह्वितीयाव॒स्था मे--काचनार गुस्पुल १ माशा, 
बच्च भस्म २ रत्ती, रत्नभागोत्तर रस २ रत्ती । तीनों को 
॥ -शेषाश पृष्ठ २७६ पर देखें । 
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[ २७० | 


| ५ + + 
शक संबंधी विकृतियां एवं निराकरण 
' डा० पी० सी० जैत एम०ए०, ए०एम*०एस० (बी०एचण्यू०), (गोल्ड मेडलिस्ट) 
दरशनाचाय, न्‍्यायतीय, सेवा निवत्त-प्रोफेतर, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक 
राजकोय आयुर्वेदिक -कालेब, २८८/६५ आयेनगर, लखनऊ (उ०प्र०) 
एवं 
डा० प्रमोद मालवीय एम०्डी० (आयु०), डिप्लोमा योग । 
््रः कनक-के... 


पु 


उत्तर प्रदेश आयुबंद का घाम हे, वाराणसी तो भायुर्वेद तीथ॑ है, उनके 


ऑक ! | “४ " साथ लखनऊ की भूमि आयुरेद विद्वानों का उरपादक केन्द्र है। ब्यात नाम 
०0० मी 
3 ९ 
४ ४ जौ 
5 गा, +. 
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बाबुयेदीय ज्ञान वुद्ध विद्वान लखनऊ में निवास करते हैं, डनमें छा० 


। ' ०0 पी० सी० जैन जी आयुर्वेद के महान विद्वान हैं। आप भृतकाल मे राजकीय 

'>भह मायुवेंद कालेज के प्राध्यापक, प्रधाताचार्य एवं भ्रघौक्षक रह चुके हैं तथा 
॥ '> (एप, आपकी सेवा सारे उत्तर प्रदेश को मिली है, आप भरूतकाल मे फेकल्टी आफ 
। (30 हा 7 मा आयुर्वेद, लखनऊ यू निवर्पिदी के दीन, आयुर्वेदिक एवं युनानी' 'तिन्‍्बी एके- 
| 


| 
! 


तन कक ++4 »]४+०० 


डेप्ी उत्तर प्रदेश के सचिव, सेन्‍्ट्रल कौसिल कफ इण्डियन मैडीलित न्यू 
देहली के सभ्य तथा बोर्ड झ्लाफ इण्डियन मैडीसिन उत्तर प्रदेश के सक्य 
रह चुके हैं। अतः आप विद्वान तो हैं; साथ साथ निष्णात चिकित्सक एवं लेखक मी हैं। महा आपने शुक 
व्येधि पर कृपा करके लेख भेजा है, जो उपयोगी बनेगा। साथ साथ एस अंक हेतु डा० प्रमोद मालवीय एम० 
दो० (आयु०) जो आपके पुत्ररत्न हैं, के दो लेख आपने भेजे हैं। मैं आपसे भाशा करूगा कि इस तरह 


अविष्य भे भी हमको सहयोग देंगे । 5 - वैद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 
| ५-22 242७७ ७&७७&७&७७&७&७&&&७&&&&2>2 2-42 नर चक्र 
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शूकजदोप लिज् अथवा शेफत्‌ में उत्पन्त व्याधिया डइल्हण ने वात्स्यायन द्वारा अस्तुब योगों का उद्धरण दिया 
हैं। मधुकोषकार के अंनुसार उपदश ब्याधि के अतन्तर | है। जो नीचे दिये गये ई--- 


शूक व्याधि का वर्णन किया गया है। उपदश बोर शुक 


दोष समान स्थान लिजु मे उत्पस्त होते हैं। उपदश मे गल्तातकाहिव: जलशुकरधाब्जपत: हि 

प्रदुष्ट थोनि के प्रसड्भ से लिजु में व्याधि इत्प न होती , भन्‍्तविदह्य यतियान्‌ सहसेधनेन। 

है बबकि शूकदोष भो लिजु में उत्पन्त व्याधि है जो लिग - एतद्विस्ढ्वुहंती फलतोयपिष्टसू, 8 

की वढ्धिया स्थुलता चाहने वाले मृढ पुरुषों द्वारा आलेपन महिषविड वियलीकतेए | 
शास्त्रीय योगो के बिपरीत औषधियों के -सेवन अथबा स्थृूलमहृत्तरतुरज्ध म॒तुल्ययाशु- 

लेप से शूक दोषजन्य होती हैं। शूक, जब शूक अथवा शेफकरोत्य भिमत नहि सशयोतेडस्ति ॥ 
घोधा को कहा जाता है। उसी प्रकार की वृद्धि लि मघुकोपकार का यह भी कहना है कि वाजीकरण 


में होने से इस व्याधि को शूकदोष बथवा शूक र्याधि योगो में जल शूकरहित लिज्ञू व॒द्धिकर तैलो द्वारा शुक 
कहते हैं। लिंग बृद्धिकर ८ योगो मे मघुकोपकार एवं. दोष उत्पन्न नहीं होता । यथा-- 


[ २७१ ॥] ह 
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अश्वगन्धावरीकुष्ठ मासी सिंहो फलान्वितम्‌ । 

चतुगुणेन. दुर्धेन॑ तिलतेलणिपाचितम्‌ ॥ 

स्ततलिज्ञ कर्णपालिवर्धन भ्रश्नणादिदय ॥। 

उपयुक्त तैल का प्रयोग शूक दोप के बिना या स्वच 
कर्णपाली एवं लिज्भ बुद्धि के लिए श्रयुक्त होता है। गदा- 
घर के मत से कामवासना से पीडित पुरुष इन्द्रिय सुख 
के लिए दुष्ट बुद्धि से जो विविध उपक्रम लिग्रव्घंन के 
लिए प्रयुक्त करता है वे सभी शूक हैं और उनसे विभिन्‍न 
दोष शुक व्याधि के नाम से कहे गये हैं । 

भारतीय सस्कृति एवं दर्शव में इनच्द्रिय सुखो हेतु 
योगो फा सेवन अच्छा नहीं  फहा गया है कौर उसे 
स्वास्थ्य को हानिकारक कहा 'है ।'पुरुषार्थ चतुष्टय में 
काम का स्थान तृतीम है गौर धर्म, अर्थ एवं काम का 
उद्रेश्य मोक्ष प्राप्ति है। जहा वेदनाभो का पुणं शमन 
हो जाता है । इन्द्रियो'के छुद्ल वास्तविक आनन्द उत्पन्व 
करने वाले नही हैं। इसीसे चरक ने इन्द्रियों पर विजय 
आनन्दवद्ध क कहा है। इहलोक चलाने एवं ससार में 
फर्त॑ग्यपूर्ति हेतु ही सन्तानोत्पत्ति'का विधान कहा है । 
कामवासना क्षी तृप्ति वास्तविक सन्तोष उत्पन्न नही 
करती, किन्तु भनेक कु ठाभों को जन्म देती है-भर प्राणी 
को मानसिक दु खो से पीडित करती है। आचायों ने 


भाहार, निद्रा एवं ब्रह्मचयं, इन तीन की गणना जीवच * 


' सिद्धि एवं ऐश्वर्या प्राप्ति के उपस्तम्भ के रूप में की है। 
अत केवल विविध प्रश्ार ते कामवासना को तृध्ति को 
हेय काहकर उसके लिए विविध उपक्रमों मे प्रवृत्त पुरुष 
फो मृढ की रज्ञा दी गई है। जिस प्रकार शुक विष 
प्रधाव जलजन्तु है जिससे विष की प्राप्ति द्वोती है उसी 
प्रकार काम परायण निदित पुरुषों द्वारा प्रयुक्त लिगयवृद्धि 
फर योग शुक्र कहलाते हैं। उनझे असम्यक्‌ प्रयोग से शक 
उत्पन्त्र दोप अथवा व्याधि उत्पन्त होती हैं। 

शूकज व्याधि के लक्षणों एव इसकी उत्पत्ति प्रक्रिया 
का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इस वर्ग मे लिज्ध 
से सम्बन्धित व्याधियों का समावेश किया है जो शयोग 
द्वारा उत्पन्त नहीं है किन्तु लिंग पर स्थानोय क्षोभक 


प्रभाव के कारण विभिन्‍न विक्षति उत्पन्त होती हैं ॥ इन 
विक्ृतियों में भी शारीरिक दोपों की प्रतिक्रिया रहती है 
ओर उन दोषो फे कारण स्थानीय विक्ृति के अतिरिक्त 
सावंदेहिक लक्षण भी देखे जाते हैं। स्थानिक विक्ृत्ति 
अधिकवर पिडिकाओ के 'रूप में होती है जो इस बात 
को घोषित करती है कि पिडिक्काओ की उत्पत्ति प्षोष के 
परिणामस्वरूप शोथ की प्रक्रिया द्वारा होती है अथवा 
लियवृद्धिकर योगो के भपात्म्य प्रभाव | स्थानीय अथवा 
सावंदेहिक असात्म्यता (8]089) उत्पन्त करते हैं जिससे 
विभिन्‍न शुकजन्य व्याधिया उत्पन्त होती हैं । चरक एव 
वारभट्ट में प्रथक शुकज व्याधियों का उल्लेख नहीं किया 
है । बार्भद ने उपदश रोग के उपरान्त गुद्य रोगों का 
वर्णन किया है । इस अध्याय में घुशुत एवं माघवकार के 
शुकज रोगों के वर्णन के अतिरित्त लियाशं, निबुत्त, अव- 
पाठिका एवं निरुद्धमणि व्याधियों का भी उल्लेय किया 
गया है । 
लिंग (शेफस्‌) की बनावट-- 

लिंग को शेफस्‌ भी कहते है । इसे उपस्थ करमेंन्द्रिय 
भी कहा है जिसका कार्य आनन्द प्राप्त करता है । इसे 
शिश्त एवं मेढ् भी कहते हैं। इसके अग्रभाग को लिग- 
मणि, मध्यभाग को लिगयाश् एवं आधार भाग को लिय 
मूल, कहते हैँ । इसका भाधार भाग भगार्यि के मेहराव 
(?ए०० भा) से सम्बन्धित होकर _ लटका हुआ रहता 
है। यह तीन भबकाशयुक्त ऊतकों की सहति से निर्मित 
है जो ऊपर से सोत्रिक ऊब्क एवं त्वचा से आवृत हैं । 
किनारे की दोनों दढाकार पेशियों को शिशएनपाश्विका 
तथा मध्य की गोल दडाकार सहृत्ति को मून्नप्रषक घारा 
कहते हैं । इन्हीं के मध्य से मूत्र नंसिका का अवकाश 
भाग निकलता है। यह तीनों पेशिया अहृषणशील 
ऊवक से चिर्मिव हैं शीर आपस मे स्तायुओों द्वारा बधी' 
रहती हैं। शिश्वपाश्विका के आधार भाग को ही शिश्त 
मल कहते हैं जो भग सपध्वानिका के दोनों भोर सब- 
न्धित होते हैं । इतके अग्रभाग को शिश्तपाश्विक वत्त्‌"ल 
कहते हैं जो आगे जाकर ग्रोल रूप धारण करती हैं । 


[ र७छर२ ॥ 


# # # # पुरुष रोग चिकित्सा #& # # # 





मूत्र प्रसेक धारा के बग्रभाग को शिश्नमुण्ड कहते हैं जो 
जो लिगमणि भी कहलाता है। शिश्नमुण्ड के आाघार 
की उभरी घारा को शिश्तनेयिका कहते हैं । 

लिग की पेशियो मे स्पज के समान बहुत से अबकाश 


पाये जाते हैं जो लिग की शिथिलावस्था में रिक्त रहते ' 


हैं ओर मेथुन की अवस्था मे रक्त से भर जाते हैं जिससे 
लिग कडा हो जाता है । इसको रक्त आपु्ति गुदोपस्थिका 
घमनी ( प्रथा ?एतथावेश शथओ ) से होती है 
जिसकी म्‌ जस्तावीमू लिका, शिए्नसासगा एवं शिश्नपृश्ठिका 
शादाओं से लिग को रक्त की बापूत्ति होती है । चिंय 
एवं उसकी पेशियों के विकास से अधिवृक्‍क प्रन्चि, एवं 
'बुपण ग्रन्थिं के एन्ड्रोजन 'हार्मोन्स सहायक होते हैं । 
लिग विकृति से सम्बन्धित व्याधिया-- 

लिंग की विक्रेति से सम्बन्धित व्याप्तियो को तीन 
बर्गों मे विभाजित करते हैं--- 

(१) भओपगिक व्याधि--इसके अन्तगंत दुष्ट एंव 
आषसणिक ब्याधि ले पीडित स्त्री की मोनि में लिंग के 
प्रवेश कराने से उत्पन्त व्याधिया भाती हैं। इन्हें में थन- 
जन्य व्याधिया (एश॥८:०४ 05०85०5) कहते हैं । 

इसमे १. उपदंश (807 ८॥ध०८7) जो शयूकत बेही- 
सस से होता है । 

, ३ फिरंग ( 599॥9 )--जो ट्रेपोनीमा पेलिडम 
, थीवाणु से होता है । 

३. पुयसेह--जों गोनोकोकस से होता है एब 

७ बंद (॥प्रा्रञा०ट्राशाएं०णाओ )--जो विपाणु 
से उत्पन्त होती है । 

आदी हैं। इनका विवेचन स्वतन्त्र विदय है । 

(२) शूकघन्य व्याघि--सुश्रुत एवं माघवकार ने 
शूक दोष निभित्तक १८ द्याधियो का विवेबत किया है। 
शष॑पिका, अध्ठी लिका, ग्रथित, कुम्मिका, अलजी, मृदित, 
समूढपिडिका, अवमन्ध, पुष्करिका, स्पर्शहानि, उत्तमा, 
शतपोनक, त्वकृपाक, शोणिताबु द, मांसाबु द, सांसप्राक, 
'विद्रधि एवं तिलकालक । वाग्मट्ट ने भुह्य रोगो के दन्त- 





गुह्य रोगो में गिनाया है । । 
'* (३) गुह्म रोग व्याधि--इसके बन्तर्गत माउकीलक, 
निवत्त, अवपाटिका एवं निरुद्ध सणि बाछे हैं। सुश्र्‌ त 
एब माघवकार ने लिंग से सम्बन्धित व्याधियों मे क्षुद्र 
रोगाधिकार में परिवत्तिका, अवपाटिका एवं निरुदध 
प्रकथ व्याधियों का उल्लेख किया है । 
शूकजन्य व्याधिमां एवं उत्तकी क्षिकित्सा-- 

सर्बंपिका--कफ एवं रक्त के प्रकुषित होने से श्वेत 
सरसो के समान आकृति की लिंग के आभ्यन्तर एवं 
बाह्य प्रदेश पे उत्पन्त पिडिकाएँ सर्पपिक्रा हैं। सपंपी 
पिडिकाएँ प्रमेह मे भी उत्पन्त होती हैं तथा दाह एवं, 
पीडायुक्त होती हैं। इतने पिडिकाओों का लेखनकर 
पिडिका रोपण को जीवाणुनाशक वटादिगणोक्त कपाय 
वृक्षों के चुणं को छिडकवा च।हिये अथवा' कपाय वक्ष 
के कल्को का तेल पाक कर तेल लगाना चाहिये । 

अष्ठोलिका में वायु के प्रकोप से पिडिका विपम एवं 
कठिन होती हैं। ग्रस्थियां से भी श्लेष्मा के प्रकोप से शुक्क 
के समान पिडिकामो से लिंग मर जाता है। अष्ठीलिका 
मे रक्त मोक्षण के साथ श्लेप्म प्रन्यि के समान उसके 
भेदत की चिकित्सा की जाती है। ग्रथित में नाडी स्वेद 
से स्वेदन कर स्तनिग्घ एवं उष्ण उपनाह (पोल्टिस) फा 
प्रयोग करना चाहिये । 

सबंधिका, अप्ठीलिका एवं प्रथचित रोगों में लिग में . 
शोयजन्य पिडिकाये उत्पत्वन होती हूँ। इसे शोथ पिण्ड 
(80!) कह 'सकते हैं जो अष्ठोलिका एव ग्रथित में कठोर 
घन दथा सर्पपिका में कोमल एवं सृदु होते हैं। इनकी 
चिकित्सा मे प्रोकेन पेन्सिलिन ४ लाश प्रात सायमृ पेशी 
में इजेक्शन द्वारा देवें अथवा ट्रेट्रासाइक्लीन या एम्पी- 
सिलीन २५० सि०पग्रा० की १ ऊैंप्सुल दित मे चार बार * 
देवें । उक्त ग्याधिया विधाणजन्य हपिस को पिडिकार्शों 
ओषधि द्रव्य की प्रतिक्रिया, सोरियासिस अथवा कन्डिंग 
एवं लिचनप्लान्स उपसर्ग के समान होती हैं ! 

कु भीका रकू एवं पित्त के कारण उत्पन्न होती हैं । 


हि 


- गत इन ब्याधियों को गरिनाते हुए निम्त्र ब्याप्तियों की , इसको लिगस्थ पिडिका जामुन की गुठली के समान कडी 
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एवं वेदनारहित होती है। इस प्रकार की स्थिति लिग 
के समीप स्थित त्वगृवसीय अथवा बन्म ग्रन्थियों में शो 
फ्रे कारण होती है। अलजी-प्रमेह पिडिका के समान 
लिग पर पिडिका होती है | शूक के कारण वायु प्रक्रुपित 
होने से लिंग पर हलकी खुजली होती है इस कारण लिग 
को हस्त से मर्दन करने के कारण उत्पन्न पिडिका उदित 
होती है । यदि हस्त के मर्दत से ब्रणोत्पत्ति हो जाब तो 
उसे समूढ़ पिडिका कहते हैं । 

इसकी चिकित्सा में सामान्य नश्रण के समान उपचार 
करना चाहिये । कु भीका मे रक्त बोक्षण के साथ उसके 
पकने पर त्रण के समान पाठदन एवं रोपण चिकित्सा 
करनी चाहिये । अखर्जी मे तथा समूढ पिडिका में भी 
इसी प्रकार शोघन, रोपण एवं पाटनादि क्रिया की जानी 
चाहिये । समुढ पिडिका मे जलोका द्वारा रक्त मोक्षण 
से शीघ्र लाभ होता है। रोपण क्रिया में तिन्दुक, लोन 
एवं त्रिफला का कलक विशेष उफ्योगी होता है । 


अधिमन्य पिडिकाये सख्या में अधिक एवं दी्घ होती 

है और वे मध्य से विदीणं होना प्रारम्भ करती हैँ । कफ 
एवं रक्त के प्रकोप से इनमे वेदना होती है भौर रोगह॒षं 
उत्पन्न करती हैं। वाग्म्ट्‌ठ थे इन्हें जवमनन्‍य नाम दिया 
है। पित्त एव रक्त के प्रकोप से अनेक पिड़िकायें कमल 
की कणिका के आकार की शिश्न पर उत्पन्न होतो हैं 
उन्हें पुष्करिका कहते हे। लिंग के स्पर्श ज्ञान को नाश 
करने वाला स्पशं हानि है तथा रक्तपित्त की दुष्टि से 
मूग भथवा उडद के आकार फी रक्तवर्ण की उत्तमा 
पिडिकायें होती हैं। उत्तमा पिडिकार्ओं को वडिश शस्त्र 
से पाटन कर मधुयुक्त कषाय द्रव्यों के चूर्ण को न्रण पर 
छिड़के । पुष्करिका मे पित्तशामक चिकित्सा करनी 
चाहिमे | इसमे शीतल क्रियाओं का प्रयोग, जलौका द्वारा 
रक्तमोक्षण तथा घृत का परिषेक करना चाहिये । स्पर्श 

हानि में रक्तमोक्षण कर जीवनीय एवं बु हशीय गण की 

मधुर औपधियों के कल्क का लेप, घृत, इक्षुरस एवं शीत 

दकुघ का परिषेक करना चाहिये अथवा किन्चितु उष्य 


बला तेल फा परिषेक कर मघुर द्रव्यो के कल्क से उप-, 


ताह करना चाहिये । 

शतपोनक बात एवं रक्त से उत्पन्न व्याधि है जिससे 
शिश्न सुक्ष्म मु्च वाले अनेक छिद्रों से व्याप्त हो जाता 
है। त्वकपाक में शिए्न की त्वचा का वात एवं पित्त दोप 
के द्वारा पाक होकर ज्वर एवं दाह उत्पन्न होता है। 
यह अवस्था सेलुलाइटिस (0०॥ए०॥ध७५) से अधिक साम्यत्ता 
रखती है। विद्रधि में तोनों दोपो की उत्कटता रहती है . 
जिससे शिश्न का पाक होकर नाना वेदना उत्पन्त होती 
हैं ओर दुगन्धित स्राव ख्रवित होता है। यह बवस्था 
त्वक्‌ पाक में वृद्धि होकर विद्रधि बनने से होती है । 
शतपोनक की चिकित्सा मे ब्रणो का लेखन कर पृष्ण 
पर्ण्पादि गण की भोपधियों के क्वाथ को धन करके रस 
क्रिया करे, तथा इन ग्रीपधियों से सिद्ध तैल का प्रयोग 
करे | त्वक्‌ पाक एवं विद्रधियों का शोधन एवं पोषण 
क्रिया विसप॑ के समान करे । हे 


शोणितार्वुद एबं मासार्वृद शिश्न के अवृंद हैं। शोणि- 
ताबूंद में शिश्व लाल एव काले स्फोटो एवं पिडिकाओ 
से पीडित रहता है । वस्ति प्रदेश मे पीड़ा के साथ शिश्म 
पर गोभी के समान्त अकुरयुक्त वुद्धि देखी जाती है जो 
स्पर्श से रक्तस्लाब करती हैं । यह दशा शिश्न के फर्कंटार्वुद 
से साम्यता रखती है जिससे स्ववेयस कोपो की वृद्धि 
होती है और असाध्य मानी गई हैं । मासावुद में शिश्त 
पर मांस की वृद्धि होती है। इसमें विशेष पीडा नहीं - 
होती जिससे यह अवस्था साधारण बर्वुंद से साम्यता 
रखती है। मास पाक की अवस्था में रक्त की भल्पता 
अथवा भ्रम्वोसिस थादि के कारण शिएत को रक्त आपूर्ति 
बन्द हो जाने से शिश्त में कोथ उत्पस्त होता है । कोर्थ 
क्रिया मे शोफ क्रिया के मिलने से मासशलमे लगता है 
और वेदना के साथ तीत्र दुर्गेन्धर शिष्न से बाती है। 
तिलकालक भी इसी प्रकार की असाध्य व्याधि है जिससे 
शिश्न पर भल्लातकादि विषयुक्त शूकों के प्रयोग से कृष्ण 
क्यवा चित्र विचित्र दर्ण के धब्बे अथवा ब्रण हो जाते 
है । धौरे धीरे इसमें वृद्धि होकर सम्पूर्ण लिज्भ गक को 
प्राप्त होता है मौर शिश्न पर काले तिल के समान स्थान 
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उत्पन्त होते हैं. जो क्रमशः गल कर नष्ट होने लगते: 


हैं। यह अवस्था भी शिश्व की घ्रमतियों मे इम्बोंलिज्म 
(एग्ाएणाआ) के परिणामस्वरूप होती है और सन्त 
में शिएन गेंग्रीच अवस्था 'मे ब्रिणत होकर सम्पुर्ण शरीर 
में विषाक्तता उत्पन्त करता है! 

जाचार्यो ने अबंद, मासपाक, बिद्रधि और तिलकालक 
को अभ्साध्य कहा है परच्तु जीवाणु नाशक दवार्ों के भा 
जाने से तया शल्म कार्य के मधिक विकसित होने से अब 


घक्त ब्याधिया साध्य एवं याप्य वर्ग में आती हैं। शोणि- * 


तावंद एवं अन्य अर्गदों मे शल्य कर्म के साथ शिश्न के 
ककेंटार्चद में रेडियम चिकित्सा से मनुष्य की ब्रायु में 
वृद्धि होती देखी गई है। इसी प्रकार मांसपाक एबं 
तिलकाज्षक में शल्य कर्म एवं थकक्‍का विरोधी भौदधियों 
से तबा एन्टीवायटिक ओपधियो द्वारा पाक बिरोधी क्रिया 
'प्राप्त कर शिश्त की रक्त आषुत्ति को पुत. सचालित 
किया जा सकता है । 


शुक दोष की सामान्य चिकित्सा-- 
शूक्रबोपेंपू सर्वेषुपित्तध्नी कारयेतू क्रियामू । 
हित च सपिपष पानस्‌ पथ्यचापि विरेचनमु ॥ 
हित- शोणित मोक्षए्व यक्‍वावि लघु भोजनसू । 
सर्वेधा शुकदोबाणा क्रिया ब्रणबदाबरेतू ॥ 
उपदश घिकारोक्तयौषध॑ शूक दोषत ॥ 

“ आाचार्यों ने उपरोक्त वाक्यों मे सभी शुक रोगों की 
चिकित्सा सक्षेप में कही है । सभो शूक दोषों में लिझ् 
बुद्धि कर योगो के दुष्ट प्रभाव से असाल्यता (&॥0६9) 
स्थानिक शोथ, कोथ एवं सावदेहिक विषाक्तता उत्पन्न 
होती हैं। इनमे अधिकाश लक्षण पित्तज होते हैं अतः 
पित्तघ्नी क्रिया मे शोय बिरोधो क्रियाओ द्वारा चिकित्सा 
का विधान किया गया है। इसमे स्थान्तिक जीवाणु साशक 

- द्ार्वी तेल, रसॉजन लेप आदि द्रव्यों का लेपन बया 
सावंद हिक निषमयता एवं स्थाचीय शोथहर द्रव्यों में 
विधिनत एन्‍्टीवायटिक का समुचित मात्रा में उपयोग, 
वरुणा दि कषाय सरीखे शोथहर द्रव्यो का सेवन साथ ही 
शल्य कर्म की जावश्येकता होने पर शोघन रोपण एवं 
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पाटनादि क्ियाबों द्वारा सद्योग्रण के समात सामान्य 
नजिकित्सा करनी भाहिये । 


शोथ के अन्य विकारो में शिश्त मणि शोथ (80७ - 
गाधं5) तथा शिशएणनचमच्छद शोथ (?०४४व8) एवं शिक्षतत- 
मणि चमंच्छद (शोथ (82/87090४778) व्याधि होती 
है। इनमें स्वेदद एव लवण जल अक्षवा मेगनीशियम 
सल्फेट के घोल से सेंकना चाहिये | साथ ही एन्टीबाय- 
टिक ओीषधियों--पेंनसिलीन, एम्पीसिलीन, ट्रेट्रासाह- 
पद्चीन आदि ओपधियों फल प्रयोग से शोथ एव स्राव बन्द 
हो जाता है । ,इसके वावजुद यदि शिश्त चमच्छद पूर्णे- 
रूप से न खुले तो 3सका खतबा (टआणयारणद्ाणा) किया 
जाना चाहिये । 


, लिग्र की अन्य व्याधियां 


इनका विवेचन वाग्भट्ट ने गृह रोग प्रकरण में 
तथा चरक सुश्र्‌ त तथा माधव नेःक्षृद्र रोगों में किया है । 
इनसे निम्न प्रमुख हैं-- 


' पृ. निरुद्ध प्रकश (?977088)-- 


बातादि दोषों से शिश्नचर्म के दुषित होथे थे शिएस- 
घर्मे शिश्वमणि को पूर्णतया ढक सेता है भर पुन. पीछे 
की थोर न होकर वहीं स्थिर हो जाता है । इससे मूत्र 
मार्ग छोटा तथा बवरोधयुक्त हो जावा है । शिश्नमणि 
नही खुलती, उसमें स्लाव के चिपकवे से'शोथ हो जाता है 
ओर मूत्र मन्द धार से त्तिकलता है। स्त्री सभोग में पीडा 
होती है और रुफलंतापूबंक सम्पन्न नहीं होता। यह 
स्थिति जन्मजात और घन्‍्नोत्तर दोनों प्रकार को हो 
सकती है । इनकी चिकित्सा मे स्वेहन एवं स्वेदन के साथ 
शिश्तमणि पर स्तिख द्वव्यों की पुल्टिस वाधकर शिश्न- 
मणि को खोलते का, प्रयास करना चाहिये । मणि के न 
खुलने पर, मूत्र का बवरोध होने, मृत्रकुच्छ होवे, शिशए्त- 
मणि पर शोथ होवे, तथा उसकी सफाई न होने पर शल्य- 
कम से बचना ((०फ्शाणडा0णा) करना चाहिये। खतवे 
में शिश्नच्छद के दोनों स्तरों को प्रथक्‌ कर देना चाहिये । 
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साथ हो इस बात का ध्यान रखें कि शल्यकर्म के उपरात 
शिश्नच्छद का भाग इतना शेष रहे कि शिए्न नेमिका 
((:०70॥० 8970॥5) को आाच्छादित कर सके । बारप्नटूट 
ने इस व्याधि को निरुद्धमणि के नाम से कहा है । 
२. परिवत्तिका [?एशआ4 ?|॥व॥085)-- 
इस व्याधि में सवंसचारी वायु बिभिन्‍्त कारणों से- 
हस्तमं थुन द्वारा, शिश्न के मर्दन से, मैथुन के समय शिश्त 
मणि को वलपुर्वक खोसने से शिश्मचर्म मे प्रविष्ठ हो 
जाती है । शिश्वमणि के पीछे वलपाकार कठिन पट बन 
जाने से शिश्चच्छद मणि के ऊपर नहीं आने पाता गौर 
नीचे शोथ उत्पन्न कर ग्रन्थि के रूप में लटक जाता है 
शिश्मम्रणि के चारो जीर शॉधयुक्त पट वन जाता है थो 
क्रमश, पीड़ा दाह एवं पाक उत्पन्त करता है । इसकी 
' चिकित्सा मे भी स्वेहन एवं स्वेदन करना चाहिये। स्वेदन 
क्रिया वर्फ को पीसकर शिश्न के चारो ओर पटूटो से 
बाघकर करें । दक्षिणहस्त के अग्रुष्ठ एवं दो अंगुलियों 
को शिश्नमणि पर रखकर-शिश्नच्छद के विरुद्ध दिशा में 
दवाता चाहिये। साथ ही शिश्तमणि को. स्निग्ध द्रव्यों 
से पुरित रखना चाहिये। इस क्रिया को १०-१५ मिचिट 
तक करना चाहिये। इससे स्थिति न सुधरवे पर शिश्त 
मणि के पीछे को दबाव रखने वाली गोल पद्टका को 
सदश यन्त्र से दबाकर प्रयत्त करता चाहिये। इससे 


-- पृष्ठ २७० का शेषाश --- 
मिलाकर एक मात्रा तेयार कर लें । दिनमें दो बार प्रात 
साय १०-१० बजे देवें। 

(५) उत्तर बस्ति--ब्रिफला क्वाथ मे स्वल्प प्रमाण 
में फिव्करी का चूर्ण डालकर रबर कंथीटर द्वारा जनने- 
न्द्रिय मां से मृत्रेस्द्रिय एव मूत्राशय का प्रक्षालन करें,। 

(६) तृतीयावस्था में--ताम्र भस्म,बद्ध भस्म, स्वण्ण- 
मालिनी बसन्त,२-२ रत्ती, चोपचीनी का चूर्ण १ मासा 
सवको मिलाकर एक मात्रा बता लें । दिन मे ३ बार दें । 
अनुपान-- विफला घवाथ में भघु सिलाकर प्रयोग करें। 

(७) चतुर्था वस्था मे-त्रिफला ग्रुम्गुल १ माशा, बच्ध 
भस्म ,२ रत्तो, रसमाणिक्य २ रत्तो । सवको मिला एक 
मात्रा कर लें । अनुपान --मघु मिश्री मिश्रित गौ दुग्ध 


सफलता न मिलने पर दबाव देने वात्नी परदिटका को 
शल्यकर्म से काटकर मणि एवं (शश्नच्छद को स्वाभाविक 
भवस्था में लावें | कुछ दिनों पश्चात्‌ खतना करे । 


३ अवपादिका («श पा ए०एए०७)--+ 

इससे विभिन्‍न कारणो से णिश्चच्छद फट जाता है 
तथा उसमें पीडा एवं जीवाणु उपसर्ग हो सकता है । 
इसकी चिकित्सा भी परिवत्तिका के समान करनी चाहिये । 


४० लिगाशे (ए४जञ।णा३, एक्या5 ० एथा5)-+ 


सुश्नत एवं वाग्मद्ट मे इस अवस्था का वर्णन किया 
है। प्रकुपित दोप शिए्न में जाकर वहा मास एवं रक्त 
को दुधित करते हैं। इससे शिश्न मे मणि फे ऊपर मास 
फ्रेअकुर हो जाते हैं जिन्हे मास कीलक कहते हैं। ये 
मासांकुर स्निग्घ रक्तयुक्त ज्ञाव स्रव्ित करते हैं गौर भागे 
चलकर ये मासाकुर छप्र का रूप घारण कर पुरुपत्व 
शक्ति नष्ट कर देते हैं। इस अवस्था को लिझ्जार्थ कहते 
हैं। यह स्थिति शरश की न होकर लिज़ु मे अबुंद की 
मवस्था है । यह ककंटाबुद की पुर्वावस्था है जिपमें 
प्रार्म्भ्‌क स्थिति में ही शल्पकर्म द्वारा शिश्व को अलग 
कर दिया जाता है । यदि अवस्था घातक अबु द की चही 
है तब ब कुरों को इसेक्ट्रोकाटरी (7[९०॥0८2पराथ) 
द्वारा जला दिया जाता है। म्रू 


पुरुष जननेन्द्रिय के कन्‍्सर की चिकित्सा 
१॥ पाव | दिन में ३े वार अथवा रोगी और रोग की 


अवस्थानुसार । 
(८) महामजिष्ठादि क्वाथ २ तोला, मधु २ तोला 
मिलाकर देवे । र 


(६) स्थानीय--दशाग लेप में हल्दी का चूर्ण मिला 
कर धृत के साथ जनमेर्द्रिय पर लेप लगाना । 

(१०) जात्यादि घुत को जननेन्द्रिय पर प्रलेप करें । 

पथ्यापथ्य---नमक, खटाई, लालमिचं, ग्रुट, गरम 
मसाले, शीत एवं वायुकर पदार्थों का परित्याग । ब्रह्मचर्य 
ब्रत का पालन तथा मिस्सी रोटी नमक रहित घृत के 
साथ और गौदुरध का सेवद करना । मौसम्वी मीठी, सेव 
जग आतान मु मिश्री मिश्षितगोदुस्श अग्रुर, अज्जीर, मुनक्‍का, गाजर, अमख्दा थक 8 
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में रः 23 ः हो 
वृद्धि में कर्णदेध एवं दाह कर्म 2१« 
वेग घशामजी भाई त्तताविया, आयुर्वेद विज्ञान शिरोशणि आर० एम० पी०, पी० आर० सी० 


भारद्वाज आरोग्य मन्दिर, चरखड़ीया, सावर-कुन्डला (भावनगर) गुजरात 
। * औँग एल । 


| 








थ श्री शामजी भाई तस्ताविया गुजरात-सौराष्ट्र के धुप्रसिद्ध 
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ः ५5 2, 25, 2०४० विद्वान वध हैं । आप वयोवृद् होते हुए भी आयुर्वेद विकास में रस लेते रहते 
किय  प हैं। आाज तक आपने सेकडो निदान यज्ञ किये हैं। आयुर्वेद पद्धति से शाप 
22 हा कप के दन्त निष्कासन करते हैं। श्वास, अपस्मार एवं वृद्धि रोग में आप कर्णवेघ 
का 582६ ०४ तथा दाह कर्म द्वारा बिकित्सा करते हैं। बत' आप सिद्धेहस्त वैद्य हैं । 
रे बम! कक है! भुवकाल में आपको तत्कार्स,न राज्यपाल श्री के० के० विश्वनाथ द्वारा 
6 "५ सुवर्णवन्द्रक॥ से सम्पानित, किया गया हैं। पुरुष रोग चिकित्सा के 
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विशेष सम्पादक वैद्य श्री अशोक भाई तलाविया के आप विताजी हैं। 
॥ ह्ठा आपने वृद्धि रोग में कर्णवेघ और दाह कम पर प्रकाश डाला है जो 
उपयोगी धिद्ध होगा । : 


जज आजीजच. 





है 2००६८००७/३ हह*े 
बढ 
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धायुर्वेद को अध्टांग आयुर्वेद कहा ग्या है । आयुर्वेद प्रकार--१ वातज़ वृद्धि, २ पितज वृद्धि, ३ कफज 

शास्त्र में मुख्य जाठ कज् को स्वीकार किया गया हैं। वृद्धि, 9७ रक्तज बुद्धि, ५ मेदज वृद्धि, ६ सृत्र, जन्य 
उनमे भी बनेक पेटा अज्ञ सम्मिलित है। निदान का वृद्धि तथा ७ आन्धर जन्य वृद्धि । 

' अनेक प्रकार हैं, उस तरह चिकित्सा भी अनेक प्रकार को 


री । निदान व कारण-- 
है। अत भाथबेंद मे विविधता हैं। मैं यहा 'घन्वन्तरि'- दे 
सासिक के महंस्त्रो दिद्वान पाठकों के सामने 'वद्धि' रोग बल-मूत्रादि त्रयीदश बेमों का धारण करता, जोर से 
पर अपना का गन पेश कह मो ५ ब लापरवाही पुर्वेंक साईकिल चलाना, ऊ चे नीचे स्थानों 


| बद्धिन्मर्थ-सामान्य हृष्टि से वद्धि को बढ़ना या शोबष से दौडना, अत्यन्त व्यायाम, अतिमार्भंगसन, गरिष्ठ 
५ शब्द से जाना जाता है । य्वत्त एव प्लीहा मे शौथ आ भोजन, खडे-छडे जलपान, जीणं कोष्ठचद्धता, अपानवायु 


दब जाता है, तो उसको यकृत वद्धि एवं प्लीहा वद्धि से जाना ही दुषित होना या अंवरोघ भीर अधिक मथन भादि से 


भाता है । इस द-ह पृरुष के वषणों मे सूजन आ जाय तो. भोग” वृद्धि रोब हो जाता है । 


उसे वृषण वरद्धि या वृषण शोथ कहते हैं। मगर आचार्यों सम्प्राप्ति--उपरोक्त कारणों से दूषित हुआ वायु 
वे -यहा वृषण वृद्धि को सिंफ 'वृद्धि' शब्द उपयुक्त किया दोष बपने प्रमुख स्थान पक्‍वाशय से चलायमान हौकर 
हैं। वृद्धि एक ही शब्द से वुषण वृद्धि अभिन्न त॒ है । शोय व भयकर शूल करता हुआ फलकोष वाहिनी शिरा- 
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मनी में आकर अण्डकोषो में आकर वृद्धि रोग को 


उत्पन्न करता हैं। तद्यथा-- 
वृद्धि करोतिकोषस्थो फलकोषाभिवाहिनी. । 
रुदध्वा क्रद्धणतिवायुधमनीर्मूष्कगासिनी ।॥॥(भा प्रकाश) 


यह वद्धि सात प्रकार कौ होती है ।, यद्यपि मूत्रज 
तथा आमन्त्र वृद्धि दोनों वातज वृद्धि ही हैं तथापि हेतु 
जेद से अलगं-मलग गणना की गयी है। सामान्यतः 
बान्त्रवद्धि को छोड शेप छह वृद्धि अन्त मे मूत्नजञ में 
परिणित हो जाती हैं । 

बातज, पित्तजन, कफज, रक्तज गौर मेदज वृद्धि फो 
आधुनिक में ओरकाईटीस,' मूत्रज व्याधि को हाईड्रोसील 
और थान्ध्र वृद्धि को हृनिया शब्द से जाना जाता है । 


वचिकित्सा-- 
वर्षों से मैं वृद्धि रोग की विशेष चिकित्सा करता 
हैँ । अनेक निदान-चिकित्सा यज्ञों मे भाग लिया है। वहां 
भी वृद्धि रोग की सारपार की हैँ। घन्वन्तरि भगवान 
की कृपा से मुझे भधिकांश सफलता मिली हैं । 
कर्णवेधन -- 
भारत भर में वर्षों से कर्णवेधन क्रिया घली भाती 
हैं । स्त्रियों में कर्ण वेघन महत्व का कम माना 
जाता है | कुछ प्रदेशों में पुरुषों में भी कर्ण बेघन 
कराया जाता है 4 कर्ण वेघन से व्याधि क्षमत्व प्राप्त 
होता है | श्वास रोग नही होता, प्रतिश्याय नही होता, 
अपस्मार नही होता, वृद्धि रोग नही होता । यह प्रक्रिया 
शास्त्रोक्त है । काश्यप संहिता में, हारित सहिता में वाल 
प्रकरण मे उल्लेख भी मिलता है। वेदों में भी इस कर्म 
की जानकारी दी है । 
पद्धति--पुरुष को नव वृद्धि रोग होता है, पव कभी 
एक तरफ की वृषण वृद्धि होती है, तो कभी दोनों वृषणों 
में भो शोथ हो जाता है । ६ 
जब वाम प्रदेश के वृषण में शोथ देखा जाय तो 
दक्षिण कर्ण की कर्ण पाली में चेघत किया जाता है। 
गौर जो दक्षिण प्रदेश की बोर बृषण वद्धि हो जाती है 
तो वाम कर्ण की पाली में बेघन किया जाता है। और 
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चश्मा पहने हुए वेद्य श्री शामजी भाई 
तलाविया कर्णवेघ क्रिया विधि बैच 
श्री शाति भाई क्षग्नरावत फो 
सिख।ते देखे जाते हैँ । 
ड़ 


ग्रुजरात आयुर्वेद भवन (आश्रम रोड, अहमदाबाद) के उद- 
घाटन समारोह निमित्त पर विविध रोग निदानचिकित्सा 
यज्ञ का भायोजन हुआ था । श्वास,वृद्धि एवं अपस्माद 
के विभाग में व्‌ द्धेके रूणको कर्णवेघ फरते हुए लेखक 
चेंच शामजी भाई तलाविया, सामने टा्च लेते बैठे 
हुए विशेष सम्पादक बेच श्री अशोक भाई सला- 
विया, साथ में ध्यानपूर्यक देखते हुये बैच श्री 
वसाणी, वेच्य श्रो हेमन्तदवे, रूण के पीछे 
चंठ हुए-ग्रुजरात आयुर्वेद विकास मंडल 
के सभ्य सचिव व श्री शाति भाई 
सश्नाबत*'***** इत्यादि । 
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) 


दोनों वृषणों मे _शोभ हो जाय तो दोनो फर्णों की पाली . श्लात्षा तोला देना चाहिए। 








में वेधन किया जाता है। ३, महाम जिष्ठादि क्वाथ भी देना चाहिए। - 
साधन--१ स्‍्टीन या ताबा की हुई, २ पतला' ४ , आरोग्ब वर्धती रस १ रत्ती, गरन्धक रसायन र 
पक्का धागा, ३, टांचें, ७ नीम तेल, ५ कतंरी ॥ रत्ती, बड्भुभस्म २ रत्ती, मजिष्ठादि चूर्ण १ माशा, 


स्थान-- वन्द कमरे में दर्दी को बिठाकर ही उसके त्रिफला चूर्ण १ माशा। माज्रावत्‌ पुडियां बवाकश १-१ 
पीछे वध को बैठना चाहिए, दर्दी के सामने टोच लेकर पुड़िया तीन बार पानी से दें । 


परिचारक' को बैठना चाहिए। टठाचें द्वारा कर्ण पर ५ *त्रिफला गुग्गुल २-२ गोली ३ बार पानी से 
प्रकाश डालने से कर्ण की तम्राम-शीरा-घमनी दिखाई ६ किशोर गुग्गुल २-२ गोली ३ बार पानी से 
देंगी । कर्ण पाछ्ती के बराबर नीचे की और तिशूलाकाद ७ वृद्धिब्राधिक्रा वटी २-२बोली ३ वार पानी से 
नाडी समूह होता हैं, उनके 'सध्य. में सुई से वेघन ८. नित्यानन्द रस १-१ गोली ३ बार पानी से 


करना चाहिए। ध्यान रखे कि सुई घागा से, युक्त होती 

घाहिए ) जब घागा कर्ण वेध विन्दु मे » जाय तब सुई बाह्योपचार -- चर गे 
को छोडकर धागे के* अन्य भाग को कतंरी से काट लेना *'. लेप“दशाग लेप में सम्भालु (निर्मुण्डी) के पत्तं 
चाहिए, और गाठ बाध लेना । धागा फिरता रहे ढसः की रस डालकर, घोंटकर यह लेप वृषण पर रोज 
प्रकार बाधना जरूरी है। सात आठ दिन, तक वेघन पी चाहिए । 


बिन्दु गर नी भ तेन्न डालते रहना जरूरी है । उसकझ्ले बाद - रक्त चन्दन, यष्टीमछु, कमल, उशीर और नीलो- 

छाबे के पतले तार की वाली पहना देनी चाहिए । त्पल को दुघ में घोटकर लेप करने से शोथ का शमन 
: कर्ण वेघन से अधिकाश सफलता मिलती है ।१ छोटे हो जाता है । ली 

बालक को भी वृद्धि हो जाती है । उनको कर्ण वेघन एवं बगला पान २-३ लेकर सँघवादि तेल या नारायण 


हि बी गा तृ ग्‌ प्र 4 पं: गी गा 

दाह कम से आाशातीत फायदा देखा गया है। ' सर के नि हब 8 मे कर 
है 5 ही न [ ज 

दाह कमं--यह कर्म भी सम्पूर्ण खास्तोक्त है। कई । 5 लक 


रोगों में दाह कम द्वारा चिकित्सा का विधान किया गया ५५ हक के क्रम दर्शाया गया है, वह हमारा 
। उसमे वृद्धि भी हैं। वाम वृषण मे वृद्धि हो तो दक्षिण हे ३ 
मी में और दलिग' बषण वर्दिद्हों तो 3 दिशा में 20 कक ले /आ हे हा हर लक! 
कक आओ, करते हैं। गुरू शान बिना यह कर्म नही सीखा जाता। , 
कह आज कम ्ट “सिद्ध हस्त चिकित्सक ही यह चिकित्सा करते हैं। एक्यु- 
” हस्त के अगुष्ठ मूल मे मणीवन्ध पर त्रिशुलाकार (क्चर पद्धत्ति भी आयुर्वेदीय है. और यह कर्ण वेघन 
की नस पर सुई गम करके दाह कम करना चाहिए। 


कक ) एक्युपक्चर का एक प्रकार हैं। 
तथा पद के अगुष्ठ भूल_ में नस देखकर दाह कर्म जरूरी अत अन्त में मैं आशा करता हु कि भारत के विभिन्‍न 


) है। गुल्फ सन्धि पर भी दाह कर्म करना जरूरी है । इस' आयु० महाविद्याशयो और अस्पतालों मे कर्ण वेघ तथा 
तरह बालकों मे दृषण के ऊपर वृक्षण सधि में भी दाह दाह कर्म विभाग अलग बनाकर सशोधन -करना अनपेक्षित 
कर्म किया जाता है। नहीं होगा । बह प्रयोग शास्त्रोक्त है, और कई बिद्वान 

आश्यन्तंर चिकित्ता--१ एरण्ड तेल दो भ्म्मण वंद्य भारत में हैं। विद्वानों को इस कर्म पर ध्यान 
दूध के सा; नियमित देना चाहिए । देना जरूरी है। रोगी को श्ाभ लिलेगा ओर शिप्यो 
२ महारास्तादि क्वाथ १ तोला ओर एरब्ड वैल को अनुभव होगा ओर इस विद्या का विकास होगा | डऋ 
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। में था 
#$ बंद्धि सें कर्णवेधन ह॥% 
श्रीमती नलिती पी. राठोड (विभागाध्यक्ष-स्वस्थ वृत्त विभाग), 
श्री पी एस. अशुमान (रीडर-फायचिकित्सा विभाग), 
श्री एव. वी राज्य गुर (लेक्चरर-शल्य शालाक्य विभाग), 





आयुर्वेद मे बृद्धि रोग शीर्षक से जिस व्याधि विशेष 
फा वर्णन है वह एक 'रोग समूह है जिसमें फलकोण/ 
अड कै उत्सेद प्रधान कतिपय रोगी का समावेश किया 
गया है। चिक्ृति विज्ञान की दृष्ठि से इन रोगों मे निज 
दोषजन्य कुछ अवस्थाओ तथा आगन्तु कारण जन्य रोग 
रूप अवस्थाओं का वर्णन विविध वृद्धियो के रूप मे किया 
गया है । | 
सुश्न तादि ने सात प्रकार की वृद्धियों का वर्णन किया 
है । इन मे--वातजन्य, पित्तजन्य, जलजन्य, रक्तजन्य, 
भेदोजन्य, मूत्र जन्य एवं अश्भजन्य वृद्धियों का समावेश 
किया गया है | इनमे से मूत्त एग अन्म्जन्य बृद्धियो को 
वायुजन्य माना गया है। तथापि मूत्रजन्य में मूत्र रूपा 
दोष सचय एवं अन्त्रजन्य में अन्त्र का वक्षण या फलकोश 
में स्थान च्यूत होकर आजाना ही प्रमुख कारण शास्प्र- 
कारों ने माना है। 
प्रस्तुत लेख में कर्णवेधन का विचार अन्त्रवृद्धि के 
संदर्भ में ही किया गया है, क्योकि एक तो व्यवहार मे 
इसका प्रचलन देखा गया है और दूसरे कुछ अस्पष्ट 
समर्थन भी मिलता है । 
भान्दबृ द्धि-- हे 
इसके कारणों मे--भार को उठाना, बलवान के 
साथ युद्ध, वृक्षादि से गिरना तथा इसी प्रकार के परिश्रम 
जन्य कारण रूप कहे गये हैं ।- 
सभी वृद्धियों के लिये बस्ति भे वेदना, कटिशूल,मुष्क 
(अण्ड) शूल, शिश्वशुल, वातरोध, फलरोघ, शोफ कहे हैं। 
इसमे वायु स्वस्थान में क्षति प्रकृपित हो एवं 
वृद्धि को भाप्त हो, स्थूलान्त' (सुश्रुत के अनुसार परन्तु 
वाम्भट के अनुसार क्षुद्रान्य) के एक उत्तर भाग को टेढ़ा 


शेठ जी प्र सरकारी भायुवेद कालेज, भावनगर (गरुज०) 





पक 
स्थित होजाता है। (यही वंक्षणस्थ अन्यवृद्धि है) चिकित्सा 
न फरने पर कुछ समय के वाद यही अन्तर नीचे की ओर 
फलकोश में उतर कर मुप्क शोफ को छरती है (यही 
फलकोपस्थ अन्दर बृद्धि है) 

इस अवस्था में फलकीय में आध्मान का रूप वस्ति 
के समान विस्तृत एग लम्बा होता है। दबाने से अन्दा 
भावाज के साथ ऊपर उदर गुहा में चला जाता है। छोटने 
पर पुन' मीचे फलकोशादि में उत्तर आती है।'सामान्यतया 
ओपधि चिकित्सा से यह असाध्य कही गई है । 

फर्णवेधन--जह्दा तक कर्णवेधघन का अ्श्न है, यह एया 
प्रकार का वेघन शस्त्रफर्म है । किसी अद्भा या अवयव 
में बीधने-छेद फरने या छिद्वित करने को वेघन के अर्थ में 
प्रयुक्त किया गया है । 

कर्ण वेघन एक सस्कार एवं उपक्रम विशेष के रुप में 
प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित है । इसका प्रयोग अन्ठवृद्धि ; 
में अनागत वाघा प्रतिणेघात्मक उपक्रम के रूप से विशेष 
उपयोगी माना गया है । यद्यपि लोक व्यवहार में इसका 
प्रयोग अन्त वृद्धियों मे भी किया जाता देखा जा सकता 
है। (देखे सु सं १६/३ पर अलिदेव) | कुछ क्षेत्ो में 
तथा कतिपय चिकित्सा पद्धतिओं मे इसका प्रयोग श्वास 
कासादि के भी देखने को मिलता है। प्राचीन परम्परा 
के अनुसार पहलवानों मे काम शक्ति कम करने के लिए 
भी कान तोडने का प्रचलन रहा है। एक्युप्रेसर में अन्य - 
अनेक रोगी में भी कान का उपयोग देखने को मिलता है। 

उद्देश्--इस प्रकार देखा जा सकता है कि कर्णवेधन 
का प्रयोग दो प्रमुख कारणो में किया जाता है यथा -- 

(१) रक्षा निमित्तार्थ--इसमे भी दो प्रकार कल्पित 
किये जा सकते हैं-- 

(क) रोग से रक्षा--कर्ण वेधन से रोगो से रक्षा की 


करके वक्षण सघि मे नीचे की घोर ले जाकर ग्रथि रूप , परिकल्पना रही है। यह भी दो प्रकार से हो सकती हैं-- 
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वृषण वृद्धि (हाइड्रोसील) की सात अवस्थायें 


[१] अनागत बाधा प्रतिषेघात्मक रूप मे जैसाकि 
श्र बुद्धि आदि मे माना जाता है। लोक परम्परा मे 
जिनके पुत्र मर जाया करते हैं, उनमें भी पुत्र के दक्षिण 
वेघन का रिवाज देखने को मिलता है। यह एक टोटका 
के रूप मे मिलता है । परन्तु कर्ण वेघत से एक प्रकार की 
रोग प्रतिकार शक्ति उत्पन्न होने की भी कल्पना की जा 
सकती है। सम्भव है इसी से कर्णवेधन द्वारा अनेक रोग 
नही होते थे । 

[२] रोग शामक उपक्रम--उत्पन्न रोग के शमन के 
लिए इस उपक्रम का प्रयोग देखा जा सकता है। विशेष- 
हया श्वास, कास आदि गे » कुछ के अनुसार अण्ड बृद्धि 
आदि में भी कर्ण वेघन किया ता हैं। एक्युपचर पद्धति 
में अपस्मार आदि में भी कमभेंघन का वर्णन मिलता है। 

[३) भूत से रक्षा--राक्षस, भूतादि के अभिषज्ध से 
रक्षा भी इसका एक कारण माना गया है। (यद्यपि टीका- 
कारो ने बालकों मं कर्णवेघन के समय राक्षसादि के ग्रहण 
का, रक्तादि की उपस्थिति के कारण भय प्रस्तुत किया 
है तथापि आने वाले रोगो से रक्षा की हृष्टि से इसी योग्य 
माना गया है । 

(२) भूषण निमित्ताथं--कान में आधृूषण धारण 
करने का रिवाज लोक व्यवहार में मिलता है। इसके 
लिए निम्नलिखित कारण दिये जाते हैं-- 

१ सौन्दयें अभिवृद्धि--स्त्री पुरुषों के रूप योध मे 


२ दिव्य शक्ति प्राप्ति-कर्ण आदि की कथा से 
ह्पष्ट है । 


धातु आदि के सम्पर्क से--स्वास्थ्य लाभ/रोग 
नाशादि । 


शिरावेधन के सदर्भ मेँ सूत्रज अ उतृद्धि में बृषण/ 
फलकोष, पार्श्यस्थ सिरावेध का उल्लेख सुश्र्‌ त ने किया 


है। (धु.शा ५/१७) साथ ही अन्‍्त्रवृद्धि की चिकित्सा के 
सदर्भ में शक्न प्रदेश के ऊपर कान के पाए पर सेवनी 
बचाकर यत्न पूर्वक विरुद्ध-पार्श्श की सिरा का वेघन करने 
को कहा गया है.। (सुचि २४) 

परन्तु हिन्दू परम्परा के अनुसार प्रचलित कर्ण वेधन 
ही यहा हमारा विवेच्य विषय है । अत उस पर सक्षिप्त 
विचार उचित होगा । 


मुसलस्रोत-.. 


कर्णवेघत को अपेक्षयया कफ प्रचलित एव 
नवीन सस्‍्कार मानता जाता है। यद्यपि बाद के कर्म 
काडीय ग्रन्थों में इसका समावेश देखने को सर्मत्र मिलता 
है । कई बार इसका लोक ससस्‍्कृति या दक्षिण भारतीय 
सस्कृति (विन्ध्य सस्कृति) से सम्बद्ध भी माना जाता है । 
फिर भी इसके मूल को अथवं गेदादि में ढ ढा जा सकता 
हैँ । गृहसूत्रो में भी इसके सदर्भ मिलते हैं । परन्तु सर्वा- 
घिक स्पष्ट वर्णन परिशिष्ट कात्यायन सूत्रों में ही पाया 
जाता हूँ । अथर्ग के जिन मन्‍्नो का सबन्ध कर्णनेधन से 
माना जाता है उनका निपात कौशिक ने पशुओ को 
चिह्नित करने में किया हूँ । 


काल-- जन्म के वाद १» वें, १२ वें, अथवा १६ वें 
दिन इसे करने का विधान हूँ। कुछ अन्यों के अनुसार 
३सरे, ५गे ६ जे, ७ गे, ८ भें, १२ थे मास मे भी 
इसके किये जाने को कहा गया ह'। तथापि बालक के 
दांत आने के पूर्ण ही इस सस्कार को किये जाने पर भार 
दिया हूँ । आयुर्गेद के ग्र थॉ सुशत्न तादि ने ६ में 
७ थे, ८ थे मास में कर्ण जेधन का विधान किया हाँ । 


इसको सस्कार रूप मेँ सम्पन्त करने के लिये --.-7->+->>+- ०-०9 उय ने किया इसको संस्कार रूप मे सम्पल्त करने के लिये शुभ दिन 
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मास आदि का भी विचार मिलता हैँ । डल्हण ने ६ जे 
या ७ में मास (माघ या फाल्गुन) में कर्ण बेघन करने 
को शिशिरता की दृष्टि से कहा हैँ । यो भी कर्ण गेघन 
एक प्रकार का शस्त्ञकर्म है अत' शस्त्रकर्म के -सदभे में 
कहे गये शुभ दिन नक्षत्र, मुहत्त, करण आदि का विचार 
भी शास्त्र सम्मत हँ। इसी से रक्षा कम भी किये जागे । 


कर्ता--विधि की हृष्टी से कर्त्ता पर भी विचार 
किया गया हूँ । सुश्र तादि ने वैद्य (शस्प्रकर्म विज्ञ), 
श्रीपति आदि ने सौचिक (सुनार) तथा कात्यायन आदि 
ने पिता को ही इस सस्‍्कार का कर्त्ता कहा हैँ तथापि 
शस्त्वकर्म विद णैय ही इसका अधिकृत कर्त्ता माना जाना 
चाहिए । 

उपकरण--कर्णवेघन के लिये शोभादा यिनी शुई जोकि 
स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोहादि की बनी हो, के द्वारा कर्म 
फरने फो गया है । विधि ग्रन्थों में वर्णानुसार राजपुद्द के 
फान स्वर्ण सुई द्वारा, ब्राह्मण एवं वेश्य पुत्र के कान रजत 
शुई के द्वारा धथा शुंद्र पुप्र के कान लोह धुई के द्वारा 
करने का भी विधान किया गया है। यह सुई ३ से ८ 
अगरुल लम्बी तथा द्विगुण सूत्र युक्त होनी चाहिए । 

विधि--पूर्व निश्चित शुभ दिन को, मध्याह्ल पूर्व 
में हस सस्कार को सम्पन्त किया जाना चाहिए। सामान्य- 
तया शुक्ल पक्ष में शुम तिथ्टि, करण, मुहत, नक्षत्र भादि 
में कमे किया जाता है । 

बालक को पूर्ना धमुख विठाकर मन्त्रोच्चारण पूर्वक 
दक्षिण या वाम कर्णवेघत का विधान है। प्रत्येक कान 
के लिये इन कर्मकाडीय विधियो मे मलग-मलग मनन 
भी देखने को मिलते हैं | 


आयुर्वेद के ग्रन्थों में वणित विधि के अनुसार-बच्चे 
को घान्री की गोद में बिठाकर, खेलने के लिये खिलौने 
आदि देकर कर्ण , वेघन किये जामे का वर्णत है । इसमे 
वेद्य चाम हाथ से बच्चे के कान को पकड़कर दाहिने हाथ 
में सुई लेकर, (प्रकाश मे देवक़ृत छिद्र देख) देवकऊुत छिद्र 
में वेघन किया जाता है। लडके का प्रथम दक्षिण फान 


ओर कन्या का प्रथम बाम कान वींधा जाता है । 


कान को वीध कर छिद्र में सुत्र या हत्ति पिरो दी 
जाती है या बाघ दी जाती है जिससे छिद्र गेघन होजाये। 
तदनन्तर छिद्र विवर्धव एवं ब्रणरोपणादि का विधान है । 


विष्णुधमोत्तर आदि में भी लगधग यही विधि 
मिलती है। घधाभिक दृष्टि से फैशव, हर, ब्रह्म, सूयये, 
चन्द्र, दिकूपाल, वासत्य, सरस्वती, ब्राह्मण, गौ आदि 
का पुजन, कुल ग्रुरू को आसन वस्त्र दान, बालक के कान 
प्र ॒सिन्दूर लगाने तथा बन्त में ब्राह्मण, ज्योतिषी, 
वेद्यादि को दान देने, स्त्री, मित्र, सम्वन्धियों को सत्कार 
एवं भोजन कराने का भी वर्णन है । 


एक अवलोकनात्मक अध्ययन 
हम यहा भन्ववद्धि रोगियों के कर्णवेघन के सम्दभे 
में किये गये मवलोकन को सक्षेप मे प्रस्तुत कर रहे 


हैं । इस अध्ययन में शामिल आतुरो का सक्षिप्त विवरण 
निम्तानु सार था-- 


(क) घर्मानुसार 
क्र० घर मातुर स० 
१ हिन्दू भ््छ 
२ मुस्लिम १३ 
कुल ७० 
(ख) वय समूहानुसार 
क्र० वय समूह रोगी स० 
व्‌ २१ से ३० वर्ष २ 
र्‌ ३१ से ४० वर्ष १२ 
३े ४१ से ५० वर्ष १८ 
४. ५१ से ६० वर्ष पृ८ 
प्र ६१ से ७० वर्ष १३ 
न ७१ से ८० वर्ष ७ 
कुल ७० 
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(ग) अन्त्र वृद्धि प्रकारानुसार 


क्र०. वृद्धि प्र० रोगी स० 
दज>-दक्षिण १. व्क्षणस्थ <० २६ वा० १० उ० १२ 
वबाल-च्वाभ २ फलकोशस्थ द० १५वा० ७उ० ० 
उन्ज्यभव......... | व्न्‍नपिााप 


कुल दर ४१ वा० १७ उ० १२ 
इन रोगियों में से कर्ण वेघनता के आधार पद 


किया अनुमान यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। 
(६) कर्ण वेधनानुतार रोगियों की सख्या निम्न थी- 


क्र० कणविधत कुल प्राप्त वुद्धि 

१-द० कर्ण वेघधित रोगी ६ द० २ वा० ४ उ० 

२-वबाम कर्ण वेघित ,, ७ द० दे वा० १ 8० 

३-उभय कर्ण वेधित ,, ५ द० ३ वा० २ उ० 

0-कर्ण अवेधित ,, ५५४५ द*० २३ वा० १० उ० १३९ 
कुल ७० द० ४१ वा० १७ 3० १२ 

निष्कर्ष -- 


इस अवलोकन से निम्न य तें स्पष्ट होने का अनुमान 
किया जा सकता है-- 

(१) जिनमें कर्ण वेघन नहीं कराया गया था ऐसे 
रोगियों की सख्या ५४ थी जो सर्वाधिक थी । 

(२) दक्षिण-कर्ण विद्ध ६ रोगियों में से दक्षिण तरफ 
वृद्धि २ में तथा वाम तरफ की वृद्धि ४ में पाई बगई। 
इसी प्रकार वाम वृद्ध ७ में से दक्षिण तरफ की वृद्ध 
३ में और दक्षिण तरफ की व्‌ द्ध १ में मिली । जिनमें 
उभय कर्ण बिद्ध ये, उन ५ मे से दक्षिण फी वृदिध्र ३ में 
बाम की वृद्ध २ में पाई गई। | 

इस अवलोकन के द्वारा कर्ण वेघघव और वृद्धि न 
होमे में किसी स्थूल सम्बन्ध का अनुमान क्रिया जा 
सकता है। बह अनायास भी हो सकता है । अत इस 
प्रकार का अध्ययत्त विस्तृत फलक : पर फर हो किसी 


निश्चय पर पहुचा जा सकता है। साथ ही विविध वृद्धि 
के रुग्णो में भी कर्ण वेघत का परिणाम प्राप्त करने का 
प्रयास किया जाना चाहिए । 


आभार--इदस कार्य से मिले सहयोग के लिये लेखक 


श्री के० वी० सिठ 


तथा श्री एम० एच० वारोट 


(आचार्य-शे० जि० प्र०्सर० आयुर्भेद कालेज भावनगर) 


के सह 


योग के लिये आभारी है । 


आधार संद्भे-- 
९ जन्मतों दशमे वाहि द्वादशे वाउथ षोडशे(वृह ) 
२ शातकुम्भभयी सुच्री बेधने शोभनप्रदा । 


रण 


ण्छ 


डी० डी &6 <&0 #< 


११ 


पर 
१३ 


राजती वाइ्यसी वाउपि यथा विभवत शुप्ा ।। 
>८ 3८ वि०्मिण्स० (व॒हस्पत्ि) 
, शिशोरजात दन्तस्थ मातुरत्सगसपिण । 
सौचिको वेधयेत्कणों सूच्या द्विगुणसुश्रया ॥ 
सौवर्णी राजपुत्रस्थ राजती विप्रगैश्यमयों । 
शूद्रस्य चायसी सूची मध्यमाष्टागुलात्मिका ।। 
८ »< (वि०मि०्स०भा० १ पृ० २६१) 
कर्णरन्प्ने श्वेश्हाया न चिशेदग्रजन्मन । 
त हृष्ट्वा विलयंयान्ति पुण्यौधाश्च पुरातना ॥ 
तस्में श्राद्ध न दातव्य यदि चेदासुर भवेत्‌ ॥। 
वि०मि०प्त० में (देवल) 
को० सू० ६ 
पा० गृ० सु० परिशिष्ट १-०२ 
स्मृति महाणंव.. वि०्मि०्स० में उद्घृतत 
विष्णुघर्मोत्तर वि०मि०्स०भा०१ पृ०२६२ 
सोत्रिको वेधयेत्कर्णी सुच्या द्विगु सुत्रया 
(श्रीपति) 


« भद्वं कर्णभि श्रणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिमें- 


जता ।' स्थिररज्ज स्तुष्दुवासस्तनू भिव्पेशेम हि 
देवहित यदायु । ऋ०बचे० १।८०८।८ 
वक्ष्यन्ती वेदा गनी बस्चि कर्ण प्रिय सखाय 


परिषस्वजाना । योपेव शिद्धू वितताधि घन्रन्जय 
इन समने पारयन्ती । '. ऋण०वबे० ६।७५॥३ 
कर्ण वेधन सस्कार,पी एस. अंशुमान,प्रे रणा ४७७७ 
कर्ण व्यधे कृते वालो न ग्रहैरभिभूयते । 
भूम्पतेजत्य शुख तस्मात्‌ कार्यस्तत्‌ कर्णयोग्यंघ ॥ 
-- शेषाश पृष्ठ २८५ पर देखें । 
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१ पित्तज व॒द्धि की सफल चिकित्सा ॥* 


+-- नेखक-वैद्य णोभन वसाणी 





सफेद दाग को दूर करने हेतु किसी वैद्य की चिकित्सा 
प्रारम्भ की । उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुमा 
दाहिने हाथ पर उग्र फुन्सी मिटाने हेतु श्री नारायण भाई 
देव हमारे चिकित्सालय में आये थे । उसमे सतोष मिलने 
पर हमारे ऊपर फाफी प्रसन्‍न थे । उसके वाद तो उनके 
यहा गम्भीर बीमारी मे मुझे ही चिकित्सा प्रदान करने 
जाना पडता था । 

तारीख १२-१०-७३ को उनका लड़का श्री हन्द्रवदन 
मुझे घर पर मुलाकात ले जाने हेतु बुलाने आया। 
१४६, शक्तिनगर शाहपुर दरवाजा घाहर अहमदाबाद 
उनके घर जाकर जाच किया तो रोग गम्भीर लगा । 
बृषण ऊपर लाल पीली भयद्भूर सूजन भा गई थी। 
बास के डाक्टर को बताया और चिकित्सा लेने पर भी 
पीडा दाह तथा सूजन कम नही हुआ और दो दिन से 
नींद नही आयी। इसलिए एक सर्जन डावटर की 
सलाह ली गई। सज॑त डावटर ने तुरन्त आपरेशन करा 
देने को कहा । रोगी की आयु ६३ ब्ष की थी। 
इमलिए घर के सभी लोग एकाएक आपरेशन कराने के 
लिये सहमत्त न ये । पित्तज वृद्धि, रक्तज चृदिघर, वषण 
पाक जैसे निदान का मैंने अनुमान क्या। मारायण 


भाई की अकृति पित्त की थी गौर चालू ऋतु शरद भी सोते समय २ गोली पानी के साथ खाने के लिए दिया 
लि सनससनचसससन नील लनल+3-3+++.-5०++--+०-- ००-०० ली 


२१२-सर्वोदिय कामसियल सेन्टर, अहमदाबाद 


अनुवादक-चैच भानुप्रताप आर, मिश्र थी एस ए एम -+ 
विवेचक-- वाला हनुमान आ4ु० महाविद्यालय, 
लोदरा (महेसाना) उत्तर गुजरात 


जज] | 9 मु #म ००» 
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पित्त प्रकोप अर्थात पित्त दोप,मूजन (शोथ), पारू वेदना, 
ढाह आदि का विचार करख्रे ही ग्रश्ते योग्य तात्यालिक 
परिणामदायी भ्रीषध्िि देनी थी । बेस चेलेन्ज रूप था । 
इसलिए मैंने हिम्मत देते हुए कहा घबराने की कोई आवब- 
इवयकया नही है । आपरेशन फराने की तो ज्म्घ्स्त नहीं 
पडेगी। मैं लेप भेज रहा हू । उससे सूजन, ८ जलन 
कम हो जायेगी । नीद की गोली भी भेजता हू । आज 
नात को तो जरूर नीद आ ही जायेगी । चार ही दिन में 
तो आप स्वय हमारे चिक्तिसालय में आ सकोग्रे । इतना 
श्रच्छा हो जाओोगे । 


नारायण भाई मणिशकर देव फेस न० २/४०६ नाम 
पर मैंने निम्न दवा तेयार कराकर भेजी--- 


(१) बृद्धिहरी सोगठी पानी मे पीसकर धृषण पर 
पतला लेप बार-बार करने के लिए दिया । 


(२) वृद्धि वाधिका वटी २-२ गोली प्रात शाम 
निम्नलिखित फ्वाथ के साथ खामे को दिया । 


(३) वरुणादि क्वाथ भौर पुननंबादि क्वाथ ताजा बना 
कर वृद्धिवाधिका वटी के साथ प्रात शाम पीने को दिया। 


(४) वेदनान्तक' १-१ गोली प्रात साय तथा रात को 


[ २८४७ ] 


| 


४ #* ज +#* परुषप रोग चिाकत्सा * £# & # 
है 8 


ैयकनकाकनन-ननन-नानकनमनन-»+ नव नयबकू टन नी पिनिनाननी नननान कक नन-न- पननन न नमन नमक न कक ननन नमन न तननन पान न न किन मनन ल टन शत न नल नल भटक नाता कल नन न नमन सर न नन वन 


बेदना भुलाने तथा मन को व्यस्त रखने एवं आयुर्वेद 
और मुझ्न में श्रद्घा की वृद्धि हो इसलिए सफल हुए एक 
सौ केस की हमारी पुस्तक “अनुभवन्दु अभृत्त” पढ़ने के 
लिए भेजा । दूसरे ही दिन उन्होंने अपने आभार पन्न के 
साथ प्रकाशन सस्था को भेंट के रूप से ग्यारह रुपया 
भेजा | श्री नारायण भाई मणिभाई देव जी वे अपने 
आभार पत्र भे लिखा था कि “हमारे रोग के विषय मे 
मापने जो चिकित्सा की और जो बोषधिया लेप दादि 
प्रेजा इस उपचार से मुझे मेरे रोग मे दो भाना लाभ 
हुआ है । सूजन उतरने लगी है। अन्दर के भाग में जो 
असह्य पौडा थी बह एकदम कम हो गई है। सक्षिप्त 
में भाप द्वारा भेजी मई ओऔपधियो ने बहुत ही धमत्कारिक 
काम किया है। ईश्बररेच्छा से हमारा रोग मिट जायेगा । 
ऐसा लग रहा है । 

उस दिन चालू दवा के अतिरिक्त मलशुद्ष हेतु 
हर की ६ गोली दिया था। 


तारीख १७-१०-७३ को उनका पत्र भाषा उससे 
उन्होंने लिखा था कि “आपकी सावधानीपुर्दक प्रदान की 
गई चिकित्सा, बहुत ही सोच समझकर दी गई दवायें 
तथा परम कृपालु परमात्मा की असीम ऊपा से हमारे 
रोग मे बताये गये समय चार दिन में मुझे लगभग ४५ 
प्रतिशत का फायदा हुआ है । इसके लिये बापका ह्वादिक 
आभार मानता हू ।? 


। वारीख १८५-१०-७३ को तो श्री नारायण भाई दबे 
खुद ही तरिकित्सालय मे आये। तब मुझे काफी आएचय॑ 
हुआ । उनकी मैं परीक्षा कर रहा था । तब वे कह रहे 
थे। "अब तो मैं १०० प्रतिशत अच्छा हो गया हू । फिर 
भी पुत यह रोग ने हो इसफ्रे लिये आपकी इच्छा हो 
तो चार दिव की दया और दो (” 


इस वात को आज वराबर तोन वर्ष बीत गये । पुन- 
इस रोग ने शिर उठाने को कोशिश तक नही की । 





के बृद्धिमे कर्णवेघन ओऋ 





यद्यवि कर्णव्यधघेन ब्रणिप्ति काले रक्षोंप्रव भवति 
तथापि तहाल्पकाल प्रति कत्तंग्य घर तेन चिरकाल 
रक्षाओं तदल्प व्यजत एवं ( भानुमति ) 
(कुमार तन्त्र) 

१४ धु० नि० १२३ ६ 
१५ 'रक्षाभु4णनिमित्त वालस्य कणों विध्येते । तो पष्टे 
मासि सप्तमे वा शुकले पक्षे प्रशस्तेष्‌ तिथिकरण 
मुहूर्सनक्षत्रेष्‌ कृत मजुल स्वस्तिवाचन धात्यद्धू 
कुमा रचरादक वा कुमारमुपवेश्य वालक्रीडनर्क' 
प्रलोभ्याभि सान्‍त्वत भिषग्वामहस्तेनाकृष्य कर्ण 
देवकृते छिद्र श्रादित्यकरावभासिते शर्त देक्षिण- 
हस्तेनर्जूविध्येतू, प्रतनुक सुच्या, वहलमास्या 
पूर्ण दक्षिण कुमारस्य वाम कुमार्या तत॒ पिचुर्बात 
प्रवेशयेतु । +-सु०सु० १६ 


“5 पृष्ठ २८३ का शेषाश  ++- 





१६. शखोपरि श्र कण्णान्ते त्यक्त्वा यत्मेन सेवनीम । 
व्यत्यासाद्वा सिरा विध्येदन्त्रवृद्धिवत्तये ॥ 
-“मु०चि० १४।२७ 


१७. पटसप्वाष्टमासेषु नीउजस्थ शुस्लेउ-ह्ठनि । 
कर्णोहिमागमे विध्येद्धात्यद्धूस्थस्प सान्त्वययन्‌ ॥ 
प्रार्द्क्षिण कुमारस्य भिषरवामतुपोषित । 
दक्षिणेत दघघत्सुची प।लिमन्येन पाणिना ॥ 
मध्यत कर्णत्रीजस्प किच्चिद्रण्डाश्रय प्रति । 
जरायुमात्र प्रच्छन्वे रविरश्म्भवभासिते ॥ 
ध्रतस्य निश्चल सम्यगचक्तरुरसाडिते । 
विध्वृदवक्ृते छिठ्रे सक्तदेवर्ज लाधवातु ।। 

--अ० हु० नि०, म० हु० उ० ११२८ ३१ अ#६ 
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«5 अम्चर्वाद्धो-एक क्लीलिकल अध्ययन ?ै« 


श्री पी०एस० अशुमान एच०पी०ए०, रीडर-काय चिकित्सा विभाग, 

श्री के० पी० सिह एच पी ए, रीडर/ बिभागा४ध्यक्ष-काय चिकित्सा विभाग, 

श्रीमती के जी आशरा, एम आशरेा एम. डी (आयु ), लेक्चरार का वि. वि. 
शेठ जी, प्र. सरकारी आयुर्वेद कालेज, भावनगर (ग्रुजरात) 








परिचय -- 

अन्त्रवृद्धि सज्ञा मुलत आान्त्र का गक्षण गुहा सुरुग 
झथवा फलकोष मे भा जाने पर दो जातो है ! घुश्रूत् के 
अनुसार परिश्रमजन्य विविध निदान सेवन से वाशु 
स्वस्थान में मतिशय प्रवुद्ध होकर स्थूलान्य (सुश्न।त) 
क्षद्रात (वाग्मटानुसार) के इतर भाग के १ इतर भाग को 
टेढा कर गद्नण सधि मे नीचे की मोर ले जाकर (प्रथम) 
गक्षण प्रदेश में गक्षणस्थ अन्त्रवृद्धि रूप ग्रन्धि रूप में 
रहती है । चिकित्सा न करते पर कुछ समय के बाद यही 
अन्त्र फलकोश में प्रवेश कर मुष्कशोथ रूप फलकोशस्थ 
अन्त्रवृद्धि को उत्पन्त करती है। इस अरकार का वर्णन 
वाग्भट ने भी दिया है। चरक ने सभवतः ब्रघ्त ताम से 
वक्षणस्थ अन्त्र वृद्धि का वर्णन किया है । 

सामान्यतया भन्त्रवुद्धि असाध्य कही गई है। कुछ 
लोगो का कहना है. कि यह ग्रौषध्न द्वारा भसाध्यता की 
वात है | परन्तु जैसा कि सुश्नुत के वर्णन से प्रतिध्वनित 
होता है कि प्रारम्भ भें वक्षणस्थ बअस्त्रवृद्धि साध्य 
है। उसको उपेक्षा करने पर घीमे-घीमे यह वक्षण से 
फलकोश ग्रीवा गौर वहा से फलकोश में आने पर यह 
मसाध्य बन जाती है । 

इसी जिज्ञासा तुष्टि के लिये यह अध्ययन किया 
गया है । इसके लिये शास्त्रीय चिकित्सा सूत्र एग कर्ल्पों 
का अवलम्बन लेकर किया गया है तथा परिणामों को 
जेद्य समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है | 
साधन एवं सामग्री-- 

इस शध्ययन्त के लिये रोगियों का चयन शेठ जी प्र. 
जायुर्गेद कालेज भावनगर के साथ सलग्त श्रीमती तापी- 


बाई आयुर्गेदिक हास्पिटल भावनगर के ओोपीडी विश्वाय 
से किया गया । रोगियों का इतिवृत्त एग परीक्षा शास्त्रीम 
लक्षण एव पद्धति के अनुसार किया गया। मल, मूत्र 
एरीक्षा की गई ! 


ओषध चयन की हृष्टि से निम्नलिखित समुहो फी 
ओपषध योजना की गई । 
(क) समुह-- 

दशपमुूल क्याय ४ तो., एरण्ड तेल १ तो प्रतिदिन 

१ बार ९ से 9 सप्ताह तक | 
(ख) समूह-- 

समूह (क) की ओऔपध के साथ--- 

१ आरोग्यवधिनी १ गो०, पुनर्नेवादि मण्डर १ 
गो०, चन्द्रप्रभा वटी ९ गो०, बृद्धिशाधिका वटी ३ गो० 
प्रति मापा २ बार छल से । 

२ हिज्बष्टक चूर्ण ३ ग्राम घी के साथ भोजन पूर्म 
प्रयोग १ से 9 सप्ताह तक किया गया । तथा मावश्यकता 
अनुसार अनुपानाथ रात्रि में हर, इसवगोल, पष्टी एग 
गुष्ठी के समान भाग सिश्रवण की ३ ग्राम मात्रा दी गई । 
रात्रि मे विम्वापन एग पीडन द्वारा अन्तर को यथास्थान 
बिठाकर सोचे की सलाह दी गई । 
चर्चा -- 

जिन 8३० रोगियों पर॒ यह प्रयोग किया गबा उसमें ह 
से ३१ हिन्दू, ८ मुस्लिग थे। लिगानुसार सभी रोगी पुरुष 
थे। बाय समूह अनुसाद प्रवर भरा स के ८०, मध्यम 
कला स, के १९, क्षवरु ाय समूह के २० रोगी ये । वय - 
समूह के अनुसार २१ से ३० वर्ष के १, ३१ से ७० वर्ष 
के ६, 9१ से ५० वर्ष के है, ५११ से ६० वर्ष के ४, - 
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६१ से ७० वर्ष के ५, ७१ से ८० वर्ष के ६ रोगी थे । 
: रोग विज्ञान ही दृष्टि से वक्षणस्थ अन्त्रवृद्धि के २४ 
रोगियों में सर व ज व के १३, वा व अ व के ५, 
उ.व भ॒ वद्धि के ६ रोगी थे। फलकोशस्थ अन्नवुर्द्धि 
के १६ रोगियों मे सेद फ भ ब के ६, वा. फ श्र. व 
के १६ रोगी ये । अवधि एग रोग की जीर्णता की हृष्टि 
से ६ मास से १ बपं पुराने १२, १ से २ वर्ष पुराने ६, 
२ से 9 वर्ष पुराने ६४, ६ या उससे अधिक पुराने रोगी 
१६ थे । 
जो रोगी हमारे पाव क्षाये वे सन्नी जीर्ण प्रकार के 
होने से भारहरण, वलबृद्विग्रह, ब॒क्ष प्रपतंत जेसे तीन रोग" 
कर तिदान नहीं सिले । आंयाकर एरगं पदगमन जंसे 
निदान (अतिश्रम एग साइकिल) १६ मे, अतिवात्‌ अन्त 
४ में, मखवातरोघ प्रवृत्ति ५ में, बलात मलवात प्रवृत्ति 
२० में मिली । 
उपलब्ध लक्षणों के लिये १ तालिका देखें। इनमे से 
चस्ति बेदना २० में, कटि वेदना 2 मे, सुष्कवेदना ४ में, 
भेढ्ू वेदना ५ में, मारुतनिग्नह ३५४ में, फलक्रोश उत्सेद 
प्रारम्भ में ५ में बाद में १६ रुप्णों में मिला। ३४ रुग्णों मे 
निरीक्षण करने पर वक्षण प्रदेश में प्रन्धिवत उत्सेद मिला। 
१६ में फलकोश आध्माव फलकोश में अन्त्र जाने के 
कारण मिला जिसको दबाने पर सशव्द ऊपर चढ़ जाने 
और छोडने पर पुन आते देखा गया। इनमें से १० 
रूणों में वेदना एगं मृत्र पुरीष स्तम्भन (रोध) विशेष 
कृष्टकर रूप में मिला । 
इन रोगियों में से जीर्ण विगध के २०, शुष्का्ष के 
४, उदर विकार के ९०, जलोदर के ३, श्वास कास के २ 
रोगी थे | यह रोग इनमें अनुसागिक रूप से पाये गमे । 
प्रथम जौषध योजता श्मूह “क” का प्रयोग २० 
रूणों पर किया गया । उसी प्रकार औषध योजना “ख 
समूह का भी २० रुग्णों पर प्रयोग क्रिया गया जिससे 
कि तुलनात्मक परिणाम मिल सके । 
जंसाकि विदित है सभी सहिता ग्रन्थों में दशमूल 
भवाय एग एरण्ड तेल का प्रयोग अन्य वृद्धि मे मिलक्ता 





है। आरोग्यवर्धिनी, ; पुननर्वा मण्डूर एग चन्द्रश्रभा का प्रयोग 
सस्‍्वायुओं की शिथिलता एग ढीलापन हुर करने के लिये 
किया । इसी प्रकार वृद्धिबाधिका वटी का श्रयोग रोगा- 
नुसारी औषध के रूप में किया गया । शेष बात एथ पुरीष 
अनुलोमन व्यवस्था के भाग रूप मे क्षौपधिया दी गईं । 

इस प्रवोग मे षरिणाम या प्रभाव की हृष्िट से 
निम्नलिखित बातें सामने आई-- , , 

' १ समूह "क”--में रुणो पर प्रयुक्त औषध 
योजनानुसार सिफे वक्षणस्थ अन्चवृद्धि पर ही (८ मे 
मध्यम एव ४ में अवर प्रकार का) लाभ देखवे में आया 
जबकि फलकोषस्थ मे (२ में अवर ६ में तु लाभ) नद्दीवत 
प्रभाव मिला । 

२ समृह ' ख”--'में रुग्णो पर प्रयुक्त ओषध योजता- 
नुसार गशणस्थ्‌ अन्प्रव द्वि मे अच्छा प्रभाव देखने को मिला। 
तदनुसार ६ में प्रवर, ४ में मध्यस, २ मे अवर लाभ 
मिला । फलाकोषस्थ अन्म्रवृद्धि मे २ बबर, ६ मे अलाभ । 
निष्फूष -- ह 

इस अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष 
पर भाया जा सकता है--- 

१ यह रोग प्राय हिन्दुओं (३१) में मधिक मिला । 

। रै आय समूह के अचुसार अवर आय समुह में सर्वा- 
घिक २० रुण्णो मे मिला। 

३ वय समूह अनुसार ४० से नीचे के झुग्णो में कम 
(सिर्फ ७ में) तथा ७९ से ऊपर के रुगंणों में सर्वाधिक 
३३ रुग्णों मे मिला । 

9 रोग विक्वृति की दृष्टि से दक्षिण गक्षणस्थ (१३ 


रूणण) मे अधिक मिला इसी प्रकार फलकोषस्भ में भी 
द० फलकोपस्थ रुप्ण अधिक मिले । 


५ लक्षण समृह की दृष्टि से--- 
पं बस्पवि--वक्षण वेदता २० रुूणों में मिलौ । 
२ मारुत (एंग पुरीप विजंघ) ३५ रुग्णो में 
मिला । 
३. उत्सेद की दृष्टि से 'गक्षण उत्सेद एग फल- 
_ कोश उत्सेद प्रत्याय लिंग के रूप में देखने को 
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मिला (जो वन्क्षण पर विशेष रूप से स्पष्ट इस प्रकार का लाभ दोनों ग्ोपध बोजना से 
हृष्टव्य था) मिला | ८६-४9 रुग्णों में देखते में आया । 

४ जीर्ण विवन्ध २० रुग्णों मे तथा उदर विकार ३. अवर याभ (वेदना या उत्सेद मे किचित 
१० झूणो भें मिला जो इन विक्ृतियों से लाभ)--दोनों ही भौषध योजना में देखते को _ 
इससे सम्बन्ध को स्पष्ट करता है । मिला (६+-४ रुग्णों मे भिला) 

६. औषध परिणाम के अनुसार-- 9 अलाभ--(वेदना एवं उत्सेद में कोई लाभ 

१ प्रवर लाभ (वेदना एथ उत्सेद में यथेष्ट लाभ) ने होना) दोनों औपधघ योजना द्वारा मिला । 
प्रथम भौषध योजना के स्थान पर द्वितोब (६--६ रुग्णों मे) 


ओपधघ योजना उपयोगो रही तदनुसार ६ 


इससे यह सिद्ध हुआ कि गक्षणस्थ अन्प्रवुद्धि का 
रुणों को लाभ हुआ । 


यापन किया जा सकता है जबकि फलाकोशल्थ में मात्र 
२ मध्यम लाभ (बेदना शमन, उत्सेद अल्पशमन) वेदना शमन या निरोध को दुर किया जा सकता है । 

















__ # &$&: तालिका स० १--अन्त्रवद्धि एव जीर्णता प्रकारानुसाद स० १--भन्त्रवद्धि एग जोर्णता प्रकारानुसार 
अनुक्रम घटक वक्षस्थ फलकोषस्थ 
घ्‌्० वाम छ० द्‌» घा० उ० कुल 
| रण्ग्ण १३ ६ १० ६ ० ३० 
२ ६ माह-१ बर्ष १-२ वर्ष २-४ वर्ध ४ से ६ वर्ष या मधिक 
जीर्णता १३ ६ ६ १६ 
तालिका स० २--ओऔषध प्रयोग 
अनुक्रम घटक श्र्ण परिणाम/लाप 
१ समृह ण्क्क प्रवर मष्य अवर बलाभ 
वक्षणस्थ भें ० बु० १२ ० पद 8, ० 
फंचकोशस्थ अं० च्‌० दर ० ० २ दर 
२ समूह 'ख” 
वद्धणस्थ १२ ६ ४ रे ० 
फलकोशस्थ । छ ७ ० २ ५ 
तालिका सं० ३--परिणाम 
अनुक्रम घटक परिणाम 
शलशमन उत्सेद शमन मृत्र पुरीध निमग्नह 
१ "क” समूह न॑क्षणस्थ पर प्नाे पर 
फचकोशस्व ध्य २ ८ 
२ “ख” समुह-गक्षणस्थ ६+-४+-२१+-६ ६-+-४ प्र 
९.पन--«-भम५मन+-कप न क->म.. #० ५० रे के! हे 
२७ २४ ह ४० 
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# # ह# # परुषे शेम चिकित्सा £# £ # # 


तालिका स० ४ वयसमृुहानुसार ब्ष में 


बनुक़म घटक २१०३० ३१-४० ४१-५० २१९१-६० ६१-७० ७१०८० 


पः रुग्ण १ ६ छे. .). ष्ै ँ घर 
र्‌ं, प्रतिशत २५० १५०० २२ ५० २२.५० ३२ ५० १५०० 
तालिका स० ५ उपलब्ध लक्षण तालिका तालिका स० ६ निदान दर्शक 
अनुक्र म रूरण स० पराक्रम»... रूण स०. जनुक्रम. निदान... कण. 
क. सामान्य लक्षण/पूर्णरूप क. ९ भारहरण (सु) ० 
पृ बल्तिवेदना (सु) २० २ बलवद्ठिप्रह (सु) ० ' 
२ कटिवेदना (सु) ५ ३ वक्षप्रपतन (सु) ० 
३. मुष्क (फलकोश) वेदना * पर ४. भायास विशेष (सु) 
४ मेढू (शिश्त) वेदना (सु) ५ ४. पदयात्रा (साइकिल) १५ 
पर मारुत निग्नह (खु) ३५ ६. विषम चेष्ठा (अंगवाथन) १ 
६, फलकोष शोध (उत्सेद) 4 ख. १ वात प्रकोपक आहार 
ख॑ उंक्षणस्थ भनत्रवत्धि ३ ' तिबत/कबाय 
१ गंक्षणसधि ग्रन्थि , २४ २. रुक्ष/शीत 
१ रूप उकतेद (घु) (अर) ३. रुक्षत्त 
२. फलकोपग्रीवाणोथ प्र गे १ शीतब्रजल स्नान (मवगाहन) * 
२ आध्यमान घ. १ मशवात रोध प्र 
55 बेदी २. बलात मल वात प्रव॒ त्ति- 
। ' (सतत अनुलोमन) था कु थत्‌ २० 
४ वात-पुरीष रोध 
गे फलाकोशस्थ अन्त्रवृद्धि ० ०) ' तालिका स० ७ धर्मद्शंक 
९ फलकोष आध्यमान (पु) (आ) १९१ अनुक्म घटक. टहिख्ू. पुस्खिम ' कुल 
२ बस्तिवत प्रदीधं शोध (श्ु) ' औ्ू १. रुग्ण ३१ थे (० 
३ अबपीडन से सशब्द ऊध्वंगमन (सु) १६ २ प्रति ७७.४० २२४०. १०० 
७ छोडतने पर पुन. 
नौचे आकर आध्यमान करता (हु) १६ 
५ बेदना (ञअ) १० तालिका स० ५ ध्यायसबुहातुसार 
६ स्तम्भन (वात-पुरीष) (अ) १० अनु घटक प्रजास मबा.स अजास कुल 
ध अन्य सम्बद्ध रोग 34 हि 0 तह 
* जोण विगध २० जलोदर ३ 5 मियां कि: अटल 
शुष्काएं ्‌ त्रन्य हि आभार--इस कार में मिले सहयोग के लिये संस्था 
उदर विकार १० हे के जाजाय॑ श्री एम०एच*« बारोट का लेखक आभारी है । 
--कै-- हु 
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# पेत्तिक वद्धिसफल चिकित्सा # 


वेद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज आयुर्वेदाचायं वी एस. ए एम. 
भारद्वाज औषघालय, सावरकुण्डहला (भावनगर) गुजरात 


वृद्धि का सामान्य अर्थ है--बढना । यहा शास्त्रा- 
चार्यों ने वृषण शोथ को वृद्धि! शब्द से स्वतन्त्र रूप से 
व्याधि की पहिचान दी है । यह व्याधि केवल पुरुषों को 
ही होती है क्योंकि केवल पुरुषों मे वृषण विद्यमान है । 
दोनो जघाओं के बीच में शिएन के बराबर नोचे वृषण 
स्थान है । वृषण की सख्या २ है। बृषण में शुक्राणुओ 
का उत्पादन होता है इसोलिए वृषण का महत्व है । 
वृषण वृद्धि मे जब शोथ भा जाता है, घब्र हम उनको 
वृषण शोथ भी कहते हैं | भायुवेंद सहिता ग्रन्धों में सात 
प्रकार की वृद्धि का वर्णन मिलता है । जो इस प्रकार है- 
१, वातज वृद्धि २. पित्तज वृद्धि ३. कफज वृद्धि ४. रक्तज 
वृद्धि ५ मेदज वृद्धि ६ मूत्रज वृद्धि मौर ७ आन वृद्धि । 
सामान्यतया लोक भाषा में उनको 'वधरावल' नाम 
से जाना जाता है। ग्राम्य भाषा में सारण ग्राठ” से जाता 
जाता है | यह घब्द ठीक नहीं है। क्योंकि फेवल आत्र 
वृद्धि को ही सारण जानना चाहिए। यहा वृद्धि रोग 
सात प्रकार का है मोर सवका नाम अन्नग अलग है ओर 
लक्षण एव चिक्रित्ता भो अलग मलग है। भाधुनिक मत से 
इस व्याधि को इस प्रकार जाना जाता है-- वातज, पित्तज 
फफ़ज और मेदज वृद्धि को सामान्यत भोरकाइटिस कहा 
जाता है | मूषज वृद्ध हाईड्रोसील और आस्त्र वृद्ध को 
हनिया शब्द से जाना जाता है । 
हम यहा केवल पित्तज बृद्िघ का विश्लेषण करना 
चाहते हैं । 
पित्तज बूद्धि निदान-- 
भावप्रकाश माघव निदान आदि ग्रन्थों में वृद्ध 
रोग का निदान (कारण) इस प्रकार वत्ताया है--मल 
मूत्रादि जयोदश वेगो का धारण करना, जोर से व 
सापरवाहीपुर्दक वाहन चलाना (साईकिल) ऊचे नीचे 


स्थानों से दोडता, अत्यन्त व्यायाम, बतिमार्ग गमन 
गरिष्ट भोजन, खडें-२ जलपान, जीर्णकोण्ठबद्धता, गेस 
(अपान वायु का दुषित होना या अबरोधादि) म॑थुनाप्रि- 
क्यतादि प्राय वृदिध रोग के प्रमुख कारण हैं । 
सम्प्राप्ति-- 

उपरोक्त कारणों से दुषित हुआ वायु दोष अपने प्रमुख 
स्थान पक्‍्वाशय से चलायमान होकर शोथ व भयद्धूर 
शूल करता हुआ फलकोष वाहिनी शिराघमनी में झाकर 
मण्डकोपो में आकर वृद्धि रोग उत्पन्त करता है। 
लक्षण-- 

वृद्घि करोतिकोषस्थो फल कोषाभि वाहनी । 

रुध्वा क्र.दुघरगतिवायुधमतीम ष्क गामिनो. । 

--भा० प्र० मध्यण खढ़-रे 


यहा म्‌ रुप रूप से वायु ही प्रधान कारण है। फिर 
भी दोषादि भेद होता है। 


पित्तजन्य वृद्धि का लक्षण बताते हुये कहते हैं कि-- 
पक्‍्वोदुम्बरसकाश. पित्ताहाहोष्मपाकवान | 

अर्थात-- पकक्‍व उदुम्बर फल सहश भौर पित्त से 
दाहयुक्त और उष्ण स्पर्श युक्त वृद्ध को पेत्तिक वृद्धि 
जानना चाहिए। 

हमने देखा है कि भोर सभी विद्वान आचार्भों का 
नम्नर मत है कि सभी प्रकार की इस व्याधि मे भण्डकोष 
में शोथ देखा जाता है । इसी लिए अण्डकोषबृद्घि, वृषण 
शोथ घोर वृषणवृद्ध नाम दिया गया है । 

पैज्तिक बृषण बृद््‌घि मे--दाह होता है । बृषण में 
दाह होना मुख्य लक्षण है । वेदना होती है। वेदना वायु 
का लक्षण है भीर शोथ होना यह लक्षण कफ का है । 
अत यहा दाह होना प्रमुख लक्षण बताया है जौर बषण 


शोथ देखने में पीछ्ञीम रक्त वर्ण का होता है । कहा है-- 
पकक्‍व उदुम्बर फल संहश । 
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# # # # परुष रोम चिकित्सा # £+> # 


पत्तिक वृद्धि से युक्त एक केश रिपोर्ट 
रुग्ण नाम - ताहेर अली, फफरुद्दीत अली । 
उम्र--१६ साल । 
कर्म--मअभ्यास (शिक्षा)। 
स्थान--सावर कुण्डला (भाववगर) | 


इग्ण का पूर्व इतिहास-- 

ताहेर अली अभ्यास करता था। मकायक उसको कर्ण 
मूल शोथ हुआ । हमारे पास री आयुर्वेदिक दवा लेने से 
सम्पुर्ण आराम मिला । कर्णमुल शोध को सारपार हमने 
भार दिन की दवा दो थी ओर स्पष्ट सूचना दी गई वी 
कि इस रोम की पे मास पक सारपार लेनी होगी । मगर 
एक सप्ताह में उसको स्पष्ट आराम मिल गया । इसलिये 
उसने चिकित्सा वन्‍न्द कर दी | फिर एक मास के वाद 
 उदरणशूल की शिकायत हुई । कारण में उन्होने बताया कि 
अगले दिन उपवारा (लघन) करके सारे दिन साईकिद 
घलाई। खूब पानी पिया गर्मी के दिन थे। शुद्धा रहकर 
क्षति श्रम किया पानी भी बहुत मात्रा मे दिया । दो दिन 
ब्राद उसने वृषण में मुूनन की शिकायत की। शरम के 
कारण उसने पहले नहीं वताया था। हमने देखा तो 
दोहिनी मोर का बृषण बढ़ गया था। भारी सूजन भा 
गयी थी । वेदना बहुत थी । चल भी नहीं सकता था । 
उसके पिता जी ने हमे बताया कि इस रोग्र का नाम 
है वृद्धिध पित्तज वृदिध है । वर्योंकि उनको बृषण में द/हू 
होता था। पीतवर्ण दिद्धाता था अपक्व ब्रणशोध में जब 
बेदना होती है उसी तरह उनको बवृषण में वेदना होती थी। 
मैंने सलाह दी कि इस रोग को मिटाने में दो तीन मास 
लग जाते हैं | ताहेर अली की निम्न प्रकार चिकित्सा 

प्रारम्भ कौ-- 


पृथ्य व्यवस्था--- 

वाहन की मृसाफरी बन्द, जोर से चलना-फिरता 
बन्द | अति मार्ग गमन बन्द । बटठाटा, उडद, वाजरी, 
तला हुआ पदार्थों, मिर्च, दही, वैगल, मास-मछली अण्डा 
जागरण, दिवास्वाप इत्यादि बन्द कराया । 





सिर्फ गेहू, चावल, मृ ग, भाजी, परवल, तक्र, सुर, 
शिप्र, इत्यादि पर रखा गया । 


ओषपधि उबचार--- 


प्रथम दिन से लेकर अतिम दिन तक एक ही प्रकार 
की चिकित्सा की गई थी । बीच से ओऔपधिक्रम बदला 
नही था | लगभग १०५ दिन चिकित्सा की गई मोर 
सम्पूर्ण भाराम दिलाया गया था । 
मोषधि व्यवस्था--- हे 

१--आरोग्यवद्ध नी रस, गघक रसायन, सहालक्ष्मी 
विलास रस २-२ रत्ती, मजिष्ठादि चूर्ण १ म.शा, त्रिबग 
भस्म १ रत्तो, त्रिफला चूण १ माशा--मरात्मावत्‌ पुडिया 


बनाकर दिन में तीन वार १-१ पुडिया मधु से लेने की 
सलाह दी थी । 


२--थ्िफला गुग्गुल २-२ गोली तीन बार पानी से । 

३--बृद्घिबाधिका वटी १-१ गोली ३ वार पानी से । 

४--तित्बानन्द रस १-१ बोली ३ बार पानी से | 

५-- नित्य-एरण्ड ते्त दो घम्मच-९ ग्राम शुण्ठी के 
साथ दो बार दिया जाता था । 

६->लेप कर्म-- नित्य सुबह और रात्रि को निभुण्डी 
पत्र स्वसस में दशाग लेप को खूब श्ोंटकर वृषणशोथ 
पर लेप कराया जाता था ।, 

इस प्रकार की चिकित्सा से दित व दिन सूजन 
घठता गया, वेदना;एवं दाहु कम होने लगी । साढे तीन 
मास तक चिकित्सा से शोथ में बृषणशौथ में सम्पुर्ण 
आरास शिला। शास्त्रो मे इस रोग की अलग-्भलग 
चिकित्सा बताई है । मुख्यतः महारास्नादि पवाथ, दुग्घ 
ओर एरण्ड तेल, महाम्र जिष्ठादि क्वाथ भौर अन्य बनस्पत्ि 
जन्प ओोषधियों का उल्लेब मिलता है। भावध्रकाश मे 
क्रेवल बुदिघिबधिका बटी जो रसौषधि है-का उल्लेख 
किया है। हमने यहा विविध रसौषधियों का प्रयोग किया 
है । साथ-साथ गुर्युल का भी प्रयोग किया गया है । 

एक मेदबूद्धि बाले को हम्रवे न०१ का क्रम दिया था 
साथ में त्रिफला गुग्गुल ओर महा सजिष्ठादि क्वाथ दिया 
था । साथ-२ बुद्धिबाधिकावटी गौर नित्पानन्द रस भी 
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दिया था। इस चिकित्सा क्रप से मेदतद्धि रोग घिटाया 
है। इस मेदबन्ध वद्ध में महामजिष्ठादि कवाथ का भहृत्व 
है । महा मंजिष्ठादि बाय मेद पिघलाता है, और रक्त- 
वाहिनी मे रक्त शुद॒प्र होता है। वृद्धि रोग में लेपकर्स 
करने से पर्याप्त मात्रा में सफलता मिलती है। दरश्शांग 
लेप आयुर्वेद का प्रसिद्ध योग है | दाग लेप से शोथ 
हटाया जाता है मोर दशाग लेप से दाह में लाभ होता 
है । निगुण्डी बनस्पति त्रत्िद्ध है । यह वातनाशक है । 
बातव्याधि मे निगुडी लाभदायक देखो गयी है और सभी 
त्वक्‌ रोगों मे उपयोगी सिद्ध हुई है । यहा बुद्षि रोग 
में वायु दोष मुख्य है। और वृषण को त्वचा मे सूजन 
माती है । मत, त्वक्‌ दुष्टि भी होती है। इसलिये निग्रुढी 
पत्र स्व॒स्स में दशागलेप मिलाकर स्थानिक चिकित्सा हेतु 
लेपकर्स करवे से तिकित्सा मे ब्फलता प्राप्त होती है । 


वातजबुद्ध, पिताजबूद्घि, कफज बुद्धव्व, रक्तज- 
बुद्धि जोर मेदज वृद्ध में शल्यकर्म की नरूरत नही 
है यह हमारा अपना अनुषव है। मृत्रज वृद्ध मे 
कभी-कभी शल्यकर्म की जरूरत उत्पन्‍्त होती है और 
शल्मकर्म करने से सम्पूर्ण फायदा नहीं मिलता। मृत्रज 
बूद्घ मे-शल्यकर्म द्वारा बृषण मे से पानी निकाला जाता 
है। बाद मे फिर से बृषण में पानी भर जाता है। बार- 
बार पानी निकालना भी ठीक नहीं है। भत, १-२ बाद 
पानी निकालने के बाद शमन खिक्रित्सा करते से फिर 
पानी भरता नही है! झ्ात्रज बुद्ध में शल्यकर्म आवश्यक 
चिकित्सा है। फिर भी जब अप्राप्त आन्व्रब द्ध देखी 
जाय, तब भायुर्वेदिक विधि से जरूर लाभ सिलता है । 
कभी-२ आज बुदिघ मे दाहकर्स और कर्णछेदन कर्म से 
सी फायदा देखा गया है | यह दाह कर्म और कर्णबेघन 
फर्म सिद्ध हस्त देय. ही कर सकते हैं। दाहकर्ग से 
बुपथ में आया हुआ आान्न ऊपर यथा स्थान चला जाता 
है । जौर वृषण के ऊपरी भाग में जहां से आात्र नीचे उत- 
रता है उस जगह पर लेपकर्म करने से टूटा हुआ पर्दा 
ठोक हो जाता है । 
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बहा एक बात का ध्यान रखनी चाहिये कि रोगी 
को विबन्ध नहीं होने देता चाहिये। विधध्र से बपान वायू 
का प्रकोप होता है भोर वृषणव्‌ दिधघ में अपानवायु मुख्य 
दोष है । इसीलिये अपानवायु की रामावस्था के लिग्रे 
चिकित्सा करती चाहिये। इसके लिये दस व्याधि में 
एरण्डह तेल रामबाण मौपधि है। एरढ तेल परम वात 
नाशक है गौर एरड तेल से अपानबायु समावस्था मे 
भा जाता है । एरड तेल से व्रिवन्ध नष्ट हो जाता है । 
इसलिये एरण्ड तेल का इस वब्याधि में उपयोग किया 
जाता है | भायुवेंद में आरोग्यव्धंनी रस का बहुत ग्रुण- 
गान गाया है! भारोग्यवर्धनी स्रोतोवरोध को नप्ट करती 
है | त्वक्‌ रोग मे भी उपयोगी सिद्ध हुई है भौर शोय 
हटाती है । महालक्ष्मी विलास रस तो अनेक रोगों की 
दवा है । हम इसके वारे में कह सकते हैं कि यह महा 
लक्ष्मी विलास रस एण्टीतीप्टिक समान काम्र करतो है । 
महालक्ष्मोविलास रस देने से अण्ड निर्मल नही होता । 
अण्ड में शुक्राण, का उत्पादन होता है । शुक्राण, उत्पादन 
में मह मोषधि मुख्य रूप से सहायता देती है गौर भड 
का रक्षण करती है। क्योंकि कभी-२ वृषणशोघ होने 
से भड में थो शुक्राण उत्पादन कार्य होता है, वह कारें 
नष्ट हो जाता है ध्ोर शुक्राण मर जाते हैं। आगे भविष्य 
मे भी वृषण शोथ फे कारण फश्नी भी शुक्राण का उत्पादन 
नहीं हो सकता है भोर व्यक्ति नपुसक हो जाता है | यह 
कर्मा रोकने के लिये महालक्ष्मी विलास रस दिया जाता 
है। महालक्ष्मी पिलास रस से शुक्राण की मृत्यु नही 
होती है बोर शुक्राण, को रक्षण मिलता है। उत्पादन कर्म 
अनवरत घालू होता रहता है । 

बुद्ध रोग में कभी-२ काचनार गुग्गूल, किशोर 
गुग्गुल, एरडमुृष्ट हरीतकी, चो०चिन्यादि चूर्ण, रस 
माणिवय, बड़ भस्म इत्यादि कौषधियों का प्रयोग होता 
रहता है । श्रद्धा से घीरजपूर्वक यह सभी ओऔदशधि में से 
चुनकर ब.द्ध रोग में दी जाये तो रूण ठीक हो जाता 
है । शल्यकर्म से बचा सकते हैं ओर आयुर्वेद पद्घति को 
इस तरह लोक भोग्य बना सकते हैं । का 
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श्री पुण्यताय मिश्र आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक--रामानन्द दातव्य औषधालय, भन्वरादह, कलकत्ता 


नननन आओ अन्‍डओ ंंडओ 


'मस्कृत में उपदश। हिन्दी मे- सोजाक, गर्मी का 
घाव ) अ गरेजी मे-गोनो रिया (50007770०9 ) वहते हैं। 


क्यो हुआ. करते हैं ? 
इसके विप्रय में शल्य शास्त्रों के प्रवत्तंक सुश्रता- 
चाये उक्त रोग होने का कारण उस प्रकार बताते है-- 


तम्नातिम थुनादति ब्रह्मचर्याद्रा तथाउति ब्रद्ममचारणी- 
घिरोत्युप्टा रजस्वला दीधेरोगा, कर्कशरोमा निगुढरोमा 
मल्पह्ठारा भद्दाह्रामप्रिया सकामा मचौक्षतुसलिल 
प्रशालितपो निमप्रक्ला लितयो निमादि विषपय-भोग निमित्त 
कारणे स्वययुमुपजनय न्तितमुपदश मित्याच ते । 

जर्थातु- जदि रषी प्रमग से, जो वभी पुरुपगमन 
न की हो ऐसी ब्रह्मवास्णी के सय संगम से, ककंसयोनि 
में अनुगमन से तथा तत्मम्वन्धी सरीर्णता से रजस्वला 
के साथ प्रसंग से, गृप्ताड्र के समीप बडे एवं कडें 
रोमय भी रे शा 4 सगप बरसे से लिंग मे उक्त सोम से: 
कट जाने पर, तथा अति सनीणताजन्य इत्तस्तत होने से' 
लिंग उक्त रोओ के हारा घपंण प्रयुक्त कट जाने से, तग 
योनि में वलातजोर से, बिशद योनियाली से, प्रीति 
रहित स्‍्थी से .रनग करने से तथा जाघों को ' सकुचित 
करने बाली, अनिच्छा व्यक्त वरने वाली सन्नी शे, अपवित्र 
योनि वाली श्वेताव-रक्तस्लनाव, योनिरोगयुक्त या याप्य 
योनि रोगो से पीडित दूपित योनि वाली से सगम करने 
पर तथा पशु योनि में गमन करने, स्वय हस्तमयुन करने 
से, विंग मे नख, दात, विप, मकड़ , जोक, घोधे आदि 
के कट जाने, आघात होने या घिस या पिच जाने से, 
भूत्र-गुक्क के वेग को रोकने से, मैथुन के पश्चात गुप्तांग 
को न धोने से तथा तत्काल कोई उपदश रोगी सूत्र त्याग 
कर गया है और उस स्थान पर जो मूत्र त्याग करता है 
उसे भी उपदेश रोग उत्पन्न होता है । 
यह कितने प्रकार के होते हैं? इनकी पृथकता क्या है? 


इस रोग ऊो शास्त्रकारों ने पाच भागो मे विभक्त 
किया है-पित्तज, कफज, रक्तज एवं सन्निपातज अर्घात 
तीनो दोपो को अलग अलग दुषण से और उसके द्वारा 
रक्त के प्रदूषण से तथा तीनों दोपो के एक साथ कुपित 
होने से हम सन्निपातज कहते हैं । 

आयुवद भाष्यकार ने इन पात्र प्रकार के उपदर्शो 
के लक्षण तो दर्शाये होगे ? 

चेशक ! प्रथमत शरीरगत वात की करामात होती 
है । आधात चोट आदि से स्थानीय वातज प्रदुषण इस 
प्रकार होता है - ऊपरी त्वचा का फटना, शिश्त मे जडता 
(अकडापन), सूजन कठोरता और सुई चुभने जेसी वेदना 
होती है । 

वही वात के उकसाये पित्त के प्रभाव से स्थानीय 
प्रदूषण से रोगी को ज्वर हो जाता है, लिंग मे जलन 
होती, लिड्भ में पाक, होता है तथा उद्म्वर के समान 
पीले हो जाते हैं, तीन्र जलन के समय, वेदना होती है, 
मृत्र रुूक-मककर होता है तथा वही वात यदि कफ के 
साथ उस स्थान पर पहुंच गया तो लिंग में खजनी, 
कठो रतायुक्त सुजन, चिकना तथा अल्प वबेंदता के साथ 
शिथिलता का बोध होता है । 





'इपदस-द्वारा आकान्त लिएनसमृम्क 


यदि रक्त के साथ मिलकर लिग प्रदेश में पहुच कर 
स्थानीय प्रदूषण के साथ लिग काले छल्लो के परत की 
उत्पत्ति कर अतिशय रक्तस्नाव, जलन, दर्द तथा पित्तजन्य 
उपदश के सभी लक्षण, ज्वर आादि उपद्रवोसे य्क्त 
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होते हैं । यदि तीनो दोपो के कोष एक साथ होते हैं तो 
शिश्न का चमडा फट जांता, रक्तन्‍्पीव का खाव होता 
है, शिश्त या उसके शरीर मे विषाक्त कीढठाणु उत््न 





अण्ड और उपाण्ड का उपदश 


होते हैं । उसका समस्त शरीर विपाक्त हो जाता है और 
रोगी फी असझ्ाय कष्ट के साथ मृत्यु हो जाती है, इसलिये 
आयुर्वेद भाष्यकारों ने सन्तिषपातत उपदेश को असाध्य 
या अचिकित्त्य कहा है। । 
उपदश या सोजाक और फिरग रोग में अन्तर क्या 
है ? उसकी जानकारी सुक्ष्म लक्षण के द्वारा परीक्षण 
किया जा सकता है जो बहुत से चिकित्सक नही कर पाते 
हैं। क्योकि फिरग रोग के नाम से आयुर्वेद शास्त्रकार 
चरक, सुश्र त, वृद्ध वाग्भटूट आदि ग्रन्यो मे इसका 
उल्लेख नही मिलता है, किन्तु पाश्चात्य ग्रन्थी एवं अवी- 
चीन आयुर्वेद ग्रन्यकारों ने इस रोग की व्याख्या की है। 
इसके अनुसार फिरग शब्द की निमक्ति इस प्रकार 
फही गयी है कि यह रोग बहुध्र। फिरग्रियो के देश मे 
होता था इस लिये इसका नाम फिरग रोग पडा है । 
यह रोग विदेशियो भोर अग्नेजो मे पाये जाते हैं 
जो शीत प्रधान देश में रहते हैं और कदाचित ही स्नान 
फरते हैं । उनकी गन्दगी से गुद्य प्रदेश सर्वथा विषाक्त 


बना रहता है और उनकी पत्नियो की योनि भी विपाक्त 
होती है, उनके साथ प्रसग प्रयुक्त, विपरीत देश काल और 
पान के विपमता प्रयुक्त रक्तानुगत प्रदूषण से यह रोग 
होता देखा गया है । 

यह रोग तीन प्रकार का होता है-- पहला वह जो 
केवल मुत्रनली के भीतर विस्फोटक फुन्शिया उत्पन्न होती 
हैं और वे जलन युक्त अल्पगेदना से पीडित होती हैं । 

दूसरा--वाहर लिग के ऊपर भाग पर फैला हुआ 
फोडा अल्प पीडा युक्त शीक्न थककर बहने वाला जो सुख 
साध्य मात्रा गया है ! 


तीसरा--लिंग के वाहर और भीतर दोनो भागों मे 
उत्पस्त होते है जिसमे उपयुक्त लक्षण ही दीख परते हैं, 
जो दीघंकाल तक रहता और बडी कठिनाई से कदाचिद्‌ 
रोगमुक्त होता है । 

फिरग या पुराना उपदश से पीडित रोगियो के शरीर 
व्यागी विषाक्त रक्त के प्रभाव से शरीर कमजोर-दु्बंल 
हो जाते है,समस्त शरीर पर काले धब्बे पड जाते है, नाक 
चिपटे हो जाते, पाचन क्रिया मन्द पड़ जाती और शरीर 
की हड्डिया सूखकर ठेढी-मेढी हो जाती हैं, उसके 
सन्धिस्थल पर ददे बना रहता है। इस अवस्था वाले 
पुराने रोगी को डाक्टर लोग सिफलिस के असाध्य रोगो 
में गिनते है । आज के समय उपदश या फिरग दोनो रोगों 
को एक ही समझकर चिकित्सक चिकित्सा करते हैं, किन्तु 
दोनो रोगों के उत्पन्त होने के कारण और लक्षण में कुछ 
भिन्‍नता अवश्य पाई जाती है । 

शरीर में फिरग रोग का विप प्रविष्ट होकर पाच- 
सात दित में पुरुषेन्द्रिय के अग्रभ्ाग या लिज्ज के पाएवें 
भाग में एक विशेष प्रकार का घाव उत्पन्न होता है, किन्तु 
उपदणश मे भी इसी भ्रकार पुरुणेन्द्रिय मे ही घाव होते हैं, 
इसलिये दोनों को एक ही मानकर चिकित्सक दोनों 
की समान चिकित्सा करते हैं । 

उपदश वशानुगत, ठडे देशों मे रहने वाले, मैल- 
कुचेले स्वान ओर सफाई से वचित, मल-मुन्नादि के बाद 
तथा मैथुन के पश्चात्‌ भी उसी कपडे को धारण किये 


[ ३४४० ॥ 
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रहते से, पशु आदि अंग्राकृतिक मैथुन से विपाक्त दानेदार 
घाव सूजन के साथ लिझ् मे उत्पस्त होता है । किन्तु 
फिरंग रोग स्त्री और पुए्ष दोनो को होता है, इसका 
प्रमाण यह है कि जिस स्त्री को फिरग रोग है उसके साथ 
. पुरुष के सहवास के पश्चात्‌ उसे भी उक्त रोग पकड लेता 
है। प्रसव के समय परिचारिका के हाथ में यदि घाव है तो 
उक्त प्रसवा का फिरग विषाक्त प्रदूषण परिचारिका के रक्त 
में प्रविष्ट हो रोगाक़ान्त कर देता है। फिरग रोग भयकर 
ससगंज है। उपदश मे लिज्भ फलत्ता है या शोथ होता 
है किन्तु फिरग रोग, मे यह कम देखा जाता है। यदि 
शोथ ऐता भी है तो रोग के वहुत वढ जाने पर फिरग 
रोग के रोगी को समस्त शरीर मे काले दाग-झ्षाई चकत्ते, 
' खुजली, ब्रण, सूजन, गांठो में दर्द, आदि कतिपय विकार 
देखने को मिलता है, फिरय रोग समस्त शरीर का रक्त 
विषाक्त कर विक्ृत्त बना देता है। नासिका बैठ जाती 
है, अस्थिक्षय होने लगता हैँ । परन्तु उपदश-से ये सब 
उपद्रव नहीं होते यह स्थानीय केवल पुरुष लिझ्भ भे रोग 
क्षाक्रान्त करता है । किन्तु ससंगंज यह भी है। परन्तु 
रोगी के अन्य अगो को प्रभावित नही करता है | किन्तु 
फिरग रोग समस्त शरीर को प्रभावित करता है, इस 
रोग को अग्न गी में सिफलिस (5990॥॥8) कहते हैं । 


उपदंश-फिरज्भ का चिकित्सा क्रम-- 

साध्य रोगी को स्नेहन (तेल घृत को औपघ सिद्ध 
कर पिलाना) स्वेदन (औषध सिद्ध काढा से गरम-गरम 
वाष्प देना), मेहन (मून्ननली) के बीच मे शिरावेधन या 
सूचीवेध के द्वारा मूत्नली को परिष्कृत करता अथवा 
7 जलौका विधान से लिज्ु में जोक लगाना, किन्तु उपद्रव 
युक्त उपदंश में जिसमें लिज़ू में गम्भीर रूप से द्रीज भर 
गया हो तो शिरावेघ के द्वारा विषाक्त विकार को, निकाल 
देता आवश्यक होता है | यदि लिख मे गाश्रढ गया हो 
तो जलोका लगाकर उक्त गाठ और सूजन के दुषित 
रक्त का अपहरण कर देना चाहिये । 

बातज उपदणश मे - (१) प्रपौन्डरीक, मुजेठी, पुनर्तेवा, 


कूठ, देवदार, चीड का गोन्द, अग॑रु, रास्ता इस द्रव्यों के 
आना ४४७४४ मरा 





कल्क बना गरम-गरम सुहाता लेप करें। 

(२) वेतल-एरण्ड के बीज, यव-गेहूं के सत्तू इन 
द्रव्यों को बारीक पीसकर तेल में मिलाकर गरम-गरम 
सुहाता लेप करना हितकर है । 


(३) प्रपौन्डरीक निम्ब आदि के काढा से उपदश या 
फिरग़ युक्त लिज्ग को धोना-चाहिये । 

पित्तज उपदरश मे-(१) गेरू, रसौत, मुनेठी, सारिवा, 
खस, पदमाख, चन्दन, कमल इन सभी द्रव्यों को महीन 
पीसकर योधृत मे मिलाकर लेप करें । 

(२) कमल, नीलकमल, मृणाल (कमल के डठल) 
सर रस, अजुन छाल, अम्लवेत और मुलेठी को गोघृत 
में ' महीन पीसकर स्तिग्ध करके उपदश पर लेप करने 
से आराम हो जाता है। क 


(३) बरगद आदि के क्षीरी वृक्षों के शीतल कषाय 
या फाट से उपदश को धोना चाहिये । 

कफज उपदणश में--(१) हरिद्रा, अतीस, भुस्ता, 
तुलसी, देवदारु, तमालपत्न, पाठा, मछरी इनके पत्ते को 
पीसकर सुहाता गरम-गरम लेप करें । 


(२) आरखधादिगण और सारिवादिगण के काढा से 
उपदश युक्त लिज्भ को धोना चाहिये । 

सभी उपदर्शों पर सौराष्ट्र मिट्टी, गेर, तुत्य, पुष्पा- 
जन (जस्ता का फूला) कसीस सेन्धवलवण, लोध, रफौत, 
दारु हल्दी, हरताल, मैनसिल, रेणुका, छोटी इलायची 
इन सभी द्रव्यों के क्वाथ से लिए का प्रच्छालन करें । 

ओर इन सभी द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण बना मधु 
में मिलाकर उपदश या फिरग रोग के विषाक्त घाव पर 
मरहम जैसा लगाने से विपाक्त घाव के कीटाणु नप्ट 
होजाते हैं। 

उपदश और फिरमग रोग पर-- चिकित्सा 
चन्द्रोदय से उद्धत्‌ औपध 
| सिद्ध शेखर रस _ 

शुद्ध पारा १ तोला (१२ ग्राम), अफीम १ तोला। 
इन दोनो को खरल मे डाल श्याम तुलसी के स्वरस को 


जि 
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डाल नौ घण्टे तक खरल करने के बाद ठकण भस्म १ 
तोला (१२ ग्राम) तुलसी स्वरस से खरल कर मिलालें। 
तत्पाश्चात्‌ जावित्री, खुरासानी अंजवायन, जायफल और 
अकरकरा २॥-१॥ तोला प्रत्येक का कपडछन किया हुआ 
चूर्ण बनाकर उसमें मिलाकर तुलसी स्वरस से खूब धोते 
जाय और तुलसी स्वरस देते जाय । फिर २४ तोला या 
र८८ ग्राम वशलोचन को कुट कपडछन चूर्ण मिलाकर 
तुलसी स्व॒रस से खूब मर्दन कर चने के बराबर गोली 
बना छाया में धुखाकर रख लें। २ से ३ ,गोली धुवह- 
शाम जल के साथ दें । 

(२) वरादि गुग्गुल-घटक--हरं, बहेडा, आवला, 
नीम छाल, भजु न छाल, खेरसार, बिजयसार, अडसे के 
पत्त इत सभी को महीन पीसकर कपडछन चूर्ण कर 
लें । चूर्ण के वरावर शुद्ध गुग्युल मिलाकर खूब कूटें, जब 
चूर्णा के साथ मिल जाय तव भआधा-आधा तोला (६ 
ग्राम) की गोली बना छाया मे सुखा रख लें। १ से २ 
गोली गरम दूध या जल से दिन में २-३ वार दें। 

(३) मल्ल सिदूर, गन्धक रसायन, रस माणिक्य, 
पीतल भस्म प्रत्येक ३-३ ग्राम, चोपचिन्यादि चूर्णो ६० 
ग्राम मिलाकर रख लें। ३ ग्राम की मात्रा मे मधु से 
दिन में ३ से ४ बार दें । उपदश या फिरग रोग मे विरे- 
चन देकर प्रतिदिन पेट साफ रखना चाहिये । 

(४) सनाय पत्ती ५ तोला, सैघव लवण १ तोला, घर 
में सेकी हुई शिवा (जोंगी हर), सोंठ तथा सॉफ प्रत्येक 
एक-एक तोला लेकर घृर्णा कर रख लेना चाहिये । 

रात में सोते समय गरम जल से ६ ग्राम की मात्रा 
में लेना चाहिये अथवा १ पाव दुघध मे १ घम्मच एरनन्‍्ड 
तेल मिलाकर इस अनुपात से लेना चाहिये । 

उपद ण या फिरग रोग पर मूत्र मे कड़क या रास्ता 
सुजन के कारण तग हो जाते और खमूत्र खुलकर नहीं 
जाते हैं। अतएवं तारकेशवर रस, गोक्षुरादि शुग्गुल, चन्द्र- 

हा पटी, चन्दनादि वटी प्रत्येद! १-१ गोली एक साथ 
यण्णादि काढ़ा से देनी चाहिये। किम्या घनदनासव १ 
बम समान जन के साथ दिन में दो बार देते रहें । 


चिकित्सा £ £* £ # . 





फिरंग या उपद श रोग पर-भनुभुत प्रयोग--रस 
त्रग्रिणी के पष्ट तरग के प्रसद्ध-८5७ से उद्धुत। इस 
रझ़ाथन का प्रयोग निम्न प्रकार है-- 

घटक--काश्मीरी केशर, कालीमिय, लाल चन्वन, 
ज्ञावित्री इन सभी को कपडछन चूर्णा कर पाच मासा 
तेयार कर लें । उसमे शुद्ध रसकपू र १ रत्ती मिलाकर 
डन सभी को खूब खरल कर नीबू फे रस मे मर्दन करके 
१-१ रत्ती की गोली बनाकर सुखा शीशी मे रख लें। 


इस वटी को “रस कर्पर वटी' कहते हैं | इसकी मात्रा १ 
से २ गोली मक्खन के साथ दिन में दो बार दें। 


(१) फिरज्भू एव उपद श रोग पर लगाने के “लिये 
सरहम--रसकपू'र ४ रत्ती, मक्खन १ तोला (१२ ग्राप) 
को अच्छी तरह खरल कर एक सौ वार ठंडा जल से धो 
कर शीशी मे रख लें। उक्त मलहम घाव पर लगायें । 


सैगगत विष का नाश दह्ोगा और घाव का जल्‍दी 
रोपड होगा ! 


(२) रस कपूर ४ रत्ती, एक भाग, मोम छ. भाग 
तिलतेल मिला हुआ सिक्‍थ तेल १ तोला को खरल में खूब 


भर्देन कर मलहम तैयार फरलें | उक्त मलहम भी फिरज् 
एवं उपदण के विषाक्त घाव को दूर करता है । 


फिरंगरोग पर चन्दनादि वटिक्षा-- 

घटक-लाल घन्दन, काली मि्चे, खाड,रसकपुर, लबग, 
इनको समान मात्रा मे घोट जल के साथ खूब मर्दनकर 
१-१ रत्ती की वटी बनाकर रखलें । इनको प्रतिदिन १ से ' 
३ वटी १ से २ तोला मक्खन के साथ प्रयोग करें। 
भोजन के बाद खदिरारिष्ट, सारिवाद्यरिष्ट १ भौंस 
समान जल के साथ प्रयोग करना चाहिए। 

फिरग या उपदश रोग को धोने के लिये रस कपूर 
द्रव (घोल) बहुत ही उपयोगी है। इससे उस रोग के घाव , 
नष्ट हो ज़ाते हैं-पीव युक्त उपदश या फिरय रोग के 
कीटाणओ को नष्ट कर देता है । 

चालमोग़ररा तेन, विपरीत मल्लतेल का व्यवहार 
लिंग के घाव पर लगाना चाहिए जिससे खुजली भी नहीं 


होगी जौर घाव भी जल्द सूख जायेगा। यह आयुर्वेद 
सार संग्रह से उद्धुत है । क्र 


( रव६ ] 


है: $... 8 किक 


बटफतार मम जफकित्मा ;४ ; बम 
ह कर बज अंक 2 म्नपयपत छोड ॥ कत्स न 
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[| २४० ॥ 


«४ उपदंश के निर्णय हेतु परीक्षायें हर 


डा० अनोलेलाल शर्मा प्याज पाले, बेगम धाग॑, 


लाक्षणिक साफैधिक छथा रोगी परीक्षा द्वारा निर्णीत 
उपदश के निदान की प्रयोगशाला मे पुष्टि, सन्तुों या 
क्षत के निश्चाव मे इस रोग फ्रे कारक रोगाणु ट्रिपोनेगा 
पैलीडा, तथा रक्तरस मे तदजनित ऐन्दोवाडी या प्रति 
पिण्डर्कों के प्रदर्शन द्वारा की जाती है । 


उपदंशज निश्चाय की परीक्ष[-- 

उपदश की प्राथमिक तथा द्वितीयावस्था में प्रत्यक्ष 
सम्पर्क द्वारा रोगाणुसक्रमण का बहुत भय रहता है, इस- 
लिए ऐसे निश्चाव को एकप्रित भौर परीक्षा करते समय 
पूरी सावधानी बरतनी चाहिए ओर दस्ताना पहनने 
चाहिए क्षत या ब्रण फो पहले छामान्यजल, घवणजल से 
भिगोया जाता है और साफ किया जाता है। इसके बाद 
उसके किनारा को खुरघ कर उसे क्षतमूल के पास दाव- 
फर रक्तरस निकालते हैं, किन्तु इस रक्तरस में रक्तकण 
विल्कुल नही होना चाहिए, भन्यथा एसे पाँछकर फिर से 
स्वच्छ रक्तवारि या रस निकाला जाता है । इस रक्तरस से 





अब गीला फिल्म काच फे पतले स्वाइड पर बनाकर और 
कृवरस्लिप डालकर ढाक-प्राउन्ड-माइक्रोस्कोष पर रखकर 
जांचते हैँ । यदि दूर कहीं दूमरी प्रयोगशाला में भेजना हो 
तो रक्तरस को छुछ पोशिक नलिकाओं में भरकर तथा 


शर्तीगट 


ज्वाला हारा इसके दोनों छोर वन्ददर देते है। परीक्षा 
फे पहले यदि जबुम पर फोई रोगाणुनाधफ दवा टाघ्ती 
गयी हो तो उसे साफ़शार २४-४८ पन्टदों तझ सामास्मबस 
लवण जल में भिगोया गया गाज रखते है तौर इसके बाद 
फिर परीक्षा के लिए रक्तरस निकालते हैं. अन्यथा रोगा- 
णुओं के पाये जाने की स्म्भायनायें कम हैं। धरते हुए 
जर्म में भी रोगाशुओं फे पापे जाने की सम्भावना कम 
हीठी है इसलिए ऐसी हालत में वधित लसीकाग्रन्यियों में 
सुई घुभाकर रस निकालना चाहिए। उपरोक्त विधि द्वारा 
परीक्षा करने पर उपदणश के रोगाघुधों (ट्रिपोनेमा पं दी 
डम) फा प्रत्यक्ष देपा जाना इस रोग के निदान के लिए 
सबसे मधिक विश्वत्ननीय परोक्षा है। इसे सूदम स्विया 
संरचना, मन्दगति तथा कोणरूप में देखा जाना इसकी 
पहिचान फै लिए विशेष बिद्न हैं। (देय चिप) उफदण की 
द्वितीयावस्था में स्वगीय उद्धदों को छुरव कर रस 
निकालकर या मुछ फो श्लेध्मिक कला पर अवस्थित ग्रण 
योनि या शुदद्धार पर अवस्थित कण्डाइलोमारा या चर्म॑- 


कीलो के रस की परोक्षा करने पर उपदश रोगाण पाये 
जाते हैं । 


सिरोलोजिकल या रक्तरसीय प्रविधियां-- 

उपदश के सक्रमण के बाद रक्त में ३ प्रकार के 
ऐन्टीवाडीघज या प्रतिपिडिकार्ये उत्पन्त होती हैं। पहली 
फो “२०४४४ रियेजिन” कहते हैं, जो वासरमन रिऐक्शन 
टेस्ट या डब्लू. आर, या एथंश कान प्लकुलेशन टेस्ट 
या ऐसी परीक्षाओं द्वारा प्र्दशत की जा सकती है। रिये- 
जिन को प्रदर्शित करने वाली परीक्षाओं फो डाशात४0 
पृछ्ण एणः 8एछाड (5 7.85) ०0: एणारलाणाय 
प७४४ कहते हैं । दूसरे प्रकार के ऐन्टीवडीज के लिए किये 
जाने वाली प्रक्रिया को पेलांधः एएएणा 0०गएंलाला 
फ्र्थ्या।णा 7६४ या (8 ए, 0, 5.) कहते हैं। तीदरे 
प्रकार की परीक्षा फो "7०००ा7०॥आ०४ वरधधाठ्ाधाइशाणा 
(7' ? ) बौर छ0008०८०॥ पःकछुणादाध #ान 
28009 पर४४६५ या (छ. पा 8.) कहते हैं । 


[ देदद ॥ 


४ # # # परुष रोग चिक्रित्सा & # # & 


हर 





उपदश के लिए परीक्षायें (4) पारए0पष्शाध0 ए#ता0ए॥ तशश0- 
(१) बासरमेन रिएक्शन या डब्लू आर शा8#7700 पफ़छा' (।' 9 .) 
प्राथमिक ज्रण की उत्पत्ति के दो तीन सप्ताह बाद इस परीक्षा में जीवित 'उपदश' रोगाणु कं (स्पाइरो- 


यह परीक्षा मन्द रूप में धनात्मक या ?०आगए० पायी किट्स) को उपदशज रक्त रस या सीरम के साथ इन्वयु- 
जाती है, और धीरे-धीरे €वें धप्ताह में पूर्णहप से पाजि- वेशन करने पर स्थिर या अचल किए गए या बन गए 
टिव हो जाती है । उपदंश की शका रहने पर डलल्‍लू घार हुए रोगोणुओं के प्रतिशत मान पर निभेर करता हैं । इस 
आणात्मक या निगेटिव पाये जाने पर इसका सदेह हूर हो प्रतिशत मान को ज्ञात घनात्मक नियचक सीरम के साथ 
जाता है, किन्तु उपदश की तृतीयावस्था तथा कुछ अप्र- / किए प्रतिशत मान के साथ घुलना करते हैं। यह परीक्षा 
फट या गुप्तावस्थाओं में ऋणात्मक परिणाम से इस रोग उपदश के लिए फिए जाने वाली सभी परीक्षाओं में 
का अपवर्जन नही होता जैसे कि टेविस के २०-३० प्रतिशत बधिकतम विशिष्ट माली जाती है किन्तु सुक्ष्म ग्राहिता 


शोगियो में इस परीक्षा का फल ऋणात्मक होता है । इस 57'8 के समान नही होती -और प्राथमिक एव प्रारम्भ 
लिए उपदश की तृतीयावस्थी मे रक्त रस तथा मस्तिष्क मे द्वितीयावस्था तथा जन्मजात उपदश के रोगियों में 


सुषम्ता तरल दोनों की ही परीक्षा करनी चाहिए । सावें कभी कभी ऋणात्मक परिणाम देता है। इसकी उपयोगिता 
दैहिक पक्षाघात के प्राय. सभी और डौसेलिस के अधिकतर गुप्त तथा उपदश की तृतीयाबस्था में $ प्‌ 8 परीक्षाओं 


तथा मेनि्धों वैस्‍्कुलर सिफलिस के प्राय ५० प्रतिशत? »जे संदिग्ध होने पर सल्देह दुर करने में है। 
रोगिमो में मस्तिष्क सुपुम्ता तरल का डब्लू आर. (5) छाएए088808॥7 प्रकछ?0४७॥#7, 


परीक्षा घतात्मक पाया जाता है । &#रपाए0एए (74) पछ्ठछ' ह 

(2) ए6प्तोर ० ए०एछ, (प58875 काह्न तथा दो उपर लिखित परीक्षा की अपेक्षा यह परीक्षा सरल है । 
डी आर एल परीक्षायें) एब अन्य था.00८ट76- इसमें रक्तरस का स्लाइड पर स्मीयर या फिल्म बनाकर 
पप0४ पछ978 यानि ऊर्गोष्रवन परीक्षा -- मानवीय गामारलोब्युली के साथ सयुग्मित फ्लुरेसीन 


भपेक्षाइंत सरल होने के कारण उपदश के निदान ऐन्टीसीरम ्रगएण65एथा॥ 80थ]8व शात80षप्रा। (0 
के लिए अधिक व्यवहृत होती. हैं । सम्भव होने पर इनके. एक इक्मागरा4 80077 द्वारा रणलिजित कर पलुरे- 
साथ साथ डब्लू आर परीक्षा भी करनी चाहिए । साधा- सेन्‍्ट माइक्रोस्कोप द्वारा परीक्षा की जात॑। है। यह 
रणतया ,फ्लकुलेशन परीक्षायें डब्लू आर परीक्षा से अपे-' "का बहुत सुक्मग्राही तथा विशिष्ट होती है । 
क्षाकृत अधिक सुक्ष्मग्राही किन्तु कम विशिष्ट होती हैं । १ सर्वाधिक प्रचलित परीक्षण 
स्मरण रहे कि डब्लू आार परीक्षा उपदश के अतिरिक्त देनिक साधारण निदानकीय परीक्षण के लिए एक से 
मलेरिया, शीतला, कोलाजन रोग लेप्रसी तथा कुछ अन्य. रवि सघिरोलोजिकल परीक्षाओं का प्रयोग करना 
रोगो में भी धतात्मक पाया जाता है । चाहिये । रे०४९॥ ध७४७०००7० के लिये दो तरह की 

(3) पएए४ए0घष्टाश७, 0ए77800ए प्रएठप8 'रीक्षा करनी . चाहिए-(१) अतिसुक्ष्मग्राही जैसे जार, 

'- (१) रिटर प्रोटीन कम्पलीसंट फिल्सेशन टेस्ट (2.0 098.) ० ए७४॥॥ (68 और दुसरा (२) साधारणसुक्षमग्राही 

'यह परीक्षा उपरलिखित परीक्षाओं की क्षपेक्षा जसे २ । उपरोक्त परीक्षाफलों में भिन्‍नतता रहने पर 

साधारणत अधिक सुद्ष्मग्राही और विशिष्ट हुआ करती भच्तिम रूप में प' ? ॥ परीक्षा करनी चाहिए। 


है । इसका तकनीक भी अधिक कठिन नही, ओर इसका अब हम सक्षप में दो सर्वाधिक प्रचलित परीक्षाओो 
एन्टीजेन आरगंनव लेबोरेटरीज से भाप्य हे इसलिए चिकि- के तकनीक की रूपरेखा का वर्णन करेंगे-- 
त्सकमण यह परीक्षा भो कर सकते हैं । (१) वासरसेन रिऐक्शन या डब्लू आर. परीक्षा 


[ रहंद ] 


# ह # ह# परुष सोौग चिकित्सा €& £ # # 


सावधानियों फै साथ इसे एकत्र कर ५६ डिग्री सैन्ट्ग्न ट 
पाप पर ३० मिप्रट तक गर्म करके इसे 'सिष्क्य' बना 
दिया जाता है।॥ यानि [७णाएशाला हैणाएशा। नष्ट 
कर दिया जाता है | सीरध” बिल्कुल स्वच्छ एवं रोगाथु- 
रहित होना चाहिए । परीक्षा में देर रहने पर इसे प्रशी- 
तक यन्त्र (रफ्रिजिरेटर) में रखा जा सकता है । 
(2) गपपए 87700 079 ए0/श-४श/एहाप[्‌- 
यथा आवश्यक परिवर्त सो करे साथ निम्नलिखित रूप 
में किया जातहै। 0772800॥ का समय निम्नलिद्धवित 
हि 28602 877: अर 7 किस 4 व लक: कप मन बह कलश 4 पड अककप:23:5:7 कली जम कील "मल अल 











..........ढढ | ४ ..ऑ.क्‍+.ा सजजननअइनंफसक्‍ंंंस 
प्रकार से नोट किया जांता है--] 
कमरा के साधारण तापमान पर-- ३० मिनट 
३० अश से, घाप वाले वाटर वाथ पर--३० मिनट 
इसके बाद इसमें लाल रक्तकण बिलाये जाते हैं, 
भौर तत्पश्चात ३७ छंश से ताप पर ३० मिनट तक 


वाटर वाथ पर गर्म करते फे वाद रीडिज्ल लेते देखा है । 


गरम किये गये निगेटिव सौरम तथा ऐन्टीजन की 


विद्यमानता में फम्प्लीमेन्ट का !रश-त.0. निम्नलिखित 
प्रकार से जाचा जाता है-- 











फ्तार। पदखनली १ २ ३४४६ ७८ है १० 
हंटपा | सौखया 
थ्‌ कि ११ हक्‍ ९३ १३११३१३१३॥ ((, पत्र 0. 
बी, सी लवण+ 2 ९९ ३० हब ४० ४४ ४० ४५ ६० ७० के लिये 
किक सी. सी. मे ०.७ ०.४ ० ४ ०.७ «४७ ० ७ ०.४ ० ७ ०७ «० ४७ 
२ फ्प्लीमेंट ०.२ सी.सी १ १ १६ १३१ ३१६ 3 १ ३६ ऐन्दीजन की 
अप से २० २५ ३० ६५४० ४५ ५० ४५ ६० ७० ऐन्दी कम्प्ली- 
हर “९७३३७ १ ४ओे ० 0 रच राज मर पक हे 
गर्म किया हुआ श्र 
है आर. निगेटिव <२७०४२ »:२ ०:३४ ०-२०: ७:३२ ०७४ ०.५ ०२ 
३ फम्प्लीमेंट ०.२ सीसी १ १६१ ३९६१) ३४१ ४१ ६ १.१ निगेटिव परीक्षा 
कर से २० २५४३० २३५४० ४४ ५० ५५४५ ६० ७० की प्रएछ.,' 
जे सीधी ०.२ ० २ ०.२ ०.२ ०७ २ ७ र्‌ ०२ ०,.२ ०४२ ० २ के लिये 
गर्म किया हुआ ब्लू- 
४ निगेटिव सी सी. 
सं १:४५ 
न आज जी आओ आ आ  5 
हर २० २५ ३० ३४ ४० ४६ ४० ४४ ६० ७० बाद टीजके लिये. 
ऐन्टी ० ८४ प्रतिशत लवण- । का 
जन. जलनग् किया हु0आ... १) ००१०३ ०३६३०१०.३०१०३१०२ 
रहित डब्लू आर निगेटिव 
हे ३9% ५) मु ०.२०२०२०.३ ०२९०२०२०३२ ०.२ ०.२ 
म्प्लॉसट ० २स सी. ः हि ब्‌ थ्‌ः |।॒ 4 १ १ १ थृ सीरम के पौजोटिव 
० पभप्रतिध। लवणजल.. १ ४ ३० ३४ ४० ४६ ४० घ५ इ० ४० फद्रीच के लिये 


गमें किया हुआ डब्लूआर. 


पौजिटिव सीरब (१५) 


०.२ ०,२ ०.२ ०.२ ०२ ०.२ ० २ ०.२ ० २ ०.२ 
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इस तरह विभिस्त कठारों में किसी एक अवमन्दन का क्रम विल्वास निम्मलिखित रूप में होता है-- 








दिया जाता है । फिर ३७ डिग्नरी तापमान पर ३० मिनट 
तक वाटर-बाब घर इन्वजुबेंट किया जाता है ओर छनके 
दाद प्रत्येक परखनश्थी में ०.२ सी. सी. सेन्सीटाइज्ह रे 
नलड सेल्स डासे जाते हैं मौर फिर २३७ डिप्नी बापमान 
पर ३२० मिनट तक इन्वयुबेट किया थाता है, जिनके वाद 
प्रौक्षाफव देखा जाता है। दो प्रकार के परिमाण में 

* ऋम्प्लीमेंट की जावश्यकता होती है । एक सोरप कन्ट्रोछ 
के लिए और दूसरा नेदानिक परीक्षा के लिए । 








_ दा | वकील ला कम्प्लीबेंट का अवमन्दिव ऐन्टीजन गसे किया हुआ और १.४ के अनुपात लबण जल 
अवमन्दत | में मवमन्दित सीरम | 
(२.रसी सी. हि । 
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4 ३, २ वि्ल लन्ड ०. 
र्‌ ०.२ ०.३ 20, अचल) ०.२ 
३ ० रे ०्.रे ०.२ पा ना 
हु ०२ न ०.२ (सामान्य) ०२ 
हे ०.२ | 5 ०.२ (पोजिटिव या घनात्मक) ०.२ 


(१.१५) भवरून्दन लवणजल में तैयार करें। 

5थाधा5९6 ९० एशथा इप्रफुशाशणा 

३ प्रतिशत सेन्सिटाइज्ड रेड सेल सस्पेन्शन (.7,8. 
का ५०३० (४. स्त॒ 70 ) तेयार किया जाता है। लाल 
रक्तकण ताजा बोर मान निर्धारित होना चाहिए। 

(५) मुरुय परीक्षा (गुणात्मक) 

सीरम के प्रत्येक प्रादर्श के लिए ४ परखनलियों की 
झावश्यकता होतो है। परीक्षापात्र सीरम के साथ-साथ 
शात पोजिटिव तथा निगेटिव सौरम भी इस परीक्षण में 


(३) ऐब्टोजेव--उबित ऐण्टीजेन का यथोचित सम्मलित किए जाते हैं। 

परखनली रोबोी का सीरम कम्प्बीसेन्ट ही (१.१५)... | सैेन्सिटाएज्ह लालरक्तकण 
हाय ; | था रक्तरस १/५ सी.सी. ((२०.२ सी.सौ. न्टीजनम के टि के सी. के ४“ 
थ्‌ रे ३२३४७, स् फ, २ क (#।०,२ 

२ ०.३ हे पे. 9. ०.२ ०पे 

इ्‌ ०.२ प गैर, छ., 70. ०.२ ड़ (ः ०२ 

७ (कन्ट्रोलर | ०्रे हे, मर, 0, «.२सी.सी, केबल 5 ४ | ०.२ 

या नियन्बक) लबणजल | 


कमरा के साधारण तापमान पर ३२० सिनट और 
फिर बाद मे वाटर-बाथ पर ३७ ढिग्नी तापमान रे० 
'मिमट तक इल्मयुवेंट करता चाहिए । इसके बाद सेन्सि- 
टाइज्ड.लाल रक्तकण ढाला जाता है | इसके बाद अच्छी 
तरह हिला डुलाकर फिर ३७ टिग्री तापमान पर ३० 
मिनट छक वादर-बाय पर रखा जाता है । इसके बाद 
जाचफल देखा जाता है । 

(५) परीक्षाफुल को जांड--ऐन्टोजन रहित परखनली 
४ में पुर्ण रक्ततयन थां छ०ए०५85५ दिखाना चाहिए। 
झात पौजि्िव इथा निर्देटिव सींदर्मो थे भी यागुण फल 


निम्नलिखित द्ब्पयुत परखनली 


मिलना चाहिए । परीक्षाफल' निम्न प्रकार का हो सकता 


है भौर निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है-- 


|| ! 
“शा ६8, का फल 


3 0 छू 0 5५ छ.7 8 ७ पर 90. 

१॥-+- लक - 5 ++ नि 
रन न न्-ू +ची-+ 
पं ना, नी ऑनार्न-ज॑ 


न- +5 कोई रक्लयन नहीं, -- के पूर्ण रक्तत्रयन 
मांशिक हीमोलाइसिस ४५० प्रतिशत से कर्म रहने पर 


[ ३०१ | 


# # # # परुष रोग चिकित्सा # # 


2 


24 





पौजिटिव या घनात्मक और ५० प्रतिशत से अधिक रहने हो दो इसे फिर १०-१५ मिनट तक गर्मकर लेना चाहिए। 


पर निगेटिव या ऋणत्मक माना जाता है | 
(२) ऊर्णी भवन (7]०००८पॉंआ०7) परीक्षायें 

इन परीक्षाओं के लिए केचल २ चीजों की जावश्य- 
फता होती है-ऐन्टीजन तथा रोगी का रक्तरस या सीरम | 
फ्लौकुलेशन टेस्ट के ऐन्दीजन में मत्यधिक या 05907580 
अवस्था में मेदस या सन हिक कण रहते हैं।॥ लवणजल' 
डालने पर पर कण आपस में मिलकर बडा कण बनाते 
और ऊन (५४००!) के समान हो जाते हैँ । उपदंशज 
सीरम हारा औौर अधिक बडेनर कण बनते है। यह 
अवक्षेप मुख्यतः लीप्वायड या भेद होता है । इसको सूक्ष्म 
प्राहिता बढ़ाने के लिए कोलेस्टेरोल या कुछ विशेष रजक 
द्रव्य दालते हैं जिससे ऊनवत्‌ अवक्षेपों फो देखने में 
सुविधा होती है । कुछ पलकुलेशन परीक्षार्थों में चाजा 
घिना गर्म किया हुमा सीरम व्यवहृत होता है, घबकि 
कुछ अन्य परीक्षार्तों में गरम किया हुआ सीरम, जिससे 
परीक्षण समय बहुत कम लर्गता है । 

काह्न परीक्षा ((६४॥॥ ।०४) 

(१) ऐन्टीजन का निर्माण एवं माननीकरण यथा 
अवमन्दम एव टाइट्रेशन जादि--यह एक जटिल किया 
है जिसे गोहूत मासनिस्सार से अनेक जटिल प्रक्रियांयों 
द्वारा किया जाता है। प्रत्येक चिकित्सक के लिए इंसे 
करना सम्मव नहीं इसलिए इन्हे छिसी विश्वसनीय 
भोपधघिशाला या लेबोरेटरी से करा ज्षेना चाहिए । 

(२) सीरस या रक्तरस--लाल रक्तकण रहित इसे 
बिल्कुल स्वच्छ तथा जीवाणु रहित होना चाहिए। सीरम फो 
५६ डिग्री घापमात पर ३० मिनट घक गर्म किया जाता 
हैघिससे +000०७४४०ाया ऊर्नाग्रव्व का अवरोधक द्रब्य 
नप्ट हो जाता है । यदि २४ पघन्‍न्टों के बाद परीक्षा करनी 


(३) मूल छाह्न परीक्षा (207 ६८४) --- 

(१) सबसे पहले ऐन्दीजेन-लवबधजल-मिश्रण तैयार 
कर १०-३० मिनट तक बेसे ही रख दिया जाता है । 

(२) प्रत्येक सीरस के लिए ३ वाशरभैन परखनली 
लेकर उतमे ०.०५, ० ०२५ और ००१२४ सीसी: 
ऐन्टीजेन लवणजल, मिश्रण ढाला जाता है । 

(३) इन प्रत्येक परख नलियों में १ सी..ती पीपेट 
हारा परीक्षण वाले सीरम का ०.१५ सी सी. मोर ४ थी 
नली मे ०.१५ सी. सी. लवण जल डाला जाता है, 
जिससे सीरभ-ऐन्टीजन अनुपान पहली नली में ३ -१, 
दूसरी नलो में ६ * १, तीसरी नली मे १२१ १, हो जाता 
है । इसके बाद शेकिज्ु या हिलाने वाले ईक पर उन्हें 
रखकर है मिनट तक खूब हिलाया जाता है । 

(४) ऐन्टीजन टाइट्रेशन के समान जोर लवणजल' 
इसमें डाला जाता है। पहली नली में १ सी. सी शोर 
दुसरी तथा तसरी नली में ०.५ सी. सी डालते हैं। 

इसके बाद परीक्षाफल देखा जाता है। इसके लिए 
परीक्षानली को तिरछा रख कर काले पट के सामने रख 
कर तेज प्रकाश में परीक्षा फी जाती है। फल निम्व 
लिखित रूप में आँका जाता है-- 

०“-तरल सामान्य रूप से गन्दा रहता या दिखता है। 

१--सम्पूर्ण तरल में सूक्षे ऊम के समान कण 
(770००४०७) दिखाई देते हैं। . * 

७--बडे-२ थयको में फ्लोगयुल्स परखनलों में नीचे 
अषक्षिप्त होकर बैठ जाते हैं । > 

२ और मे 7[000ए0०ा क्रिया में मध्मवर्ती चरण 
हैं । परीक्षा फल निम्वलिखित रूप में सारिणीवद्ध किया 
जा सकता है। 





परफपनली १ ॥ ९३ ॥'३ । परिणाम । नंदानिक 

१सीरम-क ० ० ० ० (१) निगेटिव 

शमीरम-छ [न ७ न हे ++३े [+१०/३ -- ३ ((२) सरुद्रौद्ध पौजिटिव 

रेसीरश-ग [न ३+ ३ नि-३ + ७/३ -- २ (३) पीजिटव * 

दीरम-घ न २ न+ १६/+१ + ७/३ +- १ [(9) जल्प घनात्मक या पीजिठिय 
ना व 0 ०? २०-०१ (४) सदिस्धस्पेण ऋणात्मक या छाउटफुल पीजिटिव_ सोरम-च '-- १ ० ० न १/३-- १ (५) सदिग्धरूपेण ऋणात्मक या छाठटफुल पीजिटिव 
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8 के क्र 
कं प्‌ स् क्र 
बंच्च श्री मौहरसिह आये, स्थान--मिसरी, 


जि० भिषानी (हरियाणा) 
, “+-क कुँ&-- 


वैद्य थी मोहर सिह जी आर्ण हरियाणा प्रदेश के सुप्रसिद्ध विद्वान वंच्च हैं। आप 'धन्घन्तरि' के पुराने 
स्थायी आधार स्तम्प लेखक एवं सहयोगी तथा सार्गदर्शक हैं । 'घत्बस्तरि” से आपके लेख नियमित प्रकाशित होते 
रहते हैं जो 'धन्वन्तरि के प्रति आपकी सहृदयता दश्शाते हैं! लेखक महोदय ने यहा 'पृयमेह' लेख ,नेजकर उपकृत 
किया है । यह विषय सूची में नहीं था किर भी लेख की दृष्टि से और पाठक वर्ग की जानकारी हेतु प्रकाशित 


करना अनिवार्य हो गया है । भविष्य में प्री भाप सहयोग भव्य देंगे-अवक्षा है । 





कारण--- 
व्‌, गोनोको कस (307020००८०5) चामक जीवाणु 


२. जिस स्त्री की योति अमेक रोगों के कारण 
विलस्न-बलेद युक्त एव कण्ड युक्त हो या जो रजस्वजा 
हो एवं अनेक मनुष्यों द्वारा जो सम्भोग कराती हो ऐसी 
स्त्रियों के साथ कामान्ध होकर मनुष्य यदि सम्भोग 
करता है तो वह भब्कर पृयमेह को प्राप्त होता है । 


लक्षश--- 
व्‌ यले में लिंग का उत्थान बार बार होता है, मूत्र 
बली का ठिद्र लाल तथा शोथयुक्त हो जाता है। लिए 
के अग्र भाग में कण्डू होती है| मृत्र त्याग के समय तीच् 
जलन होती है। टीक्ष मारती है। शोथ के कारण लिय 
का आकार बढ जाता है। मृत्र त्याग करचे की इच्छा 
बार-बार होती है। मृत्र मार्ग से स्वय अबवा शिश्न 
मणि को दवाते से नतीलाभ एवं दुरघ मिश्रित जल के 
छतुल्य स्राव निकलता है । मूत्र त्याग के समय तीज कृष्ट 


होता है । 





रोगारम्भ से ३ दिन से ८५ दिन तक मृदु स्थिति रह 


--बेच्च अशोक भाई तलाबिया भारधहाज 


जा ७७ल्‍ल्‍॥७॥७७७७॥॥७७४७७७७७॥७॥७॥७॥७७७७/७/८/शआआआ//॥/॥//////।//शश/शश/शशशशआ शा आभार 


कर तत्पश्चात तीत्र लक्षण प्रारम्भ होजाते हैं। शिश्वेन्द्रिय 
प्रदाहित होकर लाल हो जाती है; आकार मे कुछ बढ 
जाती है। मभ्न थोडा-थोडा बार बार तथा भत्यन्त जलन 
एव वेदना के साथ जाता है। शिप्नेन्द्रिय स्पर्शासद्य हो 
जाती है कि तनिक सा वस्त्र भी छू जाये तो रुग्ण को 





पुजाक (प्‌यमेह) के ाजभनपप"”पण॑॑पपपप+>तहतहतहलक्‍___ह (ृकह) कै बीबद 
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मृत्रप्रसक नलिका के समीपस्थ प्राय होने वाली थविद्रधियों 
जिनके मुश्नप्रसेक नलिका में फूठने तथा उनके ब्रणपूरित 
होने के बाद नलिका में तिकोच उत्पन्त 
हो जाते हैं । 


मूत्नप्रसेक नलिका दर्शक यन्‍्त्र द्वारा देखी गई 
मषमार्ग तिकोचन की विभिन्‍त स्थितिया 
अ--वारीक निकोचन वब- सामान्‍य प्रकार 


का सफोच स--ऊपर की भोद का लटकदे 
बाला सकोच द--निकोचन के साथ एक 


और कृत्रिम नलिका बन ग्रई है जो 
न० ९ से प्रदर्शित है । 


अत्यन्त कष्ट होता है | मूत्र मांगे से पीला या हरिताभ 
पय प्रचरय मात्रा मे निकलना भारम्भ हो जाता है । कप्ी 
फ्शी पूय के साथ रक्त भी निकलता है। जपघादों फी 
ग्रन्यियाँ सूद जाती हैं । रुण्ण को भति कष्ट होता है। 
तहुधा रोगियो को इस दशा में ज्वर भी हो जाता है । 
रोग झा उग्र एप होने पर यदा कंदा जनदेच्द्रिय सूज 
फेर इतनी भगातह हो जाती है कि उस पद योडा सा 
कप्टा छू एाए तो हर लत पीटा पिली है। इत्र चली का 
प्रदा। ४ थे आर ० एफ हब फऋापा है कि झुणशर्य बिलकुल 


5 
“एप है हूप 5 रहा २, एक रचे बयता 


5४४ ० .. ४ 
पक रे 2४ जा आक, 


का का अह हर ल्‍+3. हक अ>हा अशा४ज5. नोट िनकऑीकिफा-कााऊ 








है। उपयुक्त धवस्था २-३ सप्ताह रह कर पीछे घने: 
शर्ने लक्षणों में न्‍्युनता थाने लगती है। घिफकित्सा के 
अभाव में रोग जी हो जाता है ! 
रोग की तरुण अवस्था में सूक्रनली के ऊपर का 
उपत्वग्‌ भाग नष्ठ हो जाता है। वहा छोटे-छोटे ब्रण बन 
जाते हैं। उन म्नणों मे छोटे छोटे दाने उत्पन्त हो जाते देँ। 
मूत्र नलिका का मार्ग अत्यन्त सकीर्ण हो जाता है । मूत्र 
विसजंत रुक-रक कर यू द बू द जाता है। मूत्र त्याग में 
रोगी को इतना कष्ट होता द्वू कि वह मूत्र त्याग करने 
में भय खाता है । इस दारुण अवस्था में रोगाणु रक्त में 
प्रदिष्ट हो जायें तो प्रायः सम्पूर्ण शरोर में रोग का 
प्रभाव फेच जाता है मधा--सधियो में विप पहुचने पर 
सन्धि शोथ तथा पीड़ा उत्पन्न हो जाती है । हृदय में भी 
प्रदाह हो जाता है | पृयमेह गठिया का मुख्य कारण है । 
रोग की उपेक्षा मधया उपयुक्त चिकित्सा का पभान 
होने पर रोग पुराना पड जाता है। सौपिक तन्तु उत्पन्न 
द्वोकर मृत्रनलिका को शर्ते शर्त सकीर्ण बना देते हैं । 
सन्ततोगत्वा मृत्रमागं पूर्ण रूप से बन्द हो जाता है । 
तलाई से भी मूतन निकालना कठिन हो जाता है। सृत्रा< 


शय में मूत्र अधिक समय रहते से शरीर में मुत्र विष 
फँच जाता है । 


पुरुषों मे पुयमेह जन्य उपद्रवों के लक्षप-- 

रोग को उपेक्षा अथवा चिकित्सा के भमाववश भौप- 
समग्रिक मेह विस्तृत होकर मूत्र प्रणाली के उपाद्धे को 
गाक्रानत कर सकता है । यथा--- 

१ शिश्नमणि प्रदाह-पूयमेहाणुओ का झाक्रमण 
शिश्वनमणि पर ही होता है। सूत्र प्रणाली का छिद्र 
शिश्नमणि के मध्य में ही होता है। प्‌यमेह के नो लक्षण 
उत्पन्त द्ोते हैं, उन में शिश्नमणि प्रदाह सर्जम प्रथम 
प्रकट होता है, साथ ही शिश्नमणि में घाली पंदा हो 
जापी है । बस यही से पूयमेह आरम्भ होता है । 

२. अष्ठीला ग्रन्धि प्रदाह (2708805) --पू यम्रेह 
सक्रमंण का विस्तार ऊपर की ओर होचे से यूत्रस्नोत के 
परिचमी भाग सें वष्ठीला गभ्रत्यि प्रदाह उत्पन्‍न्त 
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पुरुष फे मन्॒ संस्थात एवं प्रजनत स्‍थान के वह 
स्मल जहां पर कि प्यमेह फा घक्कषमण प्रसार कर 


> सकता है। 
१--उंदर गुहा ५--शुक्र सलिका 
२--शुक्राशय ६“-उपाण्ड 
३->-म, न्ाणय ७--भण्डकोप 


४--पौहप ग्रन्धि प--मत्न प्रसेक नक्षिका 
प--म.छ बहिंर्दार 


हो जाता है। इस भवस्था में मूत्र विसर्जन में कष्ट; मुखा« 
घार पोठ प्रदेश मे पीडा, मलत्याग के समय में वृद्धि, 
कफ के साथ ज्वर, कमर के नीचे पीढ़ा तथा मुश्ननिरोध् 
भो सम्भव है | दौव॑ल्य, क्षुघाल्पता तथा अधिक तापक्रम 
फा अनुभव होता है 
परीक्षण--मुदद्वा रीय परीक्षण करने पर स्पर्श अस- 
हता एवं स्थानीय तापक्रम में वृद्धि, ग्रन्थ' के तल 
भाग में मसमावता, यदा क॒दा विद्रधि मिलता । 
३-अधिवुपणिका प्रदाह (87969॥7705)--प्रयमेह 
के सक्रमण का विस्तार मृत्रद्षोत के पश्चिम भाग एवं 
्ष्ठोला ग्रन्थि से होता हुआ वीबंवाहिनी की ओर गरन 
कर जाए, तो धर्घवृषणिक्रा शोध उत्पन्च हो जाता है । 
इस गवस्था में वृषण ग्रन्थ में शोथ तथा पीडा लाली 


और कठोरता मिलती हैं। स्पर्श असह्यता तथा ज्वर भी 
होता है । साधारणतया एक पाएवीय वृषणिक प्रदाह ही 
टिक नल कनननननम न क+ मनन +« नम नमन» “नमक + न सन न थाने ऊ+ऊ ५» ऊन कस «५-५ मन नम पाम न थक थ+५७ऊछऊ+3ा॥५+» ५७3७-५५» ++3भ७ भा कफ ७०७५७०॥००र ९ भभभसार छा भ भाव भार करमकककक 

[ 


होता है। रेतोवाहिनी प्रदाह होवे पर स्पश से एक कठोर! 
नली सी अनुभव होती है । 
४-मृप्र-विषमयता (जहरबाद-/०778-मृत्र रक्तता)- 

इस अवस्था में पूयर्मेह फे कीटाण “रक्त में प्रविष्ट होकर 
रक्त को विषैला बना देते हैं । इस दशा में रोगी के 
हृदयावरण मे शोथ होकर उसमें ब्रण हो जाते हैं । यह 
घातक उपद्रव है । 

५-परिमृत्र नलिका प्रदाह (?शपणा&॥785)--स 
अवस्था में मूंभत्ोत द्वार मे शोथ हो जाता है । परिमुद 
नलिका मे ब्रण बन जाते हैं। उदर के अधोभाग में दबाके 
में थीड़ा प्रतीत होती है । म्‌न्न स्रोत से पुय तिकचता है 8 

१०सन्धिशोध--प्रूयमेय के कीटाण रक्त में प्रविष्ट 
होकर प्राय सम्पूर्ण देह में रोग का प्रभाव फंबा देते हैं । 
फलत. सन्धियों में रोग फा विष पहुचचे पर सन्धरिभ्रदाह 
तथा पीडा उत्पन्त करता है । सन्धिया बिशेषतया बढ़ी 
सन्धिबा सुज जाती हैं। पूयमेह गठिया का प्रधान कारण है। 

७-मष्ाशय घप्रदाहु--इस सवस्था में सूत्र विसर्जन 
बार बाद होता है । मूत्र त्याग में पीड़ा होती है । मूत्र 
बिसर्जन रक्तबुक्त होता है। यदा-कदा पीड़ासह शिए्नो- 
स्थान का अनुभव होता है । 
जीर्थ पुयमेह-- 

पूयमेह् की जीर्णावस्था में रोगी कौ दशा: नवीन 
रोगी से भिन्‍न होतो है । इस अवध तथा में रोगी जब प्रात, 
सो कर उठता है तो जनवेन्द्रिय को दबाने से पीप ब्ााता 
है। यदा-कदा मृत्र बिखजेन के समय मुश्र सागं से श्वेत 
नर्ण की लेसदार॑ चिकनी पौप चिकलती है । भुष्र त्याय 
के समय जलन धथा पीडा कम होती है। वरुत पर चेप' 
(पीप) के धब्बे पड जाते हैं। मुत्र द्वार के किनारे चेप 
से चिपक जाते हैं। लिंग में कुछ सख्ती आकर ठेढ़ा सा 
पड जाता है। मुत्र में सूक्ष्म बाल' जसे सूत्र निकलते हैं । 
लिगोत्यान होवे पर अत्यन्त पीड़ा होती है । 

जब यह रोग अधिक समय तक रहता है तो पृ 
प्रधाली के क्षतो में मांसतच्तु बढ़ जाता है जिसको कुरहा 
(0!०८८) कहते हैं। इस मांस वृद्धि सें मूत्रनलिका संकु- 
चित-तंग हो जाती है। मृत्रमागं के संकोच से भूष्ष कष्ठ 


१९ ७७७७७एआ 
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म चरद्वािर का शोध एव 
सकोच 


फरे साथ वू द-बू ६ निकलता है। कभी कभी धवरुद्ध हो 
जाता है । 
प्लायुवेंद वाइमय में पूयमेह नामक किसी व्याधि का 
वर्णन उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वाव छष्णवात को ही 
पूयमेह (5०70770०४) मानते हैं । उष्णवात सें मुत्रा- 
शय जननेन्द्रिय में दाह, मूत्र का वर्ण लाल, कभी कभी 
रक्त भी स्रवित होना, यन्त्रणा के .साथ बार बार सूत्र 
त्याग भादि लक्षणों से साम्य रखते हैं, ऐसा उन वं्यों 
का विचार है। परन्तु इन श्रक्षणों से ही पूयमेह को 
उष्णबात नह्टी कह सकते | उष्ण वात का वर्णन सुश्र्‌तत 
ने मिम्न प्रकार किया है-- 
व्यायामाध्वात्प . पित्त वस्तिं प्राप्पानिलान्वितमू । 
वस्ति मेह्ठ ग्रुद बेब प्रदहतस्नावयेदध ॥। 
मृत्न द्वारिद्रमधवा सरक्त रक्तनेव वा। 
रूच्छात्पुत पुनजंन्तोरुष्णवात ग्रुवन्ति हनु॥ 
सर्थात्‌ व्यायाम, पैदल मार्ग गमन एवं जाच या सूर्य 
फ्रो गर्मी लगने से, वायु द्वारा आवृत्त वित्त वघ्ति में पहुच 
कर वस्ति (मेहन गुद को जलता हुआ) सूक्क को नीचे 
फी ओर प्रवत्त करता हे। इसमें बूत्र का वर्ण हल्दी के 
समान या रक्त मिश्रितया केवल रक्त ही जाता है। 
कठिनाई से प्रवत्त होता है । इसको उष्ण वात कहते हैं । 
पाग्पदोक्त उष्णचात का वर्णन--- 
पित्त व्यायामतीक्ष्णोबनाधष्वोष्धपादिधि । 
प्रदद्ध वायुनाक्षिप्त. वम्युपस्थातिदाहवतु 
मृत्र प्रवतेगेत्‌ पित सरक्ता रक्तमेव वा। 
उष्ण पुत्र पुन रृच्छादुष्णवात वदन्ति तत ॥ 
स्यायाम, तीक्ष्ण एवं उच्च जाहार, मार्ग गगन तथा 
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रक्त के साथ शरीर में व्याप्त होकर मृत्रवह ब्नोठो में 
जाकर वैसे मूत्र को प्रवृत्त करता है जिससे मूत्र वल्ति 
एवं मृत्रमार्ग में वेदना तथा बार बार कष्ट के साथ 
मुत्न उतरता है । 

उष्णवात का वर्णन दोनों सहिताओं में मृत्राघात के 
अन्तर्गंत किया है । उष्णवात मृश्नाघात के अन्धर्गंत 
दशवा भेद है । मूत्राधात १३ प्रकार का है। इनमें से 
वातकुन्डलिका के लक्षण भी पृयमेह के चक्षणों से समा- 
नता रखते हैं। यदुक्त-- 

पमुत्रमत्पमवा सरुज संवतंते” 

मर्थाव मृत्र त्याग थोडी थोडी बात्रा में पीड़ा के 
साथ होता है । इसी प्रकार कुछ लक्षण मृत्रोत्सर्ग से 
भी मिलते हैं-- 

वस्तीबाउप्ययवा कालेमणो. वामस्पदेहिन । 

मृत्र प्रदत्त सज्बते सरल वा प्रवाहतः ।॥। 

स्रवेच्छ नेरल्पमल्पं सश्ज वाइय नो रुजमु । 

अर्थात्‌ जिस व्यक्ति को बस्ति, मूत्रमार्ग या मणि मे 
शआ्त्रा हुआ मूत्र झक जाता है, काखने ,पर रक्त सहित 
थोटा-योड़ा पीड़ा युक्त अथवा पीड़ा रहित घीरे-धीरे 
निकलता है । 

माघवाच/ये ने आठ प्रकार के मृत्रकृच्छ लिसे हैं । 
उनमें नबेकलक्षण पूयमेह के लक्षणों से मिलते हैं ।यधा--- 


तोब्रातिरुवक्षण. वस्तिमेद्‌ स्वल्प॒ मुहमंत्रयतीह 
चातादु ।' 
अर्थात वातिक मूृूत्रइच्छ में वंक्षण गवीनी, 


मूत्राशय, मूत्रसार्ग से मूक निकलते समय अत्यन्त परीडा 
होती है । मूत्र थोडा तथा वार बार निकलता है। 

ओर भी--'पीत॑ सरक्त सदज सदाह क$च्छ' मुहमृ य- 
मतीह वित्तात्‌ ॥” 

धर्थात्‌ पीला रक्ततरहित पीडा एवं दाह से युक्त कष्ट 
पुर्बक बार वार मूत्र पित्त से निकलता है। (त्रिदोषज 
मृत्रकुच्छू के लक्षण पूयमेह के लक्षणों से ब्याम्य रखते हैं ।) 

इस प्रकार मृष्कृष्छ तथा मृत्राधात के कुछ भेदों के 
सक्षण पूयमेह के लक्षणों से साम्प्र रदते हैं । परन्तु प्‌य- 
मेह के लक्षणों में कुछ विशेषताएं हैं-- 


४७४७४ 32 अमर मललललकर क मल कली अब 
[ ३०६ 0 ह 


# # # # परुष रोग चिकित्सा €ऋ<# # . 





पूयमेह रोगाक्वान्त होने पर पुयमेहाण, (560000- 
0००४5) मिलना आवश्यक है। यह फीटाश्‌ सर्वप्रथम मृत्रमार्ग 
के भ्रग्रिम भाग पर आक्रमण करते हैं। पीछे मत्रमार्ग के 
पिछले भाग पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं धौर वहा से 
पौरुष प्रन्धि तथा मृत्नाशय को रोगाक्रान्त करते हैं । रोग 
के फोटाण रक्त में प्रविष्ट होमे पर पुरे शरीर को ही 
प्रभावित 'करते हैं। पृयमेह जीर्ण होने पर पूय स्रवित होती 

रहती है। परन्तु उप्थवात्‌ स्रादि उक्त रोगों में पूय 
भादि के स्रधित होते रहने का उल्लेख नही है । 
-- सापेक्ष निदान -- _ 
उष्णवात ओऔपसगिक मेंह 
पूयमेह ' फा हेतु मुख्यतः 
गोनोकोकस नामक कीटाण 
एवं रजस्वला गमन । 


१-उप्णवात के हेतु-व्यायाम 
आतप अध्व, ती4णोष्ण 
| भोजन तथा वेगों को 


रोकना । 
२-आक्रमण स्थान-वस्ति, | जाक्रमण स्थान जनवेन्द्रिय 
मेढ, गुदा । एन सम्पूर्ण देह है । 
३नमृत्न वर्ण-हारिद्र एवं | मुन्न वर्ण-प्राकृत्‌ पूय युक्त । 
लाल सरक्त । 


४-मूप्त त्याग में दाह,पीड़ा, | मूप्राशय में प्रदाह पीडा कडू । 
बार बार विसजंन । 
ध-जननेन्द्रिय में शोथ नही 
, हीता । 
६-शिएन सकोच या बढता 
” नही। , 
७-मूत्रावरोध नही होता । मूत्ावरोध हो जाता है। 

' उष्णवात के घर्णन में किसी भी प्रन्थकार से पूय- 
स्राव का उल्लेख नही किया, जबकि मुत्रमार्ग से पूयस्ाव 
पूबमेह का प्रत्यात्म लक्षण है। उष्णवात,के वर्णन मे 
जननेन्द्रिय में शोथ का उल्लेख उपलब्ध नहीं है, जबकि 
प्‌यभेह मे ,मृत्रभागं में शोथ होता है । उप्णवात में रोगी 
बार बार भृजत्याग करता है; जौद मूत्र विक्ृत हो जाता 
है । उष्णवाक्त में मृत्न के स्थान पर केवल रक्त का, ही 
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मृत्रमार्ग में शोध होता है । 


दोनो लक्षण मिलते हैं | 
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स्राद होता है | किन्तु पृयभेह में मात्र रक्त का स्राव नहीं 
होता, अपितु पृ (पीप) रक्ताभ जथबा पीताभ होता है । 
उण्णवात के लक्षणों मे शिश्न के संकोच या बढने का कहीं 
उल्लेख नही मिखता परन्तु पूयमेह में मृन्मार्ग के ब्रण 
शोध के कारण शिश्त का आकार बढ जाता है। ब्रण 
रोपण होने के पश्चात एवं शोथ घुर होथे पर शिश्त 
सकोच हो जाता है, जिससे यदा कदा भृत्रमार्ग पूर्णतया 
बन्द हो जाता है। सोच्िक तन्तु उत्पन्त हो जाते हैं । 

उष्णवात्त के लक्षणों में मुन्नावरोध का कही उल्लेख नहीं 
परन्तु पुयमेह में शिश्त सकोच होथे से मृत्रत्याग से 
तवरोध पाया जाता है । 

उष्णवात के लक्षण कब प्रारम्भ होते हैं, ऐसा कहीं 
स्पष्ट उल्लेख नही निखरवा । प्‌यमेह के लक्षण मंथुन के 
श्या ५ दिन के पश्चात प्रकट हो जाते हैं। उप्णवात' 
ओपसगिक व्याधि होने का कहीं उल्लेख नही परन्तु पूय- 
मेह क्ौपसगिक रोग है। पूयमेह से भाक्रान्त व्यक्ति के 
ससर्ग से पूयमेहाणु मूत्रनली में प्रविष्ट होकर शोथ 
उत्पन्न कर देते हैं ॥ उष्णवात्त के उपद्रवों में ऐसा सकेत' 
नहीं मिलता कि यदि गर्भवती स्त्री पृयमेह से आक्रान्च 
हो, तो प्रसव के समय शिशु की श्रांखों में पूय लगते से 
अभिष्यन्द उत्पन्त हो जाता है। परन्तु उष्णवात मे ऐसा 
नही होता । उष्णवात में शिश्त के मुण्ड भाग में तीज 
कण्डू उत्पन्त नहीं होती किन्तू पूयमेह में ऐसा होता है । 

उष्णवात मृत्राधात रोग का एक भेद है । मूत्राघात' 
फा थे सत्र का बवरोध हो जाना है धर्बातृ सत्र फे 
वस्ति में उपस्थित रहने पर भी उसका त्याग या प्रवृत्त 
तन होना । इस रोग का भ्रत्यात्म लक्षण मुत्रावरोध मू चर 
की रुकावट है । परल्तु पू्मेह में म्‌ त्रावरोध उस समय 
पाया जाता है * जब मत्र प्रसेक में तीच्र शोथ उत्पन्न 
हो जाये न्थवा सौधिक तन्‍्तू उत्पन्त होकर म तनली को 
बन्द कर दें । ह 

उष्णबात मे तत्काव शान्ति के लिये सचित सत्र 
का निष्कासन म त्रशलाका धन्त्र से किया जा सकता है । 
परन्तु पूथमेह्‌ में (मत्रशलाका यन्त्र से असह्म वेदना 
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होपे से कार्य सिद्ध हौना कठिन हो जाता है । 

उप्णवात लिदान परिवर्जन से दुर हो जाता है । 
परन्तु पूयमेह एक बार होने पर कठिनता से द्वुर होता है । 

उष्णवात मे क्ोषधि थुक्त पिचकारी देने की आव- 
श्यकता नहीं अपितु म त्ल्न भोषधियों से ही शान्ति मिल 
जाती है । बतएव उष्णवात भे शिश्नेन्द्रिय के भीतर न्रण 
नही होते परन्तु पूयमेह मे थोपध युक्त पिचकारी दिये 
ब्रिना रोग ठोक होने में संशय है. कर्योकि पुश्मेह में 
जनवेन्द्रिय के भीतर ब्रण होते हैं । 

सूत्रल थोगों को छोड़कर उष्णवात तथा पुयमेह 
को भीष धिया भिन्‍त भिन्‍न होती हैं । जैसे प्यमेह मे 
रसकप्‌"र उत्तम काम करता है। परन्तु उच्णवात्त में मह 
सफल नही है । पूयसेह मे रसकपू ९ युक्त पिचकारी दी 
घाती है परन्तु उष्णवात में पिचकारी का विधान नहीं है ! 


पुयसेह चिकित्सा सिद्धान्त-- ! 


चिकित्साक़रस-- 

९ सर्वप्रथम रुण फो मलावरोधताशक भोषधि 

देकर उदर शोधन करें | एसदर्थे-- 

गुलाव के फूल ५४ ग्राम लेकर दो लिठर जब में 
रात को पधिगो दें ; भ्रात:काल क्याथ करें। जब चतुर्भाश 
जल शेष रहे तो उतार कर मसल कर छात्र लें। फिर 
इस क्वाथ जल में मिश्री ८४ ग्रास मिलाकर पर्याप्त घृत 
भ्रादि डालकर पुल्लाव बनावें । यह रूण को (खिला दे । 

इससे बिता कृष्ठ सुख विरेचन हो जायेगा। इस 
विरेचन के २-३ दिन पश्चात तक खिचड़ी दें । 

२ जननेन्द्रिय विरेधन योग--कासनी ९२ श्रास, 
काहू १६ ग्राम, खुरफ़ा, खयार मज्जा, खरबूजा की घीज 
सज्जा प्रत्येक ६-६ ग्राम, ककडी बीज सज्जा, कलमीशोरा 
४ ग्राम, गोखरू ९२ ग्राम लेकर फूट पीसकर वस्त्वपूत 
सूर्ण बताकर इसको # मात्रायें बना लें। गोंदुः्ध को 
लस्ती के साथ एक मात्रा प्रातः एक माना मध्यान्ह मौर 
'एक साता सायकाल दें 4॥ इस अकार ई दित दें ।” इससे 
'इन्द्री घिरिचन होकर पीड़ा, जलन, टीत हु दो जादेंगी । 
भुत्रमाग को शोथ शमन हो जाती है । 


[ 


३. कलमीशो रा, रेबन्दधीसी ७-७ ग्राम, यवक्षार 
६ प्राम, श्वेत जीरा दे प्राम लें। सबको कूट पीस बस्त्व 
पूद्र चर्ण बता २३ ग्राम उत्तर खांड मिला लें। इसमें 
से ९० ग्राम प्रात साथ बकरी के हुए की तस्सी के साथ 
दें। इसको २०३ दिल देखें, ब्रण स्वच्छ होता है । 

४. शीतलचोनी, रेवम्दचीनी २०-२० प्राम, कलमी 
शोरा १४ प्राम, कच्ची फिककरी, छोटी इलायबी १०- 
१० ग्राम लेकर कुट पीस कपड़छन खुर्ण दत्ता ४ ग्राम को 
ज्ात्मा में दुघ को वही के ताथ दिव में ३ बाद दें । दाह 
दलत तथा रुक-रुक कद मूत्र आता नण्ट होते दूँ | 

५ शीतवचीनी, चोबचीनी, रेघन्द चीनी, कतमी 
शोरा, पृक्ष्ला बीज, जीरा सफेद, ग्रोश्वर, खयार बीड 
मिरी ६-६ प्राम ले कूट पीसकर वस्मपूत्त चूथे बना लें । 

8 फिटकरी ९०० ग्राम कलमीशारा ५० ग्राम लें । 
फिटकरी को सूक्ष्म पीस ले । इसमें से आधी ।मट्टी के 
पात्र में रखें ओर इसके ऊपर शोर! पीसकर ढाले। पीछे 
शेष फिटकरी चूर्ण को शोरा के ऊपर ढालें । तत्परबात 
मृत्तिका पात्र पर शराब रख रछपड्रमिट्रो कद १० कियो 
उपर्यों में फू क दें, ठठी होदे पर हाडी मे पापाणवत्त जमी 
हुई श्ेत घोष निकाल लें। सुक्म पोसकर हुरक्षित 
रखें ( माजा-६ से २ ग्राम तक । अनुपान-दुघ की लरुद 
के साथ दें | यह योग मूत्रव है । भ्रूण प्रणावी के म्रण का 
रोपण करता है। मूत्राश्मरी को निद्वालता है । नवीन 
पुयसेह के छिए अत्युत्तन शौषधि है । ह॒ 

७. कंचमो शोरा, शीत्वदीनी, श्वेत जो दा, सुक्ष्तेला 
१०-१० ब्राम लें, धूक्ष पीस ९० ग्राम कौ साधा में दूध 
की छस्ही हे दें । 
पिचकारी योग--- 

१-मुर्दावकछू, फिटकरी श्वेत, रसोत, कत्या श्वेत, 
छुरमा काला १२०-१२०प्रा.,नीलाघोधा १६४ग्रा., रसकपूंर 
१९६ ग्रम ओर जल सवा तीटर लें । सब द्वव्यो को कट 
पीस सूक्ष्म श्वक्ष्य वस्थपूद कद ले । फिए इतकी जल में 
घोल दें । प्रयोग करते समय जछ को खूब हिद्धाकर इसमें 
से ४ मि, लि कांच के पाता, में डालें । इसमें ४ तय 
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पिच्रकास बल डालकर मिलालें | इसमें से ३ पिचकारी 
प्रात", ३ मध्याह्न और ३ हो सायकाख करें । नवीन तथा 
थोणं पृयमेह नाशन मे श्र ८ठ है । 
२-शुद्ध रसौत, कत्व! एवेत १२-१२ ग्राम, शुद्ध अहि- 
कैस, कर्पर; फिटकरी फूला १-१ ग्राम, मयुरतुत्य ४ मि 
ग्राम, रसरुपूर १ मि.ग्राम लें। सब द्रन्‍्यों को सूक्ष्म 
श्तद्ण वस्भपृत चूर्ण बना २ लिटर जल में साय काल 
हासकर रघ दें | प्रात, निहरा हुआ बानी लेकर २ पिच- 
कारों कर । दसी प्रकार शायं ३ विचकारी जल रखें। 
इससे नवोन तथा जीर्ण पूयनेह में लाभ होता है। 
३-गिले अरमनौ, सफेदा फाशगरी १२०१२ ग्राम, 
बहिन ४ प्राम; मयूरतुत्य भजित ३ ग्राम लें । सब 
दरब्दो को सूक्ष्म भोसकर यस्हापृत करणें । फिर पी के 
दूध १ लिटर में मिलाकर इसमे से दिन में दो बार ३०३ 
पिच्रकारी करें । यह जीर्ण पुयमेह कुरहा (0००0) के 
बिये उत्तम है । 
9४-शुद्ध रखोत १२ ग्राम, क्रफोम ६ ग्राम, बवूल की 
ताणी फली ६० प्राम सबको १ लिटर जल में २४ पघन्‍्टे 
: प्रिगोकर नितार लें । यथाविधि पिचकारी दें। नवीन 
हपा जीर्ण पूयमेह में लाभप्रद है । 
५-शुद्ध रसौत, श्वेत कत्या १९-१३ ग्राम, अफ़ोम 
कपूर १-१ ग्राम लें, १ लिटर जल में घोल कर रात 
भर बढ़ा रहने दें | प्रात नितरा जल लेकर ३ पिवकारोी 
करें| यह नवीन पूयमेह फे लिए लाभप्रद है । 
६-हरीतकी दख, बहेदा दल, भावला दल २४-२५ 
ग्राम लेकर ९ लिटर जल में उबांलें। जब श्रापा जल शेष 
रहे तो उतार छानकर दो घोतलों में डालें । इनमें से १ 
वोतकछ में भूना तूतिया १ ग्राम पीसकर हाल दें मोर 
दूसरी बोतल में १ ग्राम काला सुरमा पीस कर मिला दें। 
पहले दिन तृतिया वाली बोबल को हिलाकर दिन में ३ 
बार पिच्रकारी दें । धुसरे दिन सुरमा बाली बोतल से 
३ पिच्कारी दें । हस प्रकार बदलते हुए पिच्नकारी दें । 
पिचकारी शगावे को विधि--रोगी मूत्र त्याग कर 
एकड़ गोेठे । एक पिचकारी में ३२० मि. लि द्रव भर कर 


उसका मुह शिश्व में प्रविष्ठ कर धीरे-धीरे पिस्टन दवा 
कर औषधि को शिश्न मे प्रवेश करा दे । ५ मिनट मत 
समिका को दवाकर रखें फिर छोड दें। पानी निकल 
जावे दें। ऐसी पविचकारी एक समय में ३ बार दें भौर 
दिन में ३ बार करें । 

यह पिचकारी आप निर्मल आयुर्वेद सस्थान से 
मगा सकते हैं। पुरुषों एवं स्त्री के लिये प्रथक-प्रथक 
भाती हैं । 
अन्तः प्रयोज्य भेषज-- 

(१) रस कपू'र सत्व--रस कपूर १२ ग्राम, कपूर 
२४ ग्राम लेकर दोनों को खरल करलें । फिर इसको 
मिट्टी की कोरी हाडी में डालें और एक साफ ढक्‍्कन 
रख संम्पुट कर घुखालें । फिर चूल्हे पर चढाकर अगूठे 
समान मोदी बेरी की दो लकडियां जलाबो | ७४५ मिनट 
में सत्व उठकर ढवकन पर लग जायेगा । शीतल होने १९ 
सावधानी से सत्व प्राप्त करें। माजा--२ से ७ घावल 
तक । कवच में भर कर हें। यह जी पृयमेह तथा 
हज्जन्य उपद्रब कुरहा के लिए विश्वसनीय श्लौषधि है। 

सूनता-- यदा-कदा अग्ति की कमी के क्रारण रस 
उडता नही, ज्यों का त्यों ही 'निचले पा में पडा रहता 
है । कपूर उडकर ऊपर वाले ढककन पर लग जाता है। 
ऐसी स्थिति में पुन रस कपुर सत्व को मिला खरलकर 
पुर्वं/विधि से सत्व पातन करें। 

(२) बिरोजा सत्व, श्वेत कत्था,श्वेत्त फिटकरी फुला, 
सृक्ष्ला बीज; श्वेत चन्दन, रेवन्द चीनी, ग्रिले ध्रमनी 
संगजराहत, प्रवाल भस्म, गेरू, हजरल [यहूद भस्म 
१०-१० ग्राम लेकर सुक्ष्म पीस रखलें । भात्या-३ ग्राम 
घुघ की सल्सी या शरबत घधणछजुरी के साथ दें। दिन में 
३-४ बार दें। इससे नया था पुराना बृयमेह समूल नष्ट 
हो जाता है। 

(३) रीठे का छिलका ६० ग्राम, कत्या पपरिया ३० 
ग्राम, कमी घोरा १४ ग्राम, शुद्ध तुत्व ६ ग्राम लें । 
सबको कूट पीख जल के संयोग से ५०० मि ग्राम प्रमाण 
ौषधि कव न में चर लें । १-१ कवच भातः साय॑ काल 
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जल के साथ दें। चाहे कितना ही पुराना पुयमेह, 
पुषाक, भातशक हो इस भोषधि से २१ दिन में सदेव के 
ब्िये नष्ट हो जाता है। ४ 

(9७) घिरोजा तल, घन्दन तैल, फवावचीनी तेल 
समभाग लें । तीमो को मिलाकर ४ बू द बताशे मे डाल 
या कवच में भर दिन में ५ बार दें। ऊपर से छुघ पिलावें। 
भयडूर पृ तथा वेदनाहर है । 

(५) घिरोजा सत्व, यूक्ष्मेला वीज, शीतलचीनी ,६०- 
६० ग्राम, चन्दन तेल ३० मिलि लें। तीनों ब्रर््यों को 
सूक्ष्म पीस तैघ मिला सुरक्षित रख लें। मात्रा--३-३ 
ग्राप्त प्रात साय दृध की लस्सी से दें । पूयमेह नाशक॑ है। 

(६) गन्धक तेथा कलमी शोरा समान भाग लेकर 
पौसकर एक लोहे की फढाही मे ढालें, दुसरी कढ़ाही उस 
पर ढक कर द्वोनो को कपड मिट्टी कर फिर चूल्हे पर 
रख कर नीचे मन्द-मन्द भाव जलावें। जब शोरा तथा 
गन्धक जलफर एवेत हो जावें तो उतार कर इससे दोनों 
से थाघा भाग फिटकरी का फूला मिला खरल करणलें। 
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साना--॥॥| ग्राम । अनुपान--शर्मत बजूरी। यह नये 
तथा पुराने पुयमेह की भनुभूत' दवा है । 

(७) थर्वत वजूरी--सौफ, कासनी बीज, खरवूजा 
बीज, छीरा बीज, गोखरू, कासंनी मुल, सौफ १५०-१५० 
ग्राम चीनी १।। किलो से यथाविधि शर्वत्न बचावें । 
साधपरा--१५ मिं लि । यह मृत्रल है। पयमेह ताशक है । 

(८) बक्‍्सीर सुजाक--मन्धक आमलासार १२ ग्रा., 
कलमीशोरा ६० ग्रा , हरतांल भस्म १३ ग्रा, बिना चुझा 
चना (कलई) तथा शुक्ति 4६-४६ ग्रा,, श्वेत सोमल १८ 
ग्रा ओर श्वेव फिटकरी २४ ग्राम लेकर सबको सूक्ष्म 
पीस, घृतकुमारी स्वरस से २४ घटे खरल कर टिकिया 
“बना सुखा एक सकोरे मे रख ऊपर ढकक्‍कन रख कपड 
स्रिट्टी कर सूखा कर ५ किलो जगली उपलों की आच 
दें । शीतल होने पर निकाल सुरक्षित रखलें | माचा-- 
६० से १२० मिग्रा, तक मलत्राई में लपेट कर दें । यह 
ओपसरगिक मेह की चोटी को औपधि है । न्रण शोधक 
है। पुय निस्सारक है । 


है इच्छित सन्तान-पुद्ा प्राध्ति औ 
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निर्माण भी वास्तविक अनेक कारणों फे सयोग से होता 
है । इसलिए उपयुक्त आाहार-विद्वार भोौर नौषध्र आादि 
सव उपायो के अज्ञीकार फरने से पुत्र उत्पन्त होने की 
सम्भावन बढती है । 


_ आऋतुकाल के श्रारम्भ्िक नो दिन में समायम करो, 
पमागम के पूथ्थे झाठ दस रोज या इससे अधिक ब्रह्मवर्ये 
घारण करो, और स्त्री कै लिए अल्पाहार से लघन 
फराणो । समापम हे पू्वे तथा समायम के समय पुत्र की 
इच्छा मन मे घारण करो, तथा शुक्र का उत्सगे गर्भेद्वार 
फे पास न कर योनि द्वार के पास करो। यदियोनि 
में छुछ अम्लता हो तो मेथुद के पूर्व योनि मार्ये में 
पच्रपतकल चवाथ फी बस्ति देना । ओर गर्भावान के 
एकाद भास पूर्व जागे बताये गये पथ्य आहार फा प्रमोय 


! £. ३१० 


हा 


करो । यह सब करने से पुत्र उत्पन्त होने की सम्भावना 
वढती है । 


इच्छित सनन्‍्तान स्वरूपवान बनाने का उपाय-- 
स्त्री पुरष में से एक भी श्याप या कृष्ण वर्ण का 
हो तो वालक भी ऐसा ही गाता है। तब बालक स्वरूप- 
वान ओर गौर वर्ण का आये उसके लिए निम्नोक्त प्रदोग 
करना आवश्यक है-- रा 
# गर्भाधान के प्रथम मास से यष्टिमधु का चूर्ण ३५० 
मिली ग्राम प्रात झौर साय गोदुग्ध के साथ लेता । 
हे वबूल पन्त का चूर्ण एक ग्राम प्रात मोर साय देचे से 
धावक गोर वर्ण का जाता है । 
है गोदुग्ध, जल भोर एवेत तिल के तैल में बनाया गया 
भोजन सगर्भा को देना । मु 


] 


पश्चिम की खौफनाक बौमारी-एड्स 
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हमारे श्आयुर्वेद शास्त्र में जो चणित भाव का चरक 


_ भुश्नत ने थो वर्णन किया है वह दर्शनीय है। 'एड्स' 


पै मिलता जुलता ही रोग 'सोशा? एक रोग का जिक्र 
किया गया है। इस वीमारी को उस समय लोग, 
बोमारी का बादशाह कहा करते ये | संहिताओो में वरणणित' 
यह बोमारी यौत रोम से सम्बन्धित है। जिसका चास 
“सोशा' पडा । वेद एवं शास्त्र (भायुर्वेद शास्त्र) में जो 
कथा है वह इस प्रकार है। सर्ज प्रथम यह रोग घान्द्रमस 
को हुआ जिसकी २८ पत्निया थी । चान्द्रमस को जब 
“सोशा' जैद्े मौन रोग ने पकडा तो ब्रह्मा ने एक यक्ष को 
भेबकर चान्द्रमस को जाच परख (निदान) झरा उसकी 
जिकित्सा करबाई तब चान्द्रमस पूर्ण स्वस्थ हुए । ठीक 
इसी प्रकार एड्स भी यौन रोग है । यहा यह ध्वनार्थ 
होता है कि अति राग से रोग होता है। क्योकि (कथा 
प्रश्न) अतिशय प्रसंग फरने से चान्द्रसस को यह रोग 
ग्रसित किया था । इसका मतलब स्पष्ट हौ जाता है कि 
अतिशय प्रसंग करने से वीर्य का नाश हो जाता है वौय॑ 
को मणि कहा गया है यदि मणि (ओम) ही क्षय हो गया 
वो उसका नाश अवश्यम्भावी है । शक्ति सामथ्यं जाता 
रहेगा । शक्ति सामथ्यं के नाश से बातादि दोष पभ्रकुपित 


शरीरस्थ दोपो में विषमता सोशा यानी एड्स जैसे - 


रोग की उत्पत्ति होगी ही । जबकि आधुनिक चिकित्सक 
(एलोपैथिक) इस बात को मानने के लिए कतई तैयार 
नहीं होंगे । वे दलील पेश करेंगे यह वायरस जनित रोग 
है, जीबाणु जनित रोग है। क्योंकि इनकी झित्ति वायरस 
एवं जीवाणु जनित पर खडी है। एलोप॑थी के एक विद्वान 
जानकार फा कथन है कि सतत खोबों के वाद एड्स के 
रोगी के अन्दर पाया गया कि उसके अन्दर एक प्रकार 
का विषाणु (५४७) पाया गया जो रक्त की श्वेत कणि- 
कार्जो स्युकोसाइट्स (,८70009/05) पर माक्रमण कर 
उन्हें थाकर नष्ट कर दिया।एवेठ रक्त कणिका्ओं में एक 


लिम्फोसाइट्स (7.9770॥0८ए७) भी होता है जो वास्तव 
में शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए विशेषत जिम्मे- 
दार होता हे। जन श्वेत रक्त कणिकत्ों के लिम्फोसाइट्स 
'ही नष्ट कर दिये जाते हैं तो शरीर को रोग प्रतिरोधी 
छम्तता हो नष्ट हो जाती है। भला रोगी जीवित रहे 
तो कंधे? | 

रोग से बचसे फ्रे उपाय में इन विद्वानों थे जो मार्ग॑- 
दर्शन किया है वह ग्रहणीय एवं सोचनीय है । 

(१) कामुकता से ग्रोत प्रोत स्वच्छनद यौन जीवन 
राहों में नहीं भटक । 

(२) समले गियोँ के यौन सम्बन्ध पर रोक बगे। 

(३) संक्रमित ब्यक्ति का रक्त दुसरे को न देना (पर 
जांच के बाद रक्त लेना ।) 

(४) सक्रमित व्यक्ति का चुम्बन, 
का प्रयोग नही करें। 

(५) विषाणु युक्त तीड् एवं सीरिज का प्रयोग न 
करें तथा ग्रसित व्यक्तिकी लारमें भी विधाणु विद्यमान 
हो सकते हैं । 

(६) कृत्रिम गर्भाधान की सिफारिस पे 

(७) धनन्‍्त में टीका हेतु वेक्सीन बनाया जाय 

इस उपर्यक्त चिकित्ता में कहीं भी रोग की चिकित्सा 
नहीं कही गयी है । 

भारत में नीचे लिखी जगहों मे नेशनल रेफरेन्स सेंटर 
स्थापित किए गए हैं जो जाच कर वतला देंगे, कि एड्स 
रोग हुबा, दवा कहां हो, इसकी व्यवस्था आप करें। . 


आलिगन या वस्श् 


शहर--- भरपताल के नाम--- 
१-दिल्‍्ली आँल इन्डिया इन्स्टोट्युट मॉफ मेडिकल 

साइन्सेज एवं चेशनल इन्स्टीट्युट 
२-घन्डीगढ़ पो० जी० आाई० 
३-श्रीनगर शैरे काश्मीर इन्स्टीट्युट भॉफ सेडिकछ 


नभ-++++++-5पत-+--+_..तह३ैेेु 
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७-पटना राजेन्द्र मेमो रियल रिसर्च इन्स्दीट्युट 

ऑफ मेडिसन 
प-कलकता. नेशनल इन्स्टीट्युट कॉलराएन्ड एटरिक 
६-भुवनेश्वर रिजनल सेडिकल रिसर्च सेंटर 
७-पणें नेशनल इन्स्टीट्युट ऑफ बाइरोनोजी 
८-मद्रास मद्रास मेडिकल कॉलेज 
ए-वेगलौर क्रि्वयन सेडिकल फॉलेज 


इसके अतिरिक्त अन्य वडे-बडे शहरों में भी सेंटर 
की स्थापना की जा रही है। वैज्ञानिक अथक परिश्रम 
में लगे हुए हैं लेकिन श्ोषधि निर्माण मे असफल हो रहे 
हैं। इसका मुख्य कारण विषाण,ओों फै निर्माण करवे से 
असफल हैं। विषाण, विभाजन के जीन्स को प्रति स्थापित 
करने में विफल हो रदे है फर्योकि विषाण, सें जीन्स 
परिवतंन बहुत तेज होता है । थोड़े हो भ्रीन्‍्स निर्माण 
कर पाते हैं कि पुनः उसबे अधिक जीन्ह तंयार हो जाते 
है. इससे वैशानिक असफल हो रहे हैं। प्रयास जारी है 
सफलता मिल नहीं रही है । 
आयुर्वेद मे इस रोग की अनेकावेक दवाइया भरी 
पड़ी हैं लेकिन प्रयास कीजिए दूढ़िए तब मिलेगा अन्यथा 
यह जाम लेवा बीमारी जान लेती रहेगी । सर्व प्रथम 
हम अस्वस्थता को आने नहीं दें पौष्टिक भोजन करना 
चाहिए। रसायन एवं बाजीफर दवा का सेवन भी बहुत 
जरूरी है। इन दवाओं के सेवन से रस से रक्त, रक्त से 
भेद, भेद से मज्जा से वीय जैसे तत्व का निर्माण होया 
जो हमारे णरीर फा मुकुट मणि है, सरताण है । फिर 
श्वेत क्ोटाण, अपने आप स्वस्थ हो जायेंगे । 
दिल्‍ली के एसिएन्ट साइस जॉफ लाइफ के सम्पादक 
श्री राद गोयल ने धपने लेख में बतलाया है कि उल्लि- 
छखिर विभिन्न रसायनों तथा शरीर के विभिन्‍न अवय्यों 
फो पुनरज्जीबित फरने चाली फायाकल्व संबंधी ओपषधियों 
का प्रयोग किया जाये तो एड्स का इलाज सम्भव हे । 
एनके जनुसार क्प्राकृतिक तथा प्राकृतिक यौन संदेध, 


धत्यधिक मदिरापान अत्यधिक शोक, क्रोध, भसंचरोष भादि 
के कारण शरीर में जोज की कमी होने लगती है। शरीर 
में ओज की फमी होने की चजह से शरीर की प्रतिरोधक 
शक्ति का ह्वास होने लगता है। झ्ोज की कमी के कारण 
रोगी की यृत्यु भी हो सकती है । मोज की कमी होने से 
छशुद्धिया एव अनावश्यक पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं जो 
रोग मे भयकरता उत्पन्न कर देता है। मेरे कहने का मूल 
भाव यही है कि मनुष्य फो पौष्टिक भाहार फा सेवन 
रस रसायन कादि का भरप्र सेवन समझदारी से करना 
चाहिए जिससे श्लोज की रूमी नहीं होने पावे फिर रोग 
काहे को । भोव से रोग होगा हो यह भ्रुव सत्य है । 

रसायन मे---च्ययनग्राक्, आमलकी रसायन, मकर- 
घ्वन, हरीतकी रसायन । 

रस में-वृहद वात चिन्तामणि रस, घसन्त छुसुमाकर 
रस, स्वर्ण बसन्‍्त मालती रस का सेवन वांछनीय है । 

जो लक्षण एड्स मे बताए गये हैं वही लक्षण सुश्रुत 
थे सोशा रोग मे भी विराजमान हैं । 


एड्स के लक्षण निम्ताकित हैं-- 

एड्स मे वारम्वार बुखार होना, गले मे, घगल' की 
ग्रन्थियों में सूजन होना, मूह या खाने की नली में घाव 
होना, रोगी को शधिक दस्त होना, रोगी का वजन कम 
होना, रोगी को बुरे सपने दिखलाई पहते हैं। 

जो लक्षण एड्स में पाये जाते हैं ठोक वही लक्षण 
सोशा नामक रोग में भी पाये जाते हैं फिर एड्स को 
सोशा फहना वक्या अनुचित है ? सोशा में भी घजन का 
फम होना पाया बया है--- 


गले में सूजन का होना, कुछ बुरे सपनों झा देखा 


जाना, रोगो को ज्वर होना बादि पाये जाते हैँ 


_ शब मैं आयुर्वेद विद्वानों से कहना चाहूँगा कि वे ग्रन्य 
हुड एवं एड्स रोग की चिकित्सा बतावें । यह कार्य क्ायुवेद , 
ही कर सकता है । इस रोग को होगा तही धनावें । 


“हैं कु हट 





[ १९९ ॥ 
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# इच्छित सन्तान-पृत्र प्राप्ति % 


वैद्य दिलीप फै० दल, एम० डी० (आयुर्वेद) कन्प॒ल्टन्ट फित्नीशियन 
कम्तल्टोग रूम एण्ड गेस्ट्रो एन्ट्रोलोजी सेन्टर, दीवानपरा रोड,राजकोट (गुजरात) 
-- ४०३ 8... 

राजकोट (गुजरात) के सुप्रसिद्ध विद्ान बंध थी कनक भाई दल के सुपुत्र गैद्य श्री दिलीप 
भाई दल एस० डो० आपुर्वेद ने आजकल अपनी घिद्वता राजकोट मे सिद्ध कर दिखाई है ॥ आप शुद्ध आयुर्शेद 
पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करते हैं । निदान से आधुनिक साधन जसे--एक्सरे एवं लेबोरट्री अपने मिदात 
फेम्द्र भे स्थापित उपयोग करते हैं और सिद्धान्त आयुर्थेद का पालते हैं। यह आपकी विशेषता है । आप 
फिटेक्स सेवस डिटेप्टर से गर्भ को जाति परीक्षा भो करते हैं। यहा भरी दल ने अपने लेख में पुत्र प्राप्ति के 
बारे में मार्मदर्शन रिया है जो चिक्षित्सशों को और पाठक बर्ग को सार्गद्शन रूप है। 


में श्रौ दल को धन्यवाद देता हूं। भोर आप “घरवन्तरि” पत्षचिका हारा अपना मार्गदर्शन देते 


रहेंगे-ऐसी अपेक्षा करता हैँ । 


-- शैध अशोक पाई तलाविया भारद्वाज 


इत्कटउच्कटर का उच्कापत्कट का पक्का उत्कपभट का २च्कटरचक->चकटतचकथरजफटय का: कटर कट 2 कट चकटउ कक चक्र तक >कउत्कापराकएरक एक कट सकल: चक 2 ककटकुत्यात:2चटा+5 


इच्छित संतान-पुत्र प्राप्ति के लिए आहार-विहार कौर 
शपध फा यथा योग्य प्रभाण में उपयोग करना चाहिए । 

सआहार--पथ्य-अंजीर, काजू, शुप्क वदर, फल स्व॒रस 
बाय, बड़े, यव, चावल, सोयाबीन, फच्चा लसुन (ताजी 
दत्ती वाला) शर्करा, मधु वनस्पति घी, नारियल, 
आचार, आम, केला, खजूर, सन्तरा, चेरी, कोवी, भीडी, 
लीची मजाई (ताजी मलाई), मटर, टमाटर, नमक 
ज्यादा सेना । 

अपथ्य-वादाम, अखरोट, चोकलेट, कोको, दुग्ध, दुग्ध 
विकृति (दुग्ध की मिठाई), मिरक ब्रेड, दुग्ध के छाथ 
घायल (खीर), शआइस्क्रीम। अण्डे की बनाथट, प्रीन 
सलाद (कच्चे खाये जाने वाले शाक भाजी), शुष्क लधुन, 
नमक का प्रमाण कम करना । 

पुत्र इच्छुक दम्पत्ति को समागम के पूर्ब स्त्री को अल्प 
भोजन लघु भोजन या उपवास करना, पुरुष को पौष्टिक 
लाहार, दुग्ध, धी, मिठाई खिलाना-वाद में समागम करते 
से पुत्र होता है। इसका कारण देखा जाय तो अल्प या 
लघु भोंजन सै सन्नी बीज निर्बल बनता है और पोष्टिक 


बाहार से पंचीज बलवान होता है । निव॑ल स्त्री बीज और 
बलवान पंचीज द्वारा उत्पन्त सन्‍्तान पुत्र होता है । 

विशेष ब्रकार के आहार कंसे पुत्तोत्पादक होता है । 
उसके बारे में देखा जाय तो लोदीन नामक बिद्वान ने 
इसके बारे में बताया है कि विशेष प्रकार के आहार का 
सेवन फरने से स्त्री के अपत्य मार्ग में रसायमिक परिवतंन 
हो जाता है । जिससे वह पुरुष बाहुत्य (५) रज्छ सुत्र या 
स्‍त्री याहुल्य (४) रज्जु सूम को दृद्धि या क्षय के लिए 
अनुकूल बना देता है । 

विहार--जायुर्वेद मे समागम के लिए तियत काल 
भी बताया गया है । जातंव ज्ञाव बद होने के बाद पसे 
१२ दिन गर्भाधान के लिए योग्य छूमय है | उतमें समदिन 
[(आतंव शुरू हुआ उस दिन से जानना) (७-६-८-१०- 
१२ झोर १७)]) पुत्त के लिए जोर घिषम दिन (५-०७ 
5-११ और १५) कन्या के लिए योग्य है। ततेरवा दिन 
क्योग्य है । 5 

प्रथम नौ दिन मे समागम फरने पर गर्भाषान हो तो 
पुत्र होता है, या तेईसवें दिन के बाद गर्भाधान हो धो 
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पुन्त होता है। लेकिन तेईसववें दिन के वाद गर्भाधान होना 
मुष्किल है। एक से नो दिन में सर्प्री वीज्र अपरिपक्कव 
होता है। धौर तैईसर्वें दिन के बाद स्त्री बीज हो तो क्षति 
परिपक्व होने के कारण निव॑ल होता है। निर्बल स्त्री 
बीज द्वारा उत्पस्त सनन्‍्तान पुत्र होता है । 
समागम फाल में पुरुष का शुक्व प्रथम उत्सग्रित हो 
कौर समागम की उत्तेजना फे पश्चात स्त्री धीज उत्सगरित 
हो तो वह सती बीज अपरिपकव धर्थात झल्प बल वाले 
होने के कारण पुत्र होता है। रदि समागम काल में स्त्री 
बीज पहले उत्सगित हुआ है और पश्चात शुक्र उत्सगित 
हो तो स्त्री बीज परिपक्व घर्थात प्रवल होने के कारण 
कन्या उत्पन्त होती हैं। इसी प्रकार बारह दिन 
के बाद समागस किया हो या पुरुष ने वीय॑ स्तम्भक 
ओऔषधों फा प्रयोग किया हो तव होता है १ जिसे कन्या 
होती है । 
समागम काख में वीयें का स्राव गर्भाशय मुख के पास 
न करके योति मुझ के पास करते से पुत्न सन्‍्तान होती 
है। फारण देखा जाय तो वीयें में दो प्रकार के शुक्राणु 
होते हैं। एक पुरुष बाहुलय (५) जो लवा भन्‍्तर लाध 
सकते हैँ । दूसरा स्त्री घाहुल्य (५) जो निवंल होने के 
फारण लबा अन्तर नही लाघ सकते । मोनि मुख के पास 
घीय फो ज्ञाव किया जाय तो शुक्काणु फो स्त्री वीज को 
मिलने के लिए टिम्बनली तक जाना पडता है। यह 
लंबा भन्चर नापते समय स्थ्री वाहुल्य शुक्राणु रास्ते में 
ही मर जाते हैं या मन्‍्द गति के कारण ज्यादा समय 
लगता है। जबकि पुरुष बाहुलय शुक्राणु बलवान शोर 
तेज गति बाले होने के कारण त्वरित रुप्री बीज के साथ 
मिल जाता है। पुरुष वाहुल्य शुक्राणु के द्वारा उत्पन्न 
बर्भ पुत्र हो होता है । 
प्रह्मचर्यं का पालन करने से पुबोज वलबान होता 
है और बलवान पुीज द्वारा उत्पन्न सन्तान पृतन्न होता 
है । ब्रह्मचयं का पालन फरने से थीय॑ की वृद्धि होती है 
जिसे समागस काल में अल्व समय में ही वीय॑ स्नाव होता 
है। णागे देखा गया है कि स्त्री वीज उत्सगित होने के 
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पर्व चीये स्राव हो जाय तो परत सन्तान द्वोधी है । 
प्रह्मचयं का पावन करने के कारण थीयें चिर फास के 
वाद बाहर निकलता हैं, जिससे समागम काल में स्थरी 
वीज कफ बाद बोयेस्राव होने से कन्या उत्पन्त होती है । 
औषध-- 

पुश्रोत्पादक शोर का प्रयोग करने से पुत्र सन्धान 
होती है । 

पुत्त भ्राप्सि के लिए गर्भाधान से पूर्व स्त्री पर किये 
जाने बाले कर्मे-- 





# एक पलास पत्र लेकर ऋतु खाव के चतुर्थ, पंचम, 
पष्ठं भोर सप्तम दिन गोदुग्घ के साथ पान करना । 

है लक्ष्मणा मूल का चूर्ण एक ग्राम गोदुर् के साथ चतुर्थ 
दिन मे एकादश दिन तक प्रात, साय पान करना । 

#ू कपित्यथ मज्जा, कोचमूल, शिरवलिगी वीज का चूर्ण 
कर एक ग्राम गोदुग्ध के साथ ऋतुत्नाव के भतुर्थ दिन 
से एकादश दिन्न तक प्रात' काल पान करना । 

# पारस पीपल के फल ओर जीरक घूणे, श्वेत शरपु खा 
चूर्ण एक-एक ग्राम लेकर चतुर्थ दित से एकादश दिन 
तक गोरदुघ के साथ पान करना । 

# लक्ष्मणा मसुल का कल्क बनाकर घतुर्थ दिन से 
एकादश दिन तक प्रात २० ग्राम कल्क गोदुग्ध के 
साथ पान करना । 

है गर्भाधान पूर्व तीन चार मास फल घृत २० ब्राम और 
यथावश्यक घर्करा मिला के धातः लेना । 

# लक्ष्मणा, नवीन वठजटा के अद्गभाग, पीत सहदेवा, 
विश्वदेबा यह चारों ओषधों का स्ब॒रस या चूर्ण गोदुग्ड 
में पीसकर ऋतु स्ताव के चतुर्थ दिन से एकादश दिन 
तक दक्षिण नासा पुठक में प्रातः नस प्रयोग करना । 
नस्प फी मात्रा चार वुद लेता । 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि पुत्र सन्‍्तान 
प्राप्त करने के लिए कोई भी एक उपाय पर्याप्त नहीं है, 
अनेक उपायों का सयोग करता घाहिए | ये का लिएए 
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##* उच्छित सस्तात 2६% 
आयु वृह० आधायं छा० महेश्वरप्रसाद सर्जन प्राणाचाय॑, ध्लायु. सम्राट, एम.डी. (ए) 
एवं श्रीमती डा शशि उमा देवी (घर्मंपत्मी-डा. महेश्वरप्रसाद) मगरनगढ (समस्तीपुर) 


जा. 4 आग 
मंगलगढ़ (बिहार) क्षेत्र के तामांफित निष्णात सर्जन एवं आयुर्णेद के प्रकाए्ड पष्डित 
डा महेश्वरप्रसाद की घर्मपत्नी भीमती शशि उमा देवी जी आयुर्वेद एलोपेथी तथा होम्योपैथी में भ्रद्धा 


रखकर कपते डा पति फे धाथ होस्पीटल से निरन्तर सहारा देती हैं । ब्षों से आप लेख लिखती हैं और 
पति के शोध कार्य मे विविध प्रमुष उपकरणों, #य्यो तथा लेखों को आवश्यकतानुसार संग्रह एगं नियोजित 


फर बहुमुल्य सहयोग प्रदान करती है। 


भाज इच्छित सतान की लालसा से जो व्यक्ति चिन्तित 
हैं उनके लिए तिम्नलिखित अनुभव सिद्ध योग प्रस्तुत 
हैं बिनसे अध्ीष्ट लाभ उठायें और हमे सूचित करे । 

(१) सुपरत्र प्रदाता रसायन--रविवार पुष्य नक्षत्र के 
दिन भयूरपंख की घन्द्रिका (चाद वाले अंश) फो पृथक 
काटकर इस प्रकार पाच घन्द्रिका को अलग-भलग घरल 
में भखी भाति सूक्ष घोटकर गुड के साथ दुढ हाथो से 
घोंट मिलाकर पाँच गोलिया बनाकर छागा में या जल- 
वाष्पयन्त्र (फ्र०7 0थवग) पर सुखालें ॥ सेवन विधि- 
गर्भ ठहरते के छीसरे महीवे के छुरू में प्रथम दिन एक 
गोलौ, दुसरे दिन एक गोली और तौसरे तीन एक गोली 
छथाली पेट (निराहार) बठड़े बाली गाय (यदि गाय 
काली हो तो मोर भी उत्तम) के दुघ से निबलवायें। 
इस प्रकार पांच दिनों तक निगलवादें | जिन स्त्रियाँ का 


स्रासिक घ॒र्म नियमित समय १९ हर मास होता है उन्हें ' 


क्रैवल ३ गोली ही (घीनच दितों तक) खिलायें । 
सावधानी--गोली को बाद्रेता से बनाने के लिए इन्हें 
पोलीथीन के थेकेट (थैले) में बाघकर रखें । प्रत्येक दिन 
केवल एक गोली प्रात. मिराहाय खिल्ायें । 
लाभ--स्त्री को चाहे लड़को ही लड़की क्‍यों न जन्म 
लेती हों, इसके प्रयोग से उसे धवश्य ही लड़का (पुश्न) 


उत्पन्न होगा । किसी प्रकार का विकार न होगा । पूल 
निरापद योग है । | * 
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-- जैद्य अशोक भाई तलाचिया भारद्ाज 


(२) पुत्र उत्पादक योग--हाथी दात का सक्षम 
कपड्छन चूर्ण, देशी खाड प्रत्येक्त ५ प्राम तथा छोटी 
इलायघी के बीज फा सूक्ष्म चूर्ण २५ प्राम लें । अ्त्र इन 
तीनों ओपब्िियों को खरल में दृढ हाथों से घोटकर सम- 
सवंत्र बनातलें तथा १५ बराबर-बरावर भागों में बांठकर 
१४ मात्राए बनालें। 

ठवन बिधि--जब गर्भ धारण किये हुए ४० दिन हो 
चुके हो उपर्युक्त १ मात्रा सुबह जौर १ मात्रा साय बछडे 
पाली गाय फ्रे दुध के साथ सेवन करायें । इस प्रकार कुछ 
१५ माषाएं सेवन करा देवें । 

सावधानी--इस बात का ध्यान रखें कि गर्भ ठहरे 
हुए (शम्भोग दिन से जोड़कर) ४० दिन ध्वश्य हों, न 
एक दिन कम और ने ज्यादे । 

लाभ--इस दिव्य योग के सेवन से अवश्यमेव पुत्र 
उर्पत्त होगा । 

(३) पृत्र प्रदाता योग--गर्भ ठहर जाने के तौसरे 
महीने के शुरू में (दुसरे महीने के अन्त के बाद से) गर्भ॑- 
वती को प्रतिदिन स्नान के बाद प्रातः शिवलियी बीज 
सात सख्या तथा भांग के बीज तीन सख्या एक ब्वाथ 
नियशवाकर ऊपर बाछ॑रा वाली काली गाय के घारोष्ण 
दुध (२५० मि०लि०) के साथ प्रतिदित निरन्तर एक 
महीना तक सेवन करने से अवश्य ही पुत्र की उत्पत्ति 
होती है। यह निरापद व अनुभूत हैं । मःँ« 


एएणााक जे 





# पुरुषत्व सदेव रखने सें अश्चगन्धा का कापम्तु कत्ष 3: 


वैद्य श्री हरि भाई के. त्रिवेदी डी.ए पी. (आयुर्वेद विशारद) सौराष्ट्र एच. पी.एस ए. (आयुर्वेद भूषण) 
रीडर एवं प्राष्यापक-द्रव्य गुण विभाग-सेठ जी. प्र. राजकीय ज्ायुर्वेद महाविद्यालय, भावनगर (गुजरात) 
सा] दर (० न्कान्७ 
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वैद्य श्री हरि भाई के ज्रिवेदी हमारे धायुवेंद विद्यागुरु हैं। वर्तमान: » आई हा 

समय में भाप भावनगर हे आयुर्वेद कालेज के प्राध्यापक हैं। भाप विशेषतः ४5: हमको 
मायुवेंद, वेद, पुराण गादि बाषं ग्रन्थों में विशेष श्रद्धा रखते हैं। गुजराती 
भाषा में आपने आजतक द्रव्प गुण सिद्धान्त, दोष-धातु-मल विज्ञान, निदान- 
चिकित्सा-प्रन्थ लिखकर प्रकाशित कराये हैं और पचकर्म विज्ञान एव बाल 
रोग चिकित्सा-गम्रन्ध प्रेस मे हैं, जो शौप्र ही प्रकाशित होंगे / भापने भाज 
तक १० सशोधन पत्र लिखे हैं। और पचकर्म विषयक एवं बनस्पत्ति के फर्मो 
के बारे मे १०४ लेख निरामय, आयु, आयु, डायजेस्ट और आरोग्य प्रदीप- 
गुजराती मार्सिकों में प्रक!शित हो चुके हैं। आप गुजरात आयु वि विद्या 
जामनगर के एम. डी के परीक्षक हैं। एवम्‌ युतिवर्धितोि मौफ राजस्थान- 
जयपुर के बी. ए एम एम- एस. भोर हिमाचल प्रदेश यूनि शिमला फे वी ए एम. एस. परीक्षा के भी परीक्षक 
हैं। आप करीब २३ साल से आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापन कार्य करते हैं । आपके बडे भाई स्त्र० वेच् श्री हिम्मत 
भाई तिवेदी-गुजरात के विद्वान वेद थे । स्व० श्री हिम्मत भाई त्रिदेदी विदेश में जाकर आयुर्वेद का प्रचार 
करते थे । अकस्मात हो सूरत शहर मे उनकी दु बद मृत्यु हुई । 

बेय श्री हरि भाई का मिलनसार स्वभाव है। निर्मोही, नि.स्वार्थी और सर्देव दयाभाव रखते हैं । 
यहा हमारे विशेष आग्रह पर आपने हिन्दी भाषा में प्रथम प्रयास किया है। श्री त्रिवेदी जी से माशा की जातो 


--वेद्य अशोकभाई तलाबिया भारद्वाज 
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शुक्र क्षय का प्रधान हेतु शास्त्रकारों वे अतिमंथुन का ह्वास प्रधान रूप से शुक्रक्षय से होता है। परिणाम 
वेगावरोध विषमभाशन, चिन्ता, भय इत्यादि जो वायु दोष बायु की वृद्धि होती है। इस अवस्था में भश्वयन्धा 
फा प्रकोपक है वो वतलाये हैं। स्निग्प गुण से धातु के रुक्षत्व को शात करता है । शरीर 
वायोधातु क्षयात कोपो मार्गस्यावरणेन व । में स्नेह मृदुता मौर आद्रता उत्पन्न करता है। वातहर 
रसादि घातुओों का क्षय एवं मार्ग यानी स्रोतों के और इलेष्म वर्धक है । धातु पुष्टि करके वर्ण को 
07026 से, रस से शुक्र पर्यन्त घातुओ की सम्यक पुष्टि बढ़ाता है। शुक्रक्षय से मनुष्य का वर्ण राला हो जाता 
ह नहीं द्वोती है। अर्थात्‌ शरीर के घारण पोषण में शुक्र है । वायु की विषमावस्था में, कपान वायु फी विकृति 
धातु भनुग्रह करता है । से विवन्ध रहता है | अश्वगन्धा इस विवन्ध को तोडकर 


उपरोक्त दोनों अबस्था घातु क्षद ओर मार्ग के भाब-. मलों का सरण करता है । जैसे अण्वगन्धाघुत स्लिस्ध गुरु 
रण में मश्वगन्या का प्रयोग तत्काल लाभप्रद होता है। मल का सारक है । 


दोषो की अरशाश कल्पना में प्श्वगन्धा का प्रभुत्व पुरुषत्व --शेर्षाश पृष्ठ ३२८ पर देखें । 
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बट शतावर १2६४ 


# 


पण्डित श्री घनशकर जी गौरीशंकर जी वेद्यशास्त्री, आयुर्वेदाचार्य 
भूतपूर्व प्राध्यापफ--राजकीय अखण्डानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, भहमदाबाद-ग्रुजरात 
पता--भारद्वाज जौपधालय, १६१३-हिगलोक जोशी नानी पोल, बाला हनुमान, खाडिया, महसदाबाद-१ 
० -- 


शतावरी का उपादेयाग मूल प्राधान्यता का ही निर्देश 
करने हेतु दी इस औपधि के मूल करीब शत-शत्त सख्या 
परिमित होने से इस भौपधि का नाम भी शतावरी, शत्त- 
मूली, शताह्वा, शतपदी, बहुसुता, शतवीर्या, सहस्तवीर्या 
इत्यादि नामो ये सलग्न है एवं अन्य भी इस प्रकार के 
नाम हैं । भीर, इन्दीवरी, वरी नारायणी, पावरी, महा- 
शतावरी, भरद्ध'कण्टिका हेतु ऋष्या, महोदरी ये सभी 
ताम गुण धर्मानुसार हैं। 

शतावरी गुरु शीता, तिक्ता स्वाद्दी रसायनी । 

मेघारिनिपुष्टिदा स्निरधा नैज््या ग्रुल्मातिसारजित्‌ ॥ 

शुक्र स्तन्‍्यकरी बल्या वात पित्तान्नशोथजित्‌ । 

महाशतावरी मभेघ्या हुद्या वृष्या रसायनी ॥। 

शीतवीर्या पिंहन्त्यशोग्रहणी नयनामयाम्‌ ॥। 


शताचरी और बडी शत्तावरी दो प्रकार की है-- 

शुतावरी--ग्रुर शीतवीर्या तिक्त रसयुक्ता एवं स्वादु, 
रसायन गुणयुक्त, मेघा, अग्नि तथा पुष्ठता को घढ़ाने 
वाली है। स्तिग्घ गुणयुक्त, नेनो को हिंत करने वाली, 
गुल्मरोग और अतिसार को नष्ट करती है। शुक्र को, 
ह्तन्‍्य फो, वल को बढाने वाली, वात-पित्त-लोही छत 
शोथ विकार को मिटाती है। 

महाशतावरी, मेघा हृदय और वीयंवल वढ़ाती है। 
रसायन गुणयुक्त है । शीतवीर्या है । बर्श ग्रहणौ: मकर नेत्र 
रोगों को मिदाती है । 

हिन्दी--सतावर, बडी सतावर, ब०--शतमूली, 

म०--लघु शतावर, शतमूली, आसवली, बडी शत्ता- 
वर, सहस्नमुली 

गु०--शतावरी एकलकटो शापनाशुवा 

क०--किरिपआसडी, परदु आसडी 

तै०--एदुमहीटेडाचल्ल, चल्लगड्डलु 


४ ०--एसपेरेगस्‌ रेसिमोसम्र,. ले०--एसपेरेगस 
फा०-गुजंदस्ति 
शताबयें हिमे तिक्‍ते मधुरे पित्तजित्परे । 
कफवातहरे वृष्य महाश्रेष्ठे रसायने ॥ 
महतीकफवातध्नी तिक्ता श्रेष्ठ रसायने (रा नि.) 
शतावरी तु मघुरा शीता वृष्या च॒ तिक्तका। 
रसायनी गुरु स्वादु स्निग्धा दुः्धप्रदामता ॥ 
अग्निदीप्तिकरी बल्या भेध्या शुक्रकरीमता । 
चक्षुप्यापुष्टिकृत्पित कफवात  क्षयापहा ॥ 
रक्त दोषश्च ग्रुल्म च शोथातीसारनाशिनी । 
तेलेघृतेप्रयोगार्थ.. प्रशस्ता मुनिभिमंता ॥ 
महाशतावरीह॒दा मेध्याचार्निप्रदीपनी . । 
शुक्रला शीतबीर्या च, वृष्या बल्या रसायनी )। 
अर्श सग्रहणी रोग नेत्र रोग विनाशिनी । 
ग्‌णाह्मस्यास्तु विज्ञेया पूर्वावा सहशागूर्ण ॥ 
शतावरी द्रव्य वुष्य मधुर पित्तजिद्धिममू । 
शतावयंड्ू रु गूणा । 


शतावर्याय्यकुरस्तु तिक्‍ता ष्योलघु. स्मुत्त । 
हुथयस्त्रिदोषघ्नो वातरक्ताशंसा हर' ॥ 
क्षय सग्रहणी रोग नाशवस्तिक्तों लघु' । (नि र) 
दोनों शतावर शीतल, कडवी, मधुर पित्तनाशक 
कफवातध्न वीयंबद्ध क मौर रसायन कर्म मे अति श्रेष्ठ हैं । 
शतावर--मपघुर, शीतल, धातुवद्ध क, कडवी रसायन 
भारी, स्वादिष्ट, स्तिग्ध, दुग्धप्रद, भग्निप्रदीषक, वल- 
कारक, भेधाजन्य शुक्रद, नेत्रो की शक्ति बढाने वाली, 


 पुष्टिकारक, कफपित्तवात क्षय, रक्तविकार गुल्म, सुजन 


एवं अतिसार को मिटाती है। 

वडी शतावर--वल, हृदय बल, भेघा बल, अग्ति- 
वल, शुक्रवल बढाचे वाली शीतवीर्य रसायन तथा-मर्श 
सग्रहणी दूर करती है। नेभ्न रोगी को दुर करती है । अन्य 
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सतावर के समाग गुण हैं। शतावर के अकुरो के गुण--- 

कडवे, घातुवद्ध क, हलके हृदय को हितकारी तथा 
ब्रिदोष, पित्त, वात रक्त, बवासीर, क्षय एवं सग्रहणी को 
गिराते हैं। 

परिचय--शत्तावरी की बेल होती है। बेल का रंग 
श्वेत होता है । पत्ते सोये के समान होते हैं। शतावर 
का तेल निकलता है । 
विविध प्रयोग -- 

शतावरी क्षीर पिष्टा पीतास्तन्यविवरद्ध नी ।। 

लव नि र. 

,. सताबर को दूध में पीस के सेवत करने से मा का 
घुध बढता है। 

शतावरीदाडिमतिन्तिडीक॑ 


काकोलीमेदे मघुक विदारीमूं । 
पिष्ट्वा च मूलफलपुरकस्य 
घृत पिवेत क्षीर चतुगुण ज्ञ. ॥ 
कासज्वरानाह विवन्ध शुल 
तद्रक्त पित्त च घृत निहन्यात्‌ । 
शतावरी अनार तिन्तिडीक काकोली मेदा महामेदा 
मुलहठी, विदारी कन्द एवं बिजोरा नीबु की जड कल्क 
लेकर कल्क से चौगुता घी और धी से चौगुना द्रव से घृत' 
पाक करे। यह घृत रक्तपित्त, कास, ज्वर, आनाह विवन्ध 
४भोर उदरशूल को नाश करता है । 
शततावरी घत--(१) शतावरी, घी, एवं दूध प्रत्येक 
६४-६४ तोला में किया घी अम्लपित्त सताप, तृषा, श्वास, 
रक्तपित्त, मूर््छा एव. वातपित्त सम्बन्धी विकारों को 
मिदाता है । 
शतावरी घृत--(२) शतावरी कल्क ४७ तोला, द्र्ध 
४० तोला, घी ४ तोला को सिद्धकर करके पीपर मधु, 
शक्कर मिलाकर सेवन करने से पित्त विकार नष्ट होते 
हैं। वीयंवद्ध क एवं पुष्टिदायक है। 
शतावर्याद वंवाथ--शतावरी, कसतेर, दर्भगुल, 
गोखरू, भोकोला, कासमूल, गन्तामूल और जाली के मूल 


ववाथ में शहद मिश्री के साथ सेवन से पित्तज, मूष्नरुच्छ 
मिटता है । 
फल घृत--शतावरी रस १५ सेर, रावत्स गो दुग्ध 
१५ सेर, हल्दी, दारुहदी, अजवायन, सश्वगन्धा, 
मजीष्ठा, मेदा, कोप्ठ मुलहठी, बलाबीज, भरिफला, श्वेत 
कुष्माड हिंग कछु काकोली क्षीर काकोली दोनों चन्दन 
द्राक्य कृष्ण कमल दो-दो तोला भर कल्क सवत्स गाय के 
दुघ 9 सेर में सिद्ध किया घी उन्मराद वध्यत्व मोनि रोग 
मिटाता है। परम वृष्य है । 
शतावरी क्वाथ दुध में शहद मिला कर सेवन से 
पित्तज शूल गौर दाह शान्त होता है। हृदय ब॒स्ति उदर 
शूल मे शतावरी रस शहद मे लें । 
गाय के दूघ मे शतावरी रस लेने से लएमरी एवं 
श्वान विप शान्त होता है। वीयंवृद्धि के लिए शतावरी 
चूर्ण १ तोला मिश्री मिलाये पुघ में नित्य लें। 
भपस्मार मे--शतावरी मूल १ तोला बृध मे घिस 
कर सेवन करें। 
रक्त शुद्धि के हेतु-शतावरी मूल को यव कटकर २० 
तोला पानी ६४० तोला में से ७० तोला पानी रहे तव 
तक वेवाथ बनाकर कपड़छन करके मिश्री ५० तो० मिला 
के शरबत ज॑सा घट्ट बनाकर इलायची जाविश्ी 
फल मिलाकर १-२ तोला ४३२ दिन तक सेवन करें। 
शतावरी मूल, पवाड भूल और बला मूल को समान 
भाग लेकर ३२ गुने जल में सष्टमाश शेष काढ़ा बना 
कर दुगूनी मिश्री से शरबत बनाकर इलायची मिला 
सेवन करने से रक्तशुद्धि होती है । 
शतावरी मूल' वला भूल, पवाड भूल' का चूर्ण घी मे 
पकाकर इससे १॥ गुना दूध का मावा और शक्कर 
मिलाकर पाक वना के लौग णातपत्नी जातिमूल इलायची 
बादाम गोक्षुर चूर्ण और बीदाना का चूर्ण मिश्रित करके 
इसमें घी डालकर नित्य दो सम्नय २-२ तोला घारोष्ण 
हंध के साथ सेवन से रक्तशुद्धिवर, बल एवं पुष्टिप्रद है। 
प्रमेह मे--द्ूघ मे शतावरी रस का नित्य सेवन' करें। 


जाय- 
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अश्वगन्धा ६ 


वंदय राजेन्द्र बण्डेलवाश्व वी. एस, सी., आयुर्वेद रत्न 
व्यवस्थापक-खण्डेलवाल जायुवेंदिक ओषधालय, सुकेत (कोटा) राज० 


कनाव- की 


ताम---संस्कृत--गन्धाता, वरदा, बलदा, कुष्ठ, 
गस्धिती, तुरजुगधा । हिन्दी-असगन्ध, ढोरगु ज, मैं राठी- 
आसगन्ध, गुजराती-आरसोघ, आसुत, घोडाहन, बगादवी- 
अश्बगन्धा, अग्ने बी--विटरसेरी (शहद शाशा३) । 

डउत्पलि स्पान--विहार, खावदेश, बम्बई, सिन्ध, 
गुजरात, भारत के पश्चिमी प्रदेश, राजस्थान, वगाल, 
असम वर्मा भादि में । 


विवरण--मसगन्ध विशेषतया वर्षा भे उत्पन्न होती 
है। कई रथानो पर बारह मास भी मिलती है । जसगन्ध 


में पुरुषत्व देते की शक्ति होते के कारण उसको वाजीकर ' 


भी कहते हैं। शव के गन्ध-जंसी गन्ध इस बनस्पति में से 
ब्ाती होने से पह वाजिग्रन्ध-मश्वगन्धा इत्यादि से 
जानी जाती है । यह स्वाद में कडुवी होती है । 

गुण--“अश्वगन्धा5निलकुष्ठ ए्लेष्मैशोथ अयापहा । 

वलया रसायत्ती दिकता कषायोष्णातिशुक्रला ॥ 

लरगन्ध बलदायक, पौष्टिक, रतायनरूफ, ,कढवी, 
गरम, वीयंब्धक, कामोत्तेजक मोर वायुकफ, श्बेतकुष्ठ, 
सूदत तथा क्षय को नष्ठ करने वाली है। शक्तिप्रदान 
करने ओर वीय॑ बढाचे में काष्छोषधियों में सर्वोपिरि है । 
पह एक परम बाज्चीकरण मोषधि है। जैसाकि गहूथि 
चइक ते कहा है--- 

येन नारीषु सामथ्यं: वाजिवल्बाधते तर । 

तेने वाष्यधिकं वीयं, वाजीकरणसेब ततु ॥ 

बिस प्रयोग के सेवन से पुरुष सदी प्रसंग में घोड़े के 
समान समर्थ होती है, क्यवा जिस के प्रयोग से वीयें 
सतस्पत्ति अधिक होती है, उसको बाबीकरण कहते हैँ । इस 


क्ोषधि के सेवन से दुबंख मनुष्य मोठे ओर ठिंगयसे बडे 
होते 6॥ 





प्रकार--असगन्ध दो प्रकार की होती है । 

छोटी बडी असगरन्ध--छोटी मसग्रन्ध को नागोरी 
असगन्ध कहते हैं ! उसका क्षुप भी छोटा होता है । श्योग 
में नागौरी जसगन्ध ही ग्रहण की जाती है । यह राजस्थान 
के नागौर में बहुतावत से पैदा होती है । 

बड़ो मसमन्ध--इसका क्षूप बड़ा होता है। यह बम्पई 
की झोर बाजारों में बिकती है । 

बिवरण--इसके क्षुप २ से ५ फुट ऊचे बहुत सौ 
ठेढी सेढ़ी शाखा युक्त वर्षाकाल में पंदा होते हैं ॥ भाकार 
में यह क्षुप छोटी कठेरी जैसे किन्तु काटे रहित होते हैं । 
पतश्र-जोड़े जोडे से युग्म आमने सामसे छण्डाकार रे से ४७ 
इज्च लम्बे और रोमयुक्त ढहोते हैं। थे पत्ते आकार'में 
लम्बगोल होते हैं । 

पुष्प--छोटे-छोटे लम्बे चिलम के आकार के एवं 
पीताभ हरिप्त वर्ण के होते हैं । 

फच--छोटे-छोटे गो मठर के दाने अँसे होते हैं 4 

मुल--४ से ८ दञ्च बम्बे शक्‌ के आकार की निम्न 
भाग में मोटी और ऊपरी भाग में पतली गोल बिकनी 
चिकनी होती है । 

गरुण--घातुदौब॑ल्ब, हाथ पर 'ततथा"'जांघों का दर्द, 
क्षामवात दाह, ज्बर, जोड़ों में दर्द, गिल्ठी, फोड़े, कास, 
एवास बादि रोग नष्ट होते हैं । 
प्रयोग --- 

अश्वगन्धा चूर्ण (कल्प)--अश्वगन्धा फी महीन 
कपडछत करके उसके चुणं से चोथाई भाग उत्तम 
गोषुत मिला खूब खरल कर' डिब्बे में घर रख लें। 

मात्रा--९ से तौव माशा उष्ण (गरम) जल के साथ 


या दुघ के साथ सेवन करने से सर्वे प्रकार के दर्द शमन 
होते हैं। बल वीय॑ की बंद्धि होती है ! 


[ एहई९४ ै॥ 


के के हक ह# परर्ुएं 
8 | 

२ काया कल्प चूर्ण --नागौरी मसगन्ध ब विधारा 
समभाग महीन चूर्ण फर बराबर मिश्री मिलाकर गाय के 
घारोष्ण दूध के साथ दो मास तक सेनन करने से दुबंल, 
कृश व्यक्ति मोटा तगडा हो जाता है ! वातव्याधि भादि 
तकलीफ से दूर हो जाता है । 

३. कामदेव घृत--असगन्ध ५ सेर, गोखरू २॥ सेर, 

खरेटी, गिलोय, शतावर, ;पुननंवा, पीपल की छाल, 
अजीर, कमलगदट्टा, सोंठ, घोई हुई उडद फी दाल १०- 
१० छटांक, उक्त सब द्रव्यो को कूटकर ६४ सेद पानी 
में डाल किसी कलईदार बद्ंत मे धीमी २ आंच में पका 
कार काढा बनाबें । जलते-२ जब चोधाई पानी रह जाये 
हब उतार फर उसे बारीक कपड़े में छान लें । काकोली, 
क्षीर काकोली, असग्रन्ध, सालमपजा, मिश्री, शकाकुल 
मिश्री, जोवन्ती, मुब॒हुठी, वनम्‌ गे, बच उड़द, कूंठ, 
कमल गद्ठटा, लाल चन्दन, तेजपात, पीपल, दाख, फोच 
बीज, नाग फेशर, खरंटी, कधी ये सभी मौपधिया १०-१० 
माशा लेकद कूटकर रात को घौगुते पानी में भिगो दें। 
प्रत काल चटनी की साति पीसकर ऊपर लिखे काढ़े में 
खिलावें और उसमें १०० ग्राम खाड ४ सेर सफेद ईख 
का रस, गाय का घी ४ सेर यह सब उक्त काढे में मिला 
लें, फिर किसी कलईदार बतंन में चढाकर घीमी-पघीमो 
क्ाच मे पकारवें, जब सब जलकर घी रह जावे तव उतार 
लें बौर छावकर बडे मुह नाली बोतल में भरके €ाट 
लगाकर रख दें । 

यह कामदेव घृत परम पुरुषार्थ शक्ति कर्त्ता है। 
इसकी मात्रा ९ तोला प्रतिदिन है ॥ यह दवा घातु क्षय, 
छाती की जलन, शारीरिक तिबंलता भादि को दुर करती 
है। यदि किसी धुरुष ने वाल्यावस्था में किन्हो कारणों से 
वीये का नाश कर लिया हो तो उनको यह ओबवधि वोय॑ 
दाता, शक्तिव्धंक और रसायन है। 

७. नपु सकता और शिश्त शैथिल्य पर--उक्त मश्ब- 
गन्धा चूर्ण फा सेवन करे व झ्श्वगन्धा १ तोला, विदारी- 
कद ओर कीच बीज ६-६ माशे इन तीनों का महीन घूर्ण 
एकत्र शेर की चर्बी १॥ तोला में खरल करे। डिब्बों में 


[ ३२० ] 


रोग 
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त्तित्सा # # # 


भर कर रखें और इन्द्रिय पर मला करें। अ्पषवा अएव- 
गन्धा के मद्दीन चूर्ण को चमेली के तेल में पीसकर लगाने 
से इन्द्रिय की धिधिलता दुर होकर वह कठोर ब हंढ 
हो जाता है । 

५ श्वप्नदोप नाशक--असगन्ध, विघारा, जायफ़ल, 
छोटी इलायभोी, नागरमोथा, कौंच कफ्रे बीज, गोघरू, 
शतावर, त्रिफवा, लाजबन्ती, खस, चशलोचन, प्रत्येक 
१-१ होला, इनको कूट पीस कपड़छन फर समान मिश्री 
मिला ६ भाशा सायकाल गोदुग्ध से सेवन करें । यह योग 
स्वप्नदोप निवारणार्थ बडा हितकारी है । 


६ असगनन्‍्ध, सफेद मूसली, शवावर, 'प्रशोय सत्व, 
तालमखाना, सेमल का मूतचा, विनियार की जठ ये सब 
२-२ तोला, कोंच के वीजों की गिरी १९॥ तोला, बा 
गोबर १॥ तोला, बीजबन्द्र १ तोबा-उपरोक्त सभी 
मोपधियों को कूटकर चुण' करके समान मिश्री मिलावें 
तथा ६ माशा प्राठ.काच गाय के घारोष्ण दुप के साथ 
सेवन करें ओर इसी प्रकार रात्रि को सेवन करे, इसकी 
४०/४० दिल पयंन्त ब्ह्मचयं पृवंक सेवन फरने से अति 
मित विपयभोग से उत्तत्व इन्द्रिय शिथिलता, दुवलता, 
निर्धवता एवं नपु सकता दुर होती है भौर वीय॑ की बद्धि 
तथा पुष्टि होती है । ह॒ 

७. पोष्टिक योग--धसगन्ध, घोर चिरायता वरावर 
लेकर चूर्ण करके एक खिकये थात्र भे रखलें ॥ मात्रा-१-१ 
तोला, प्राठः साय दुख से सेवन करें । यह पौष्टिक है 

५. मर्दाना शवित वर्धक योग-- 

(१) असग्रन्ध नाग्रोरी, कौंच के बीज की गिरी, 
सालव मिश्री समभाग लेकर सदा की तरह बरर्ण करके 
रखलें व ३ ग्राम चूर्ण १२ ग्राम मघु सिलाकर प्रात्त साय 

दुघ के साथ खिलावें, जबरदस्त मर्दाना शक्ति उत्पन्त 
होती है । 

(२) पाव की जड, जसगन्ध, नागोरी, सफेद मसझ्ी 
समभाग लेकर सेवा फी भाति बनाये, तमाम दबानो के 
समभाग खांड मिलाकर रखलें | ६ ग्रा भात साय॑ गे दुघ 
से सेवन करें । मर्दाना शक्ति के लिए अनुभूत है ।.. #€ 
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पुरुष रोगों में उपयोगी महत्व के प्रयोग 
बेय राजेन्द्र कुमार खडेलवाल वी.एस.सी. आयु. रत्न, खडेलवाल आयुबंदिक ओषधालय, सुक्ेत (कोटा) राज: 


१. नपु सके सजीवन रस--शुद्ध कुचला, मकरध्वज 
खघोहभस्म १-१ भाग, अकरकरा १२ भाग, स्वर्ण भस्म 
१/८ भाग सबको एकन्न कर £ दिन पान के रस में खरल 
कर २-२ रत्ती की योलिया बना लें । ९ से २ गोली मधु 
के साथ लें । यह योग बल बढाता, स्नायु मण्डल को 
दुर्नलता और नपुसकता को दूर करता है। अत्यन्त 
बाजीकर है। ' 

२ घातुपुष्ट चुणं--गोखरू, कौच [फे बीज, ताल- 
मशथाना, खरेटी के बीज समभाग लेकर चार दिन तक 
शतावर के रस में खरल कर २ माशा को गोलिया बता 
लें या चुण' कर २ से ७ माशा दूध के साथ पात-सायं 
सेवन करें । घातु विकार नाशक में स्व श्रेष्ठ बनुभूत है। 

३ स्वप्न दोप नाशक--कान्त लोह भस्म 9 रत्ती, 
स्व बद्ध २ रत्ती, इनकी दो मात्रा बनावें। प्रात सायं 
मधु ६ माशा से मिलाकर लेवें, रात्रि को सोते समय 
२ गांठ लहसुन की कच्ची कली निगल जायें | कुछ समय 
में स्वप्नदोष अवश्य ही नष्ट होगा । 

४. उपदश ब फिरज्भ रोग पर--बचे को दाल 
(छिलके रहित), सफेद मिच,बड (बट) की डढाढ़ी, पीपल 
की डाढ़ी। फालसे की छाल, इनको २-२ तो. लेकर शाम 
को ३० तोला जल में भिगो दें। सबेरे मल छानकर २ 
तोला मिश्री मिला पिला दें | ३ दिन में ठोक होजाबेगा। 

५ प्रमेह (स्वप्त) मे--शठावर का चुर्णा ३ माशा, 
शिलाजीत १ माशा, सिश्नी का महोत्र चुरा, २ माशा, 
प्रतिदिन दूध के साथ सुबह-शाम लें । 

६. शीघ्रपतन नाशक स्तम्भक मोग--एरण्ड की 
मज्जा, पनवाड, बावची के बीज १-१ तोला, अकरकरा 
६ माशा, केशर रे माशथा, कस्तूरी, बकंसोना, वर्क चादी, 

२-२ माशा सबको खरल' कर चले के वरावर योली बना 
लें । मैथुन से ३ घन्टे पूर्व १-२ गोली दूध से खातें से 
स्तम्भक शक्ति मित्रती है । 
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[ रेर१ ॥ 


७ अंडवद्धि--(१) गन्धक, अजवायन, एरण्ड की 
सींग पीसकर सूखा लेप १५ दिन तक करें, अद्वृद्धि नष्ट 
हो जायेगी । 


(२) एरुण्ड तंल मे ग्रुग्गुल मिलाकर गोसूत्र के साय 
पीचे से बहुत दिन की पुरानी वातज अह्वद्धि भी शीक्र 
नष्ट होती है । 

८. ह्वप्तदोष रोगाधिकार--बेलपन्र, धनिया, और 
सॉफ बराबर-२ लेकर रात को आधा पावपानी मे पिगो 
दीजिये | दुसरे दिन सुबह उस पानी को कपडुछन कर 
पिलाइये । भत्युत्तम स्वप्त दोष नाशक है। 

ऐं, बाजीकरण--आवले के रस को घी मे मिलाकर 
पीचे से वीय॑ बुद्धि होती है। परम बाजीकर है। 


१०. कामदेव रस--स्वर्णा भस्म, मुक्तापिष्टी, स्वर्ण 
माप्चिक भस्म, भीमसेनी कपुर, जाविश्षी, जायफल, लौंग, 
वज्ू भस्म, चादी भस्म २०:२० ग्राम, धातुर्जात ४० ग्रा. 
लें सबको मिला शतावर के रस में सात दिन खरल करे 
व १-१ रत्ती की गोलिया बना लें । १ से २ गोली पात- 
ब साय घारोणष्ण दुध से मिश्री मिला सेवन करें। यह 
वीयंहीन, गये बीते बूढ़े को भी जवान के समान बल' देता 
है। कष्ट साध्य नपु सक को भी, मर्द बनाता है । 

११. कामदेव चुणं--गोखरू, तालमखाना, सफेद- 
काली मूसलो, शताबर, कोंच के बीज, उठद्भून के बीज 
सकाकुल व शालम मिश्री, ईसबगोल' की भुसी, ढाक का 
गोंद, बहमन लाल व सफेद,बोदरी, (तोदरी ?) लाल व 
सफेद, लिसोडा, रूमी मस्तज्ी, गिलोयसत, छोटी इला- 
बची, वंशलोचन १०-१० ग्राम, वह भस्म, सु गा भस्म 
शिलाबीत ५-४ ग्राम मिश्री १८० ग्राम, काष्ठोषधियों 
का चुण्ा कर शेष दबा मिला खरल कर रख लें। ६ ग्रा. 
मिश्री मिला घारोष्ण दुध के साथ लें। यह बल वीय॑ 
पंदा करता है। मुख की काति बढ़ती है। शरीर मे स्फूर्त 
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आती है। घातु बहती हू । शीघ्रपतन में लाभ होता हूं 
स्त्री प्रसद्धू में मावन्‍्द न हो उनको यह चृण प्रा 
लाभ देता है । 

१३ कामशक्ति बढाने के बिए--मोती सम १३० 
मि.प्रा (१ रत्ती), स्वण' बद्ध ६२० मि ग्रा. चादी भस्म 
३० मि.्रा (१/७) मिला घी, मक्खन या मलाई के 
छाथ सेवन करे । इससे काम शक्ति बढती है । 

१३ गुप्त मनुभूत योग-एक बड़े को फेंठकर 
उसमें गाजर का रस, प्याज का ६रस, घी हर घीज 
बराबर मिलाकर भली प्रकार फेंटकर गर्म करके ४० 
दित तक हर रोज पीते रहें । इसके साथ परोष्टिक मेवे 
जैसे बादाम भी खाते रहे, खटाई न खावे । यह योग वोयये 
पैदा फरता, शरीर फो मोटा ताजा करता है । मनुष्य का 
सेहरा गुलाब फी भांति खिलता है। अधिक स्त्रिया रखते 
घाले युवक के लिये यह योग अत्युत्तम है । 

१४ प्रमेह तथा शुक्र तारल्य नाशक योग--कोच के 
बीज, बरियारा की जड, शतावर, ग्रोखरू पहाडी, कधी 
की जड़, तालमखाना सभी समभाग लेकर चूर्ण कर लें । 
मात्रा ६ माशा । गो दुग्ध के साथ सेवन करचे से शीघ्र 
णाभ होता है । 

१५ प्रमेह पर बनुभूत योग--सैमल की छाल के 
रस में शहद व हल्दी का चूर्ण मिलाकर पीने से, शथवा 
केवल बज़ भस्म के सेवन करने से प्रमेह शात होता है। 

१६ घुजाक तथा मृत्रकुषछ पर--रालश्वेत ५ तोले, 
इलायची छोटी १ तोला, मुलेठी १ तोला, कपुर डली का 
२ माथा एवका बारीक चूर्ण करके कपडछन कर लो । 
फिर हे तोला मिश्री मिलाकर रखलो। ६ माशा प्रात.- 
फाल णीतल जल से लें । 

१७ शिश्न शैथिल्य नाथक लेप-कालीबजिर्च ११ तग, 
छोंग टोपीदार १३ तग, भीमसेनी कपूर १ माशा सबका 
बारीक चूर्ण करके लिग पर मर्दन करे, बह क्रम १५ दिच 
छतफ करने से लाभ हो जाता है । 

१८. नपुसकता व ध्वजभजू' फी अचूक तिला-- 


छिया, अफोम, मीठा पेलिया, जायफल, जमालगोटा, 
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सभी १-१ तोला, श्वेत कचेर की जड़ ४ तोला, इन 
सबको कट पीसकर दुध में जमावे । जब दूध जम जावे वो 
मथकर मक्खन लिकाले । इस मक्खन को उपस्थ बर भल, 
यह नपुसकता को नष्ट कर देता है । ध्वजमद्ध को भी 
शीघ्र ठीक कर देता है । 

१४ धातु दोबंल्य तिवारक योग--बबुख की कोमल 
फली छाया में सुखाई हुईं, वोखरू पहाड़ी, कबावशोनी, 
सेमल फी मुसली, नागौरी असगन्ध-सभी १-१ तोता, 
थाग घुली हुई २ माशा लेकर सबको कूटकर बारीक चूर्ण 
बना लें--३-३ माशा प्रात.साय दूध से ७० दिन तक 
सेवन करें । 

२०. कामोत्त जना कम करने लिए योग--लाजवन्ती 
की जड तथा फिटकरी की भस्म दोनों का बारीक चूर्ण 
२-२ माशा को मात्रा में प्रात. व साय १५ दिन तक दृध 
के साथ सेवन करे। 

२१ मधुमेह नाशक अबुभूत योग--(१) भाम के 
पत्ते (छाया में धुखाये हुए) १ तोबा लेकर षावभर जल 
में उबालकर ९ छटाक रहवे पर छानकर प्रात सायं काल 
पिलावें ) (२) छोटी दुघो, गुडमार बुटी, जामुन कौ गुठली 
समान भाग लेकर जल के साथ घोटकर बेर के समान 
गोली बनाकर प्रात व साथं जल' के साथ सेवन करावें | 

२२. मूत्र में शुगर को रोकते का उपचार--पेहूँ, 
घता, जो ९-१ भाग मिला काटा पिसवा कर दोनों 
समय रोटी लेचे से शुगर जाना बन्द हो जाता है । 


२३ वोीय॑े वद्धंक योग--(१) प्याज का रस ६ माशे, 
धी ४ माशा, शहद ३ साशा सबको मिला प्रातःसाय 
चाटचे से वीय' अधिक बढता है। (२) उटजुन की जड 
का चूण' ६ साशा गर्म दृघ के साथ प्रात. साथ' सेबन 
करें । वीय की अधिक वृद्धि होती है । 

२४ गरभे घारण योग--गाजर को पानी में उदालें, 
बाद में छोलकर मसले । फिर गाय के धी में, मधु मे 
५ दिन तक रखें । पश्चात र२॥ तोला नित्य सेवन करे 
वीय॑ की वृद्धि अवश्य होती है गौर गर्भ घारण होता है। 

२५ स्तम्मन व शींक्रपतन नाशक योग--शुद्ध भांप 


[ ३५३ ] 
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१२ ग्राम, जापफल, बबुल फी गोंद भुगी हुई, चनिया 
गोद, मस्तगी, भ्त्पेक ३ ग्राम, इसली के. थीजो की गिरी, 
जामुन की गृठली की गिरी प्रत्येक ६ ग्राम, बिशुद्ध केसर 
१॥ ब्राम सबको विशुद्ध गुलाब जल में खरल करके घने 
के बराबर गोलिया बतालों। २ से ३ गोलिया रात को 

समय छखिलायं। स्तम्भन तथा मेंयून धानन्द शक्ति 
उत्पन्त करने के लिए अत्युत्तम दवा है १ एसके प्रयोग से 
झछीपपतन दूर हो जाता है| 


२६. उपदंश की चिकित्सा-- 

(१) रस कपू'र आधा तोला बहुत महीन चुर्ण करके 
एक उछटाक घी मिलावें, यह आतशक घाब के लिए बढ़िया 
मरहम है। यदि सम्भोग काल के पश्चात इसे शिश्न मे 
भ्ली भाति लगा दिया जावे तो जातशक होते का भय 
नहीं रहता है । भातशक्त के कीटाणू बडे सख्त होते हैं; 
सहज में नहीं मरते इसलिए सरहभ भलीभाति लबावे। 

(९) हरड के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर ब्र॒णों 
पर प्रलेप करने से लिज्रू की पीड़ा दूर होती है, एव 

१ डपदश के श्रणों मे लाभ होता है । 


(३) उपदेश नाशक घृत--चिरायता, तीम, त्रिफला, 
पटोल पत्र, करंज आंवसे, खे रसार ओर बिजयसार उसके 
कल्क ओर ववाथ से घृत को पकाने । यह घुत सब प्रकार 
के उपदर्शो को शीघ्र नष्ट करता है । 

२७. वृद्ध को जवान बसावे बाला योग--- 

(१) बिदारी कन्द का काढा १ ठोला, थी व दूध 
के साथ पीव तो बूढ़ा भी जवान हो जायेगा (लम्बे समय 
तक उपयोग करना चाहिए)। 

(२) ४ तोला उड़द पोसकर मधु और घी मिलाकर 

: चार्ट मोर ऊपर से दुघ पीर्वे । इससे पुरुष अश्व के समान 
' ह्वो जायेगा। 


र८ जीवन सब चूर्ं--अंसगन्ध नोगोरी, शतावर 


सौंठ, सफेद मुसली, सफेद चन्दन, इसबगोल की भुसी, 
छोटी हर प्रत्येक ६-९ तोला, मिश्री ७ तोला इन सबको 
कूटकर कबडछन कर लो । साता--३-३ माशा गौदुगस्ध में 
मिश्री मिलाकर प्रात व रात को सोते समय ले । इसके 
सेवन से आात्न स्वच्छ होती हैं बल वीये बढता है । प्रमेह, 
स्वप्नदोष में लाभप्रद है। कम से कब ४० दिन छवश्य 
ही सेवन करे । 


२४, भश्वगन्धादि रसायन--भसगन्ध, सोंठ, सौंफ 
र२॥-२॥ तोला, वड़ी हरढड, काला नमक १॥-१॥ तोला 
मिश्री ४ तोला सबको कूट कपडछन कर देशी घी का 
सोया लगाकर ठवकनंदार शीशी भे रख लों। १से५ 
माणा तक प्रात.साय दूध से या भोजन के बाद जल से 
लें । यह धात्‌ की दोबंल्यता, उत्तेजना का अभाव, पाचन 
क्रिया को दुर्बलता क्रादि को दूर करता है । 


३०. मीठी निखासी, लॉग, पाच की जड़; असगंध' 
शतावर, शुद्ध शिलाजीत, सफेद मुसली, सालबसिश्री सफेद 
प्याज के बीज; उटंगन के बीज, घिड़े का मस्तिष्क, प्रत्येक 
६ ग्राम, शुद्ध कुचला, विशुद्ध केसर लोह व चादी 
भस्म प्रत्येक ३ ग्राम, अफीम कस्तूरी प्रत्येक १॥।-१॥ 
ग्राम सब दवाओ को सेंदा के समान कूटफर खरज 
कर मुर्गा के अण्डे की जर्दी मिलाकर भली भाति घोदटकर 
काली मिर्च के बराबर गोलिया बना लें । प्रति दिन रात 
फो सोते समय या शाम को २ से ४ गोबोी ३७५ ग्राम 
गाय के दुध के साथ जिसमें मुर्गा के डे को जर्दी भोर 
मधु ३६ प्राम मिलाकर भली प्रकार फेंटकर पिलायें। यह 
मर्दाना शक्ति उत्पन्त करता है, व गुजरी जवानी जौर 
शक्ति को वापिस लाना इन गोलियों फा विशेष चमत्कार 
है । इसके अलावा यह बोलिया स्वायु दौबेल्यता को छुर 
करतीं ओर स्तम्भन शक्ति उत्पन्त करती है । हत्तमंयुतर 
वाले तपु सक घुवकों को यह जीवन साथी' है ॥ 


न्‍ 
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«| पुरुष रोगों में बंग भस्स का प्रभाव /» 


वेध श्री मूचराज भाई जेठालाल, विभागाध्यक्ष-शल्य शालावय 
राजकीय अखण्डानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय भद्र, भहमदावाद-१ 


“-बुं*-- 


वेद श्रो मुलराज भाई सरल स्वभावी एवं मिप्तभापी हैं। जाप 
भायुवेद छात्रों को हर समय मार्गदर्शन देते रहते हैं। भाप शुद्ध भायुवेद 
के पक्षधर हैं। भाप आयुर्वेद के लेखक भी हैं। ध्रत' भाज तक आपके 
मनेक गुबराती एवं हिन्दी में प्रकाशित हुए है। भूतकाल में आप गुजरात 
आयुर्वेद युनियन के सेनेटर भी थे। भाप वर्तमान समय में गुजरात 
शायुवेंद स्वातक मडल के अध्यक्ष हैं। इस तरह भाप आायुर्वद क्षेत्र मे 
अमूल्य सेवा प्रदान करते हैं। यहा आपने विशेष भाग्रह से वंग भस्म पर 
लेख लिखा है जो वैद्यों एवं पाठकों के लिए उपयोगी होगा। में 
प्रन्वन्तरि' द्वारा श्री मुलराज भाई से अपेक्षित हूँ कि भाष 'घन्बन्तरि में 


अपना अमूल्य सहकार देते रहे । 


--वयैध भशोक भाई तलाबिया भारद्वाज । 


घुक्रपात के दारण एवं दुष्ट स्वभाव के कारण अचेक 
नवयुवर्कों कौ पाड, रोगी के समाच स्थिति हो जाती है । 
कोई भी कार्य करने का उत्साह नहीं होता। शरीर 
निस्‍्तेज, पीला सा, शुष्क और कृश हो नाता है । इस पर 
'बद्भुभस्म' का मेरा अनुभव अच्छा है। कई रुग्णों को 
इससे अच्छा लाभ हुआ है । 

शुक्रपात को भतियोग के बाद शक्ति ह्वास होता है 
भर इस शक्ति ह्ास को दुर करने के लिए 'बज़ुभस्म' 
शर्वोत्तम है। इससे इन्द्रिय समुह्ों को शक्ति प्राप्त होकर 
दुष्ट लालसा भी दुर हो जाती है । 

'दरग भस्म! उत्तेजक जीषधि नहीं है। फिर भी 
शक्तिवधंक मवश्य है भौर इसी गुण के कारण यह 'बुष्य' 


मानी गई है । बच्धभस्म शुक्रपात स्थान जीर शुक्रधातु 
दोनो को पुष्टि देने वाली है। शुक्र घातु का कार्य बल 


झौर बुद्धि उत्पन्त करने का है। इन कार्यो की सिद्धि 
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से सारा शरीर बोर सव इतिद्रियां प्रबल हो जाती हैं।). 
सप्त धातुएं भीर इन्द्रिया हृढ होने से देह का वर्ण शुम्दर 
होता है। शरीर तेजरूपो-र्फूर्तियुक्त और देदौप्यमान बनता 
है। वृद्धि तेजस्वी और स्मरण शक्ति बढ जाती है । 
शास्त्र में शुक्रधातु के दो कार्य प्रमुख मावे हैं ।--- 
शुक्रवातु के काय 
अजय 050 25 
लि ई।क्‍ 
गर्भ संजनत नुद्धिबर्धन 
गरभसजनन के लिए उपयोग न होये पर जो वोौय॑ 
सबित रूप से रहता है, उससे बुद्धि और स्मरण शक्ति; है 
को लाभ पहुचता है ।इस दृष्टि से बग भस्म को 
घुद्धि जोर प्रज्ञा बढाने वाली कहा है। शास्त्रकारों वे बग 
भस्म के लिये कहा है कि -- 


बय भक्षयतों तरस्य ने भवेत्स्बप्तेषपि शुक्रक्षय । 


| । थे 
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पुरुष रोगों में ब्यवह/र को जाने वालो उपयोगी औषधियां 
कवि० बंदेहीशरण सिंह मायुबेदाचायं, बसनन्‍्तपुरी, पीरपंती (भागलपुर) बिहार 
--बूँ० कुँ--- 


पुरुष रोगो से मेरा तात्ययें है-पुरुष प्रजनन 
सस्‍्थान । भारतीय चिकित्सा पद्धति में इन बनौषध्ियो 
-में अनवीय वर्धक, धातु पोष्टिक तथा स्वास्थ्य वद्धं क गुण 
विराजमान हैं। आचार्यों ने बाजीकरण द्र॒व्यों को मुख्य- 
व॒या तीन वर्गों में विभक्त किया है-- 
(१) शुक्र वृद्धिकर (२) शुक्र श्र तिकर 
(३) स्रति वृद्धिकर 
प्रथम शुक्र चृद्धिकर मे ऐसे द्वव्यों को माना जाता है 
जो शुक्र की बुद्धि करें। आजा शाज़ धर ने इसमें-- 
अश्वगधा, मूसली, शर्करा तथा शतावर को माना है। 
फिर महथि चरक ते इसमे द्रव्यों के नामों कौ गणना की 
है जेसे-- जीव्क, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, 
मुदगपर्णी, मेंदा, शतावरी, जटिला एवं कुलिगा । 
आचाय॑ चक्रगाणि ने-यष्ठी मधु, गौक्षर, गुरुषी शत्व, 
वशलोचन,अामलब,ः ल्लातक को शुक वद्धिकर भाना है । 
जय द्वितीय शुक्र स्नूतिकर- द्रव्यों का अथ है जो द्रव्य 
कामोत्तेजक तथा शुक्र वद्धक हैं । ऐसे द्रव्य जननैन्द्रिय 
को उत्त जित करते हैं यथा--कस्तू री, कपुर म्य आदि । 
द्वितीय-ल््‌ति वद्धिकर द्र॒ब्यों का अर्थ होता है जोकि 
द्रव्य शुक्र की मात्रा तथा स्राव दोनों को बढावे जेसे-- 
बला, जीवन्ती, काकोली, बुह॒द गौक्ष्‌र, मधुक, द्वाक्षा, 
धहुगाक्षीरी, श्वूगाटक, वाराहीकन्द तथा कोकिलाक्ष 
शादि हैं । 
एक चोथे प्रकार को भी बाचार्यों ने माना है जिसे 
शुक्र स्तम्भक कहा जा सकता है । ऐसे द्॒व्यों में-जायफल, 
४03 :0 भांग आईि हैं । 
सकरध्यज का उपयोग-- 
मकरध्वज की १से२ गोज्नी प्रात साय मिश्री 
मिले दूध से लेने पर स्मरण शक्ति, काति बढाने वाला, 
 दाजीकर तथा बुढ़ापा दूर करने वाला है । 
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नपु सकता मे--मकरध्वज १ रत्ती, असगन्ध चूर्ण 
१ माशे तथा बसन्‍्त कुसुमाकर रस १ गोली दूध मक्खन 
के साथ लें । 

स्तम्पन हेतु--मकरध्वन १/२ रत्ती, माजूफल ४ 
रत्ती, जायफल ४ रत्ती मधु से मिलाकर सेवन करे । 

राजयद्ष्मा हेतु--मकरघध्वज २ रत्ती, सितोपलादि 
३ माशा शहद के साथ सेवन करें । 

शीघ्रपतन मे-- असग्रन्ध १ माशा, मकरध्वज शहद 
के साथ लें । 

सुजाक मे--मक रध्वज १ रत्ती, यवक्षार १/२ रत्तो 
मिलाकर गर्म बानी से लें । 

घातु स्नाव मे--गिलोय, आवला, सेमल मूल, कच्ची 
हहदी का रस, नीम की छाल किसी एक के रस के साथ 
मधु मिलाकर सेवन करें । 

शक्ति प्रदान में - मकरघ्वज १ रक्ती, वेदाना का 
रस, अगुर का रस, शतावरी रस, पाम के रस और शहद 
केसापदें। 

गर्मी (मातशक)--मक रघ्तज १ रत्तो, अनन्द गुल 
का फाण्ट ५ तोला शहद के साथ दें । 

मृत्र कुछ में--मकर॒ध्वज १ रत्ती, गिलोय फा रस 
सधु से लें । 

मूद्राघात में--मकरध्वज १ रत्ती मधु से सेवन करें। 
ऊपर से तुण पंचमुल क्वाथ पीवें । 

बग भस्म--आचार्यों ने स्पष्ट रूप से प्रकाथ ढाला 
है जो दर्शनीय है--- 

वीये स्तम्भाय कसतूर्या नागबल्‍लीदलेनवा । 

मदाग्नी मगधा चूर्ण कस्तूरी सयुक्त भजेतु ॥। 

फकोलस्य रजोयुक्त, मदाग्नी भजेन्तर । 

खदिर बवाथ शयुक्त वत्मंरोंगे प्रशस्यते ॥ 

श्र्यात बंग भस्म वीय॑े स्तम्भक है। करतूरी एव 
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पाम के साथ, घद्ाग्ति में पीपल और फस्तूरी ै साथ नैश्र 
के पकल रोग में खैर के पवाथ के साथ सेवन फ़रे । फिए 
ज्ाचार्यों वे णिखा है-- 
दिव्य समुद्र फलाम्या वंग संमधनागवल्लि जले: । 
प्राय प्रिये. बिलिम्पति नायादि लिंग ॥ 
जवबंग और समुद्रफल के साथ यंग नागवेलि (पान) 
के साथ पप्तरस में मर्देत कर लिंग पर लेब फरें धो लिय 
फडा द्वोता है । 
वंग फौ यदि पुत्र प्राप्ति हेतु गधी के दुध में बात 
गुल्म में मदठा के साथ और नपु सक में कफकटठी के साथ 
प्रयोग किया जाय तो पुस्त्व प्राप्त होता है । 
घातु विकार में जाविश्री के साथ, लबंग तथा जाय- 
फुल मिश्रित कर व्यवहार फरें । 
मनुष्य के बल घीर्य के लिए वगभस्म को तुलठो पत्र 
सस्‍्वरस के साथ व्यवहार पारता चाहिए । 
यष्टी सधु-- 
यह फामशक्ति एवं वीय॑ उत्पन्न करने नाली महोषधि 
है । इसको मधुक तथा मुलेठी भी फहते हैं । मुलेठी का 
चुणं बनाकर गछु से सेवन करें झ्ोर ऊपर से दुग्ध पीचे 
तो चीय॑ शक्ति वढ़ती है एवं घोड़े के समाव रसमण फद 
समते हैं । 
जामलफी-- 
आचाय॑ चरक वे हरीतकी फे समान ही सभी ग्रुण 
शांवले में वर्णित है परन्तु हरीतकी उष्णवीय है तो 
मामलकी शीत वीर्य है । इसलिए आमलकी रसायन में 
बहुलता से प्रयोग होता है। आामबकी बायुवद्धंक, बच- 
पद्धैफ तथा शक्तिवर्द्ध क भी है । 
मामलकी का प्रयोग--भामलकोी स्वरस, शर्करा, सु 
और घृत इनको मिलाकर घाटे तो बूढा भी जवान होता 
है। आमलकी घूर्ण, वायविडग घूर्ण, विजयसार घृर्ण, 
पैल, घृत, मछु भोर लोह भस्म छा सेवन करें तो पुरुषत्व 
बना रहता है । 
आमलकरी, गोक्षुर तथा ग्रियोय के चूर्ण को घी भौर 
मधु मिलाकर भाठे तो पुरुष वीयंशाली शतायु होवे । 


कोौंच- 

इसकी बेल सेम छे आकार फी होती है। कॉव के यीज 
छिप्तका उतार फर चिकित्सा के काम में जाता है। 
बो्णों फो छुछ पन्‍्टे पानी में भियो दें और छिलझा उठार 
पार रखलें । गिरी को सुखाकर चूणे फरे शौर इसको 
पाक बनाकर सेवन करें । यह वीयेवरद्धंक एवं याजीकरण 
प्रयोग में व्यवहृत होता है । र् 
विदारीकंर-- 

एसकी सेल मोटी होती है। इसके पर्ने हाक फी तरह 
होते हैं। इसकी जे फन्द द्वार वाली होती हूँ । इन 
फंदों का स्वाद मुलेढी जैसा होता ऐ। इनके फन्‍्दों यो 
काटफर धुर्ा लिया जाता है जो बाज़ार में विदारी कंद 
फ्रे नाम से घिकते हैं । इसके स्वसस को तथा चूर्ण के सेवन 
से पुरुष में वीयं फी वृद्धि होती है। यह बाजीकरण भी 
है | इसका विशेष प्रभाव प्रजनन सस्यान पर परढठा है । 
घरक फी वृष्य ग्ुटिका इसी फा योग हैं। 
भूसली-- 

मुसली दो तरह की होती है काली मूसली एवं सफेद 
मूसली । इनकी जर्डों का ही चिकित्सा में व्यवद्ार 
होता है। दोनों मूसली वाजीकर, वौय॑ वर्द्धफ पय)- 
पौष्टिक होती हैं । नपु सकता धुर फरने में लाभकर हैं । 
पश्वगन्धा तथा शतावर फे साथ मिलाकर इसका चर्णे 
घ्रदढलले के साथ चिकित्सक लोग व्यवहार फरऐ हैं । हु 
तांलमरद्याना-- 

यह धान के क्षेत्रों में मधिक होता है। इसके घीज 
तालभखाना कैघाम से वाजारो में बिक्री होता है। 
इसके घीज को १ से हे ग्राम तक सेवन किया 
घाता है । इसके बीज वीयंवद्ध॑फ हैं, शरोर को पुष्ट 
करते हैं । घातु पोष्टिक चूर्णों तथा योगों में प्रयोग होता 
है। वाग्भट्‌ वे इसका बडा ही धुन्दर वर्णन किया है ॥ 
यथा गोखरू आवला तथा गुडूची का चूर्ण मध्तु क्र 
साथ लेवे प्र धवीयंवर्धकध , गोखबरू फो तायमखावा 
कौन के वीबच, णतावर तथा उडद के घू्ण को प्रयोग 
करें। व वीयेबदेक है । अर 


8 म ग 
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॥ १३२१६ ऐे 


# पुंसत्व शक्तिवर्धक योग #% 


प्रधानानाय ढा० भागचर्द जैन आयुर्वेद वृह. 


भायु. रत्न, आयु बाचस्पति, भायु विभुष्ति, 


स'बालक-भारतीय झायुर्वेद शोध संस्थान, संस्पापक-अखिल भारती जायु महा विद्या., 
जनता बायुवंद औौषधालय, परकोटा बोढ़ं, सागर सभाग, सागर (म. प्र ) 
ऋण मूक हँसी. ड 0 «न्‍वय 


(१) दालचीनी १०० भ्रा, काली तिली शब्ग्रा 


भाग १ तोला-७-७ माशे की गोलिया वना लें। मेथन 
के समय ९ गोली खायें | 


(२) अकरकरा २० माशे, रिहा के बौज २७ भाशे 
सिश्री २७ साशे इतको कट पीस छातकर हे माशे च॒र्ण 
कर लें। 

(३) लौंग ८ माशे, जायफल १२ माशे, अफीम १६ 
माशे, कस्तूरी २ रत्ती पीस कूटकर शहद मिलाकर २-२ 
रती की गोलियां बता लें। विषयभोग के पहले १-२ 
गोली बंगला पान में रछकर खायें। 

(४) पान में जरा सा घुहागा स्त्री को खिला दें। 
स्त्री शीघ्र द्रवित हो जायेगी । 

(५) भसगनन्‍्ध, अकरकरा, जायफल, जाविनी, 
खिनिया कपूर, खरासाती, बबछ, घुली भाग, रस सिन्दुर 
७-७ माशे लेकर कूट पीसकर छान लें । ५६ माशे मिश्री । 

बल के साथ चार माशे की गोलियां बना छाया में धुखा 
कर चांदी के वर्क लपेट दो । ४या ७॥ माशे घ्॒ण या 
भोली सम्ध्या समय मूली के रस के साथ खावें । 
हे (६) छिपकली की पुषठ का अगला भाग काट कर 
सफंद धागे में लपेट कर अग॒ढी में मढवा कर उस अगुठी 


को छोटी अगुली में पहत लो ।जब तक अगूठी न उतरेगी 
उब तक दवीये स्खलित न होगा । 


(७) हीरा हींग को शहद में पीसकर लिंग पर छ्षेप 
कर दाध्वा घटे बाद साफ कर दें | लिग खडा रहेगा । 

(८) सुबह-शाम २-२ छुहारा !सेबन करते रहें। 
बअहमचर्य ब्रत का पालन करना चाहिये। ५-१५ दिल में १ 
बार सहवास करना भाहिए । 

दिला स्पेशल की मालिश प्रतिदिन करनी चाहिए । 
हीरा हींग, बहद लिग पर लगाना चाहिए ॥ स्नान करते 





समय ७-६ लोटा पानी २ फूट ऊ थे से डालना वाहिए। 
लंगोड नही बाघना चाहिए । सहवास के बाद छद्दारा 
डला दूध पीना चाहिए। 

(४) उटयने के बीज, मदन मस्त, बिदारी फन्‍्द 
अमराज, सफेद मुसली ५०-४० ग्राम, लाजवती १० ग्राम, 
मिश्री २०० ग्राम सभस्त द्रव्यो को पीस छानकर दो दो 
भाने भर सुबह-शाम भेध् के दूध के साथ ४० दिन तक 
सेवन करें। घोष्ठे के समान मर्दे बन जायेगा। 

(१०) बकरकरा ५० श्रा,, असगध १०० प्रा, भाग 
२० ग्रा, शुद्ध दालचीनी ५० ग्रा, काली तिथी ५० ग्रा , 
समस्त द्व॒व्यों को पीस छानकर शहद मे बेर समान गोली 
वना लें । १-१ गोली सुबह शाम पानी या दुघँ से सेवन 
करें। ६० दिन में समस्त नामर्दी के दोष छीक होकर 
सामदें से सदं बन जावेगा। अजमाया हुआ प्रयोग है । 

(११) असगन्ध १०० ग्रा, विधारा १०० ग्रा, 
गोरख मुंण्डी ५० ग्रा,, शक्कर १०० ग्रा, समस्त द्रष्यो 
को पीस छानकर चूर्ण १ चम्मच सुबह-शाम दूध से ४० 

दित तक सेवत करें । मर्द बन जायेगा । 
लड़का ही होगा कन्या नहीं 
' मासिक धर से स्त्री निव॒त होने पर ४-६-८ १०-१२ 
१७-१६ इन तिथियों में सम्भोग करने पर लड़का ही होगा। 
प्रयोग-१. पलासपत्र, 9७, शिर्वालिगी ११ दाने, मोर 
शिक्षा ६ दाने, चादी के वर्क १, असगध (१ ग्रा खाली 
वेट स्त्री को प्रात काल वछडे वाली गाय के दुध से देवें । 
गर्भ रुकने के प्रथम मास से ३ माह तक | खडका होगा । 
पहले जब गर्भ न ठहरा हो, पुरुष बअरह्मचर्या से रहकर 
बह्यगन्धांदि चूर्ण सेवत करके वीर्य में गाढापत लगायें। 
प्र जै 





[ ह२७० | 


पुरुष रोगों में मेरे सफल प्रयोग 


राजवैद्य पं० धुरेन्द्रनाथ दीक्षित ठी.एस.सी ए , ्िवेणीग॒न्‍्ज (नौवस्ता) लखगक->रे 


--* ह शैं५--- 


ड़ 
++ #>+ 


॒ 
न्‍्- + नल __ 


१, भरषोष्ण बातारि ज्लूर्ण 
ईसवगोल की भूसी, बबूल की फली, विरोजे का सत्व 
२०-२० ग्रा, गोदकती रा, सिंगनरास, ताल मखाना, रार 
देशी, कलमीशोरा, सोना गेरू, छोटी इलायची के दाना, 
तज कलमी, फिटकरी की भस्म १०-१० ग्राम सबको कूट 
कपडछन करके रख लें । मात्रा ३ से ६ माशे तक दिन में 
३ वार कच्चे घूध से दें । 
यह योग घुजाक (पुयमेह) तथा मूत्रावरोध व पेशाव 
मे जलन होने पर, मवाद हो जाने पर उत्तम लाभप्रद है। 
२. वलीवान्तक योग 
२० ती कान्त लोह भस्म (वारितर) १ तो, शुद्ध 
भिलावे का घूर्ण २ माशा देशी कपूर मिलाकर घीकुवार 
रस में घोटकर छोटी-२ टिकिया बनाकर एक मिट्टी के 
कुल्हड में रखकर फपड मिट्टी कर ५ सेर [जगली कडो 
में रखकर फू क दों। फिर निकालकर १ तो शुद्ध तवकी 
हरताल २ माशे कपूर देशी मिलाकर घी कुवार के रस में 
घोटें, टिकिया बनाकर कुल्हड मे रखकर फू क दें । फिर 


निकालकर १ तो. शुद्ध गन्धक, २ माक्षा कपूर देशी 
रत ७ रंगना आ आज उमर लक 


रु न का 





मिलाकर घीछुवार के रस मे घोटफ़र टिकिया बनाकर 
उसी तरह फू क दे । इसमें १ तो शुद्ध पारद २ मासे कपूर 
मिलाकर घीकुवार के रस में घोटकर फू का दे। इस तरह 
प्रत्येक की ३-३ आच दो। बाद में निकाल कर पीस हें । 
५ तोला वीरवहदी लेकर कढाई में उठाते करजसा 
दो और राय को मु हू से फ्ूककर धीरे से उठा दं। 
शेप जो बचे उसे उस भस्म गे मिला दें । यरत में सूच 
घोटकर शीशी में भरते | मात्रा १०१ रत्ती सुबह शाम 
मबखन या मलाई से दे । 
यह योग नपु सकता नाशक, शक्तिवर्धक, श्वास रोग 
नाशक, गर्भदायक स्वेत प्रदर रोग में हितफारी है । कर 
-+ पृष्ठ ३१६ का शेपाश “- 
स्वेह मार्दवकृत स्तिग्धा बल वर्धकरस्तघ । 
(सुश्न,त) 
स्निग्ध वातहर श्लेप्मफारि वृष्य वकायपम ।॥। 
(भावधप्रका ण) 
अश्वगन्ध का मधुर रस शरीर को सात्म्य होने से सप्त- 
घातुओ को वढाता है। भायु की वृद्धि करता है। प्रीणन, 
जीवन, तपंण, वृ हण ओर शरीर को हृढ़ बनाता है । 
अश्वगन्धा उप्णवीय है। अत शुक्र क्षय मे वात 
वृद्धि को शात करता है । आवरण मे कफ का जो अभवरोध 
होता हैं, उसको तोडकर दीपन पाचन गुण से आहार रस 


को पकाकर धातुओं का पोषण करता है। अश्वगन्धा का 
प्रयोग बलप्रद है । 











कामशोक भयाद वायु । कामोत्ते जना की अतृप्ति 
से नाडी ससथान की गतिविधिया भी प्रक्ष॒ब्ध होती हैं। 
जिससे अनिद्रा भय भर मनोहेग का प्रादुर्भाव होता है। 
अश्वगन्धा बल्य एवं त्िद्राजनक होने से मन का प्रसादन 
करके सभी विकारो को निमूल बनाती है। बहु 


[ #रू ] 


विविध पुरुष रोगों पर अनुभूत प्रयोग 


; ; कवि विनोद स्व०,प० ठाक्ुरदत्त जो शर्मा वेद्रभूषण 
। पु । के -+>#-- | ॥॒ रा रे 
१--भमम दुध मे घी, मिश्री, शहद तथा' एक चुटकी 
पीपल का चूर्ण मिलाकर नित्य प्रति पीना, बहुत, पुष्टि- , 
“ दावक और रसायन है। बोलिम्वराज में तो लिखा है 
कि थी दूध मिलाकर पीने फे समान कोई पौष्टिक योग ' 
ही नही । “ 
२--कॉच बीज और त्ालमबाना का चूर्ण ९-१ 
होता गाय के घारोष्ण दुध के साथ खादें तो वीये कभी 
नि्दंत न होगा ओर पुरुषा्थं खब बढ़ेगा । 
३--कौंच चीज, गोखरू, उटगन बीज समभाग चर्ण 
करके रखें शोर १ तोला चूर्ण ९ सेर दुघ् में 'बकावें। 
गाढ़ा हो जाबे तो मिश्री मिलाकर पीवे । यह सुश्रूत का 
पोग है, वे लिखते हैं--- रा 
.-... इसको खाकर पुरुष रात भर मंथुन-शक्ति से आन- 
र्िदत रहते हैं । + | 
|... ४--उड़द, विदारीकन्द, उटजुन बीज उमभाग चूर्ण कर घाटे और फिर ऊपर से दूध पीव । इससे पुरुष अश्व 
“% करके २ तोता गक्ा के दूध में औटावें । जब गाढ़ा हो. के समान हो जाता है । हैं 
- जाये ते दिली डालकर पोवे | लिखा है कि इसके प्रयोग द--मेूं और कॉँंच बीज फा दलिया बनाकर दुध 


से पुरुष रात भर वि के स+ न भ्रथुन में प्रवेध रहू .में डाजकर खौर बनाते और घृत मिलाकर खावें । मीठा 
सकती है । * करने के लिये मधु या सिश्री मिला सकते हैं | 

नोट--ऐसी गाय का दूध, “जिसने प्‌हिली ही वार, ' ए--पीषण वृक्ष के फल, जड़, छाल और कॉंवल' 
बछड़ा दिया हो ओर बछडा दो दोन मा से कम आयु इनसे सिद्ध किया | हुआ दुध ( अर्थात्‌ इनका काढ़ा करके 
का ते हो, उस गाय को खाद्े के खिए उड़द के पत्ते, फली .दुघ में डाल कर भोटावें ) और खाड व मधु मिला कर 
धादि दिये जाते हूं, . उस गाय का दुग्ध अत्यन्त पौष्टिक, पीवें तो चिड़े की.तरह मैथन शक्ति होती है । ह 
थोर बलकारी' होता है । यह भी सुश्र त में ही लिया है । १०--विदा रीकन्द को विदारीकन्द के ही रस में दो 
9 ५०--काौच बोज जऔर उड़द पीस कर रखें। इन्हें ७ ' दिन जरण फरके उसमें घृठ और मधु मिला कर घाटा 
““अ्ोबा दुध में औटाकर खाया करें, इससे बोयं याढ़ा हो - करें | इससे दस स्त्रियों का संग कर सकते हैं । 

जावेगा । ; जा ९--इसी प्रकार आमला के चूर्ण को आमला के 

” ६--विदारीकम्द का काड़ा १ तोला घृत धोग दुघ रस की :पुट देकर (या ७ दिन खरल करके) खाड़, मघु 

.._ के साथ पिये तो बुढ़ा भी बवान हो,जायगा॥ . - झोर धुत मिलाकर चाटे और' ऊपर से दृध पीवे तो इससे 

- ए--चार तोला उड़द पीस कर मधु मौर चृत मिजा ८० वर्ष का-वूढा भी युवा हो सकता है । - 


रे 


हब पर त कर 70 कु: उ्छइए 


“्थु फू. 
ञ्टः है + 





॥ ३ 


] /%$ कम न दया 


हे हु | रेशव ] " बे 
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नोट--इम योगों में जो शब्द वहां थिखे हैं वही 
- हमने उद्भधुत कर दिये हैँ। ऐसे गुण आजकल के मनुर्ष्ो 
पर तो देखने में मही भाते । हा, देर तक खाते रहते से 
नच्छा लाभ होता है । 
कुछ भौर ऐसे ही प्रयोग यहां पर लिखे जाते हूँ 
पुष्टिवर्धक कतिपय हलचे-- मु 
१२--हलवा वनाने की तरकीव साधारण है। ज॑से- 
सुजी भा गेहूं का भादा वरावर घी में भूनें । ध्व लाल 
हो जावे तो घुजी से दुगुनी मिश्री में, सुजी से चार गुना 
पानौ छाल कर बनाई हुई चाशनी को इसमें डाघ कर 
मिला देवें, ताकि हलवा फी घरह हो जावे । 
इसमें मगण वादाम चार, सगज नारियल, किशसिश्च, 
घिलगोजा मिला लेना चाहिए । इस हलवा को अधिक 
पौष्टिक बनाने के लिये आटे फे बराबर वादाम पीसकर 
मिलादें तो मस्तिष्क भौर घरोर के लिये अति पुष्टिकर 
होगा, परन्तु पारी इसमें फम डाला जावेगा। इसमें 
सफेद चने का आटा मिला लिया करें तो मांत- 
मज्जा को बढ़ाता है । अगर उड़द ओर भने की दाल का 
हलवा बनावें तो शारीरिक तथा पुसत्व शक्तिवर्धक है । 
बदि मूग की दाल का वनावें तो गर्म प्रकृति वालो को 
हितकर है तथा उन स्त्रियो को जिन्हे श्वेत प्रदर, की 
घिकायठ हो अति गुणप्रद है । 
१३--सिघाडे का भी हलवा बनाया जाता है| उसी 
प्रकार सिघाड़े के जाटे को धी में भुतकर चाशनों टालते 
हैं। पानी जितना छाप सके । यह वीय॑ को गाड़ा करता है 
शोर शुक्रमेह, शी ्रपतन शादि को साभदाबफ है । 
कई लोग निशास्ता का भी हलवा बनाते हैं । यह 
सुृजी तथा थाटे फौ , अपेक्षा नजला/ जुकाम को अधिक 
लाभदायक है। इस प्रकार शीत ऋतु में बहुत से हजलवे 
बनाकर मनुष्य शक्ति उपाजित कर सकता है। ऐसी 
खुराक छाते वाले को व्यावास भी खूब करना चाहिए 
घाकि बह खुराकें घरीर का भाग बन जावें। विनोला 
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फर हलवा बना कर थाना शरीर के लिए पुष्टिकर है । 
इसमे चिलगोजा फी गिरी मिलाकर बनायें तो बड़ी धटी 
पौष्टिक औौषधियों की समानता करता है | 
गेहूँ के लड्डू -- 

यह लड॒डू मास मज्जा को बढ़ाते हैं बौर मस्पिष्क 
तथा पुसत्व शक्ति को भी बढ़ाते हैं-- 

१४--मिश्री, गेहूँ का आटा ९००-१०० तोला, घी 
५० तोला, शहद ३४५ तोथा, गाय का दुघ ४ तोला । 
सबको एक करके घीमी आग पर पकावें । यहां तक कि 
बिलकुल द्वी पक जावें । कच्चा रहने से जल्दी खराबी 
हो जाती है। फिर १-१ छटारु के लद्ट बनावें। एन 
या दो देनिक रात्रि को सेवन करें। इससे पुरष कोर 
स्‍त्री में प्रेम बढ़ता है। 


शक्तिवर्धक मोदक--- 

१५--कहू , तरबूज, पेठा, धिया, खरबूजा, खीरा, 
फुकडी, काहू इन सबके बीजों फी गिरी हरएक १०-१० 
तोला लें । कीकर का गोंद ४० घोला, मझाने की घोल 
२० ठोला इन सब चीजों को घी में तल लें । उतना ही 
भूनें जिससे कूटवे पर बारीक हो जायें । सव गरिरियों को 
एक जगह भोर गोंद व मद्चाना को जुदा जुदा भूर्ने । फिर 
खूब भूनकर और कुट कर सबको मिलालें गौर दो सेर 
पक्की मिश्री की चाशनों करें और तार घघ्ने पर सबकी 
सव चीजें मिला दें । वाद में ५ तोला छोटी इलायची के 
दाने भी डाल दें । इन सबको मिलाकर धच्छी तरह ठण्डी 
होने पर २-२ तोला के लड़डू बांघ ले । एक खराक में 
१ लड्डू दें। जो अधिक पचा सके, वह किक भी खा 
सकता हैं। जिसको एक भी न पच सके बह इससे भी 
कम खावें। ऊपर से जरा गरम दुध मिश्री छालकर 
पीवें । यह हर प्रकृति के अनुकुल होते हैं और प्रत्येक 
ऋतु में खाये जा सकते हैं। वालकों क्रो वाजारू लड्डुओं 
की जगह यही लड्डू दिया जावे तो बहुत पुष्टिकर होता 
हैं। इन्हें प्रत्येक ऋतु मे जो लोग खावेंगे उनको शिर 
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शरीर तथा भस्तिष्क पुप्टिकर 


, [बोर्य गा़ा करने वाली तथा शरोर पौष्टिक विधियाँ] * 


१६--उड्द की दाल (धघुली हुई) लेकर चक्की मे पीस 

लें । उडद का आटा, धी ३-३ सेर, गोद शीकर, गोद 

' 'ध्म्बरी, बादाम की गिरी तीनों १-१ पाव। चारो मगजे 
““जकैशमिण दोनों १०-१० तोला। नारियल, छोटी इला- 
'यची, पिस्ता तीनों १-१ छठाक । खांड 9४ सेर, खोया १ 


'झेर । घी को आग पर गर्म करें और गोंद लेकर डाल दें, 


- जब यह यह फूल कर तल जावे और लाली आ जावे तो 
शीघ्र निकाल लें । फिर गोद भिम्बरी डाल दें। यह डालते 
' ही फूल जाता है। ख्याल रहे कि जल न जावे। इसको भी 
लतिकाल कर प्रथ॥ रख लें ।” बादाम की गिरी पानी से 
भिगोकर छीन लें और किशमिश को छोलें तथा पिस्ता 
फो छोठा-छोटा करें।' नारियल को कुतर लें | फिर घी 
में आटा (उडद की दाल का) भूनें। जब आधा भुन जावे 
तो घोया डाल दें और भूनें, जय यह सब लाल हो जावे 
ठो उपयु क्त सब घीजें मिलाकर ४॥ सेर खाड़ की चाशनी 
'क्रतारी करके सब उसमें डाल दें और पृथक रखें। जे 
ठण्डी होकर गाड़ी हो जावे तो पिन्निया चनावें और एक 
चिकने बतंन में रखें। अांदी या सोने के चके जो मिलाना 
' चाहे मित्रा लें। प्रतिदित १०-१०० ग्राम तक खाया करें। 
ऊपर से गूघ पीवें तो अच्छा है। इससे वीय॑ गाठा होता है। 
मस्तिष्क की पुष्टि होती है और. मस्तिष्क की निबंलता 
के कारण हुई सिर पीडा दूर होती है । 


१७--जौ, गेह, भावल, ' उड़द का आटा लेकर इनमे , 


थोडी पीपल - मिलाकर और दुध में गूथ कर - गाय के धी 
में पुरी तख कर खाया करें ओर इसके अनन्तर खाद 
मिलाकर दुध पिया ,करें था अलग दुध में मिलाकर खावें। 
>यंट्टे योग शक्तिवर्धक है मोर वीर्य को गाठा करता है। 
पीपल होने के कारण, भारी भी नही है। सदा खा सकें 
तो कभी शक्ति कम न होगी । 
_..... शक्तिदायक पुरी 
१८--उदंद और घावलों को पीस कर आटा बनायें 
और इस आटे को गुथ- कर पुरी बनाकर थी मे तल 





लेवें । नमक आदि के विना,यह पूरी खाकर ऊपर से दृप 
(शहद और मिश्री मित्रा हुआ) पी्वें तो बहुत शक्तिदायक 
है । ऐसी घस्तुयें तो नेवाव-राजे बहुधा खाते ही रहेते हैं । 
.._, शारीरिक तथा विमागी शक्ति बढ़ायें 

चावलों की खोर-- 

खीर फो यधथपि प्रत्येक मनुष्य जानता है, परन्तु यदि , 
इसे पूरा लाभदायक बनाना हो तो ,इसे कुछ काल धक 
नित्यप्रसि श्लाना चाहिये | तब न केवल शक्ति ही देती है 
धल्कि साथ ही शरीर को भी धुन्दर बनाती है और मस्तिष्क « 
को पुष्ट करती है । साथ ही शीघ्रपतन को लाभदायक और - 
शुक्रमेह को भी दूर फरती है। 

१४--आध पाव चावलो को पहले पाथ भर घी में - 
भून लो। बहुत जलने न दें। फिर १॥ सेर दूध लेकर , 
इसमें केशर १ रत्ती, छोटी इलायची, दालचीनी दोनो * 
१-१ माशा पीसकर मिलावें और आच पर रखें। जब , 
दूध तीन पाव रह जावे तो घावल धी सहित उसमे डाल 
दें और तरम आाग पर पकने दे । कुछ दित भवश्य खायें । 
नारियल की छोर " 

२०--ना रियल को बारीक कुतर लेवें और दुध मिला 
कर नरम आग पर पकावें । जब खीर की भाति हो जावे' 
तो इसमें धी डालकर पकावें और मिलाकर खा जावें। 
इस खीर के खाने से पतले लोग मोटे होते है, शारीरिक 
शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क ताजा होता है। शरीर 
पीड़ा दूर होती है, रक्तपित्त दूर होता और वीयें पुष्ठ 
करती है । 

जलेबो--जो कि शरीर को भोटा करने वाली 
ओर शक्तिवर्धक हैं- 
,. २१--उड्द (घुले हुए) का आटा, निशास्ता मभैदा 
सफेद मूसली का आठा, कतीरा बारीक किया हुआ प्रत्येक 
१-१ सेर । बादाम, पिस्ता, खीरा की गिरी, रीठा की 
गिरी, नारियल, बडा मुंनवका, छुआरा, इलायची का 
दाना प्रत्येक १:१ तोला। जायफेल, जाबित्री,पान की 
जड़ तीनों २-२ माशा । केवडा २ तोला, उडद का आटा, 
निशास्ता, मेदा, सफेद मृसली का आठा, कतीरा एक 
बतेंन में डालकर गाय के १ सेर दूध में बादाम, पिस्ता, 
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घीरा, रीठा, मारियल के बीज निकालफर, भुनवका, 
छहारा तथा इलायचींदाना खूब पीस-छान लिया जावे 
और यह दुघ आटे में मिलाकर जाविशी, जायफल, केवडा 
पान फी जड़ छालकर गेरप जगह में रख आवें। जब 
खमीर उठ आवे तो 'किसी हलवाई से जलेधी घनवा लें । 
यह काम अभ्यास पर निर्भर है। मगर इसकी घरकीव 
यह है कि यदि खमीर तंयार हो जावे तो थोडा मंदा 
और मिला लिया जावे और एक फपड मे'छेद करके 
छमीर इसमे, मिलाकर णलेवी की तरह गरम किये हुए 
पी में छोडफर तल ली जावें और उसी समय * घाशनी में 
छौडते जावें और निकाल कर घुरक्षित रखते 'जावे । यह 
धद्भूत पु स्त्वशक्ति देने वाला और शरीर के लिए पुष्टि- 
कर योग है, जिसको खाने में चहुत स्वाद आता है। 
एक-२ जलेवी प्रात काल निराहार ही दूध में डानकर 
खा लिया फरे.। खठाई तथा मैथुन से परहेज रखें। यह 
घरीर को पुष्ट करने घाला' द्वितीय योर्ग है । ! 


पने कि लड॒ह+- . ' ' 
२२--चने की दाल (छिलका उतारी हुई). १ सेर 
रात को दघ में भिगो रखें और सवेरे उसको सिल-बंटटे 
मे पीसकर और फिर घी मे इसके बडे' तल' लेबें। इन 
गरम गरम वर्डों को हाथ से वारीक फरते जातयवें। फिर 
इनको दोबारा घी मे भूने भोर जब जाल हो जावे इससे 
सब भगज और खांड समभाग डापकर एक एक छर्ठाक 
के लड॒ढ घनावें। ये प स्त्व शक्ति बढ़ाने वाले और शी घ्र- 
पतन को दर करने वाले हैं । मुग की. दाल फे भी 
ऐसे ही बना सकते हैं जो स्वियों के लिये-अधिक 
लाभदायक हैं । ४ 
निशास्ता के लड़ -- 
जो हुदय, मस्तिष्क, यक्त और सारे शरीर को 
घहुत ही विशेष लाभ पहु'चाते हैं । | 
२१--निशास्ता, फीकर'फा गोद दोनों १-१ छटाक 
घी, खाँ ९-१ सेर, पिस्ता फी गिरी ४ छठाक, »चिल- 


गोजा की गिरी, किशमिश, हरे तारियल की गिरी, तीनो 


२-३ छटाक, अखरोट की' गिरी २८छर्ठाक, णतावर, पाल- 
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भयात्रा, ईमवगोत़ की भूसी, सफेद मुमती, शकराकुल, 
मिश्री प्रत्येक २-२ प्ोता, थोया मापातेर, जाविती, 
छोटी इलायची दोमो १-१ त्तोला । 
विधि-पी में गोंद भुनकर प्रथम रखनें, फिर भी 
में मिशास्ता शूनकर इसमें सब मगण, दवाइयां, खोया 
और गोंद मिलाकर रख छोडें। फिर याद की चासनी 
प्रभाकर तेयार की हुई चीजों को मिलाकर लझूडू बनावयें। 
प्रात.सायं २४-४० ग्राग मात्रा मे निराहार खादें। 
मारियल फे लडठ--. 
,२४--जावित्री, जायफल, फेशर तीनों ६-६ मा ! 

इंसबगोल की भुसी १ तोला । 

» एक तारियल लेकर इसमें छेदकर शौर उपसीक्त 
धारो चीजें डाल दें, फिर वही नारियल का छुकठा लेकर 

हां-ज़रा सा जाटा लगा दे और उसे ५ सेर दुध मे टस 
गोला (नारियल) को दाल दे और साथ ही छोहारा, 
चिरोजी, भखरोट, की गिरी, बादाम की गिरी, नारियल 
की गिरी भ्रस्येक १-१ छटाक डाल दें। जब खोया हो 
जावे तो उतार कर पीस लें और वारीक होने पर दो सेर 
के लगभग मिश्री पीसकर मिला देवें। एक-एक छठाक 
फे लड्डू बनावे | भाधा या एक नित्य प्रति दूध के साथ 


' खाचें। 


शबकर आना, मधुमेह ओर शीघ्रपतन को दूर करता 
है। शक्ति को देता है, वीय को गाढा करता है और 
स्तम्भन शक्ति पैदा करता है। 
पुष्टिकारक दृध-- 

२५--सुश्न.तत मे लिखा है कि पीपल वृक्ष के फल, 
जड, छाल और कफोपल इनसे सिद्ध किया हुआ दूध 
( इनका काढ़ा करके दूध में डालकर उवालें ) थोडी 
खाड भौर शहद ,मिलाकर पीवें, तो चिडे की भाति 
शक्तिवान हो । 
उड़द की खीर-- 

२६--उडद की दाल घी में भूनकर दूध में पका 
कर रोजाना खाया करें तो वीये चढेगा और गाढा होगा । 

पह शीघ्रपतन को भी हितकर है । 
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उड़द के लड्ड-- । हे से भी ग़मत करावेगा ॥ ,यदि स्त्री, पास न हो छो मृत्यु हो 
२७--उड़द कौ दाल का बाटा, गेहू का.बाटा दोनों , .उकदी है-॥, . + , कक 


२० “२० पोला, छिलका उठारा हुआ जौ का जादा थीर हि घातुक्षोगता और शुक्रमेह की झचुक भौषपि-- -; 
जावलों का,आठा २०-२० तोला। इनको कड़ाही मे , , ३२--वरुगद (बड) के पत्र जो वृक्ष के साथ हो 
गाय काभो ढालकर भून लें। फिर ९॥ सेर खाड़े क 


! पक कर पीत हो गये हो, घोड़ लें। भाथय यह दै कि 

*“क्ी चाशनी तीन सेर पानी सें डाल कर करें । जब यहे, पीले भी हो भौर ताजा भी हों, उनको हाथ कह तोड 

धाशनी पाक बचे योग्य हो जावे तो उपर्युक्त चीजे इसमें , होड़ «कर एक बे सटके के, भीतर 'भर्ये छोर दबा दवा 
दाल वे धोर ९-३ छठटांछ के लड्डू बनानें। दात को, क्र भरें। फिर उसमे इतना पानी डालें कि वह मटका 
खाकंद ऊपर से दुध पीबें। शट्टी, खारी वसंतुओ से  बाती से भर जाबे । मटका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें 
परदेव करें| , इसके धेवत से दीय ग्राढ़ा होठा है कौर  ,4हले दो बार दिव पावी रहां हो, ताकि गरीषधि का पानी 
बहुत शक्ति आती है ।. कप उसमे 'शुष्क न/हो जावे । ध्ाठ पहर के पश्चातु पानी 
चाबल तबा उड़द को घोर, ,, , ' समेत लोहे के एंक बड़े कड़ाहे में उसे'डालदें बोर बीचे 

२८--उड़द को दाल बोर भावल जुदा जुदा घी मे / . मेंन्दलग्ति जवावें । जब श्षाधा पाती रह जाव, उतारकर 

भूनकर भिला सेवें ।. इनको इच्छानुसार दुध मे उबाल ,किचिद्‌ शीतल होवे' पर उसको खूब मर्ले, यहां तक क 
कर खीर बनाठें बोर खाकर रात को यो रहे । ऐसे द्वी ' सब रस निकल बावे। फिर छात्रलें। इस छापे हुए पानी 
प्रदिदिन करने से मस्तिष्क शक्तिबानु,हो जाता है ओर ५ को मन्द अग्नि पर पकादें,।, जब यह मधु के समाव याढ़ा 
मसाबवे को ग्र्मी ब्रादि सब रोय दर हां जाते हुँ | यहु :ही बावे तो उतार कर..,निम्तविखित' लौषधि ढालदें। 

“:/ पुसत्व-वधेक बोर यीर्य को- गाढ़ा करते वादा है एवं ““यदि ,दंस १० तोला : हो तो; गोषधियों की माता इस 
थन्य सब दोय रोगो मे छाभ देता है। -_ ! बकार होगी-न (६ ' छएछ+ ' 


पुसत्वव्धक वूध-- , , .. , ' ३ बद्भुभस्म न. १ एक तोला, इसली की ग्रिरी'२ तोला, 
मर २४८--प्याज का रस आघ सेर,, गाय का दघ भाध प्रबाल' भस्म १ तोला, बबूल की फली जिनमें बीज से 
सेर दोनो को पिलांकर जोश दें। जब आधा सेद रह पड़े हो ३।॥। तोला । सब क्रीषध्ियों को मिलाकर चले के 
जाय तो गरब गरम पीलें,। इसके परचातु कान का बीड़ा 'पेमान गोलिया,बनावें।। साधा-+१-१ ग्रोदी प्रातसांय । 
छालों । पु सत्व-शरक्ति अत्यन्त बढ़ती है धनुभूत है । | यदि अक्ृति यरम, है तो ईसबगोल' का छिलका २ 'मांशे में 

- पुसत्ववर्धड कोर--- ' ९ गोली रखकर शर्बंतःनीलोफर ,के साथ खावें । यदि 
३०--उड़द को घुत्री हुई दाल २ सेर,. कौंच.को .कैति,बातज, तथा कफज, है तो लॉग, केथर, ज़ायफुथ, 

गिरी २ सेर दोनों को कूट छानकर याय के घी मे भुनने । ज्ञावित्री, तज, दाल बीनी-ये सब्‌ समान भाग लेकर महीन' 
तोला लेकर पाव चर गाय के दध में जोश देकर पोल बोर बाधो-रतते चूर्ण , के साथ,१ गोली थोड़ी 

मिश्री मिलारूद पोगे । ५ सलोई में रखकर खावें'। यदि रुश्ता फरे तो तर क्रो 


न] 


बण्डालितो योए-- ,, , - हर म्रावा क्षोर सी न्यूत, कर दें ४ 


३१--सफद पुननेवा को फू को पेमल के रख को , / पे गोदियों से असेह दुर होते के अतिरिक्त स्वप्त- 
साठ भावना देगें। फिर इसके धराबर सेमल का गोंद - दोष ओर थीघब्बपतन दुर होकर स्तम्भन बढ़ता है । 
छोर दोनों के सबान यन्धक मिछधागे। चूएं करके रखतों। इसलो-- : ! 


रे माण्यां सेवत करे | पीछे ८ तोबा दुध-फोगें 4 बह धयस्य''_। * ३३--इमंली के दीज निकाल लें' बोर उनके रब्ये 


दम आधदाााए 








मना 
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३-३ हुकडे करके पानी मे ३ दिन भिगोवें, इससे छिलका 
सहज में ही उतर जावेगा (इनकों भुवकर जो छिलका 
उतारते हैं वह ठीक नहीं है। इससे उसकी शरक्ति 
जाती रहती है । छिलका उतारने की उपरोक्त विधि 
बहुत उत्तम है। पानी के साथ दुग्ध डाल दें तो और 
भी उत्तम है। ध 

२४--कचूर नागरमोथा, धाय के फुल प्रत्येक ४०- 
४० तोल। । पीली हरब, शीतलचीनी, अकरकरा, देव* 


दारु, कालीमिख प्रत्येक २०-२० तोला । लोवान, लौंग, ' 


इलायचीदाना, जायफल, खुरासानी अजवायन, अजमोद, 
पान की जड़, तुझ्म मखाना, त्ागकेशर, वायबिडग, श्वेत 
चन्दन, हरमल, भाग, बहेड़ा आमला, प्रत्येक १०-१० 
तोला । सव औषधियों को जवकुट करके एक मन पानी 
में दो दिन भिगोकर उसका अर्क निकाले। जिस 
टोटी से अर्क जाता है, उसके मुख पर केशर कस्तुरी 
६-६ माशा की पोटली वाधकर रख, ताकि अक॑ उसमे 
से होकर पोष्टिक और सुग्रन्धित होता जावे, पृथक-पृथक 
सेवन करें, इसकी -सात्रा-9 तोला है, प्रातः सायं दोनों 
समय पीता चाहिए। यदि पहले अर्क के साथ मिलावें 
तो ३ तोला यह भौर ६ माशा प्रथम बर्क मिलाकर प्रातः 
, साय पी सकते हैं । 

महतू्‌ वाज़ोकरण, भौषधि--- 

३५-- सिंगरफ भस्स, सखिया भस्म, लोह भस्म, 
मवाल भस्म, वज्भस्म, मोती भस्म, कुक्कुटाण्ड भस्म, 
भीमसेती कपूर; चांदी भस्म, स्वर्ण भस्म, ऋृष्णाधक भस्म, 
साहुर भस्म, सगजराहत भस्म, निधातु (फलई सीसा, 
जस्ता) भस्म, पारद भस्म, सिघाड़ों की मैदा, समुद्र शोप 
ब्राहमी, गोखरू, मालकाँगनी, मखाना, भाग के बीज, काले 
घतूरे के वीज, जुन्दवेदस्तर, अफीम, कस्तुरी, चिरोंजी, 
शिलाजीत, इमली की ग्रिरी, सालव, तालमझावा, भोच 
रस, मूसली स्याह, मूसली,श्वेत, खरैदी, सेमल का भूसला, 
फौंच वीज, जायफल, गगेरन के बीज, पलाश के बीज, 
लॉग, जाविन्नी, अकरकश, केशर, तज, श्वेत कतीरा, 
गाजर के वीज, शकाकुल, छोहारे, बहमन श्वेत, बहमन' 


लाल, तोदरी लाल, तोदरी श्वेत, मस्ती, दालचीनी 
हरड का ववकल, आमला, बहेटे की छाल, प्वेत्त चन्दन, 
वंशलोचन, ए्वेत इलायची, शुद्ध कुचला, बबूल की फली; 
चन्दन, वहुफवी, कपांस की गिरी तब औपधिया समान 
भाग लेकर कूट पीसकर वारीक करके ईसवगोल के लुआाव 
में २-२ रत्ती की गोलिया बनावे । ह 

सात्रा--१ या २ गोली प्रात. साय बूध के साथ 

गुण--घातु सम्बन्धी सर्द रोगो को हितकर है । 
प्रमेह, शुक्रमेह, शी प्रपतन, नपुसकृता बादि शब सोगों 
को दूर करती है। घुत्त, दुग्ध बहुत्त पचाती है । पटूटों को 
पुष्ठ करती है । साधारणावस्था में जव॒कि कोई विशेष 
रोग न हो बीर वीय॑ के सर्व रोगों की 'पटामिका' सेवन 
करने की इच्छा हो, तो इसको बनानो | 

जो निधन लोग हैं जद वह भस्मों को सम्मिलित 
मही कर करते, वह केवल काप्ठादिक वौषधियों का चर्ण 
तेयार करके ३-३ माशा प्रात, साथ॑ गाय के दूध के साथ 
घावें तो भी यीय॑ बढ़ता है और प्रमेह नष्ट होकर शी ब्र- 
पत्तन को पूर्णतः लाभ होता है । 

उत्तम पीष्टिक व स्तम्धर गे 

३६--श्वेत संखिया भस्म ७ माथा, सिगरफ भस्म, 
केशर ६-६ माणा, अफीम ७ माशा सबको चरल में डोलें 
भोर भर्क-प्याज ८५ तोला, बट (वरगद) का दूघ ३ तोया 
मिलाकर थोढा-२ डालकर खरल करना आरम्भ करे । - 
जब सव मिल जावे घो गोली बनाले गौर श्वेत प्याज 
लेकर उसमे छिद्र करके वह गोली उसके भीतर डालकर 
ऊपर से वास की पतली तीली इस प्रकार लगावें कि 
मुख वन्द हो जावे । फिर गेहू का आटा गध कर ऊपर 
से लेप करके गोला सा बनावें और उपलो को घुलगा दें, 
जब जल जावे तो उनके भध्य मे रख दें। जब ऊपर. 
का बाटदा लाल हो जल जावे तो निकाल लें। फिर देसरे 
प्याज में इसी प्रकार डालकर करे । इसी प्रकार ५ प्याजो 
में करें ओर भी जितने प्याज इस प्रकार के हो उन - 
सबको कूडकर रस निकालें। फिर औषधि को इस रस से. 


3 


| खरल करें। एज+++++८२५--. से परभोड अगाण की बचे खुश्क होतें पर मोठ प्रमाण वेटो बचावें । | 
' «»«» -«२ .ररे४छ ३ 
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माषा--दैनिक १-१ गोलो धातः साथ हु के साथ 


दें । गरम प्रकृति वालों को ईसबगोल के सत्व के साथ 
दें। २ से ६ गोली सामथ्बनुकूल तोसरे पहर लेवे। 
दुघ मलाई खावें परन्तु बटाई, लवण वाले भोजनादि त्त 
शानें तो इच्छानुसार एतम्बत होता है भीर दूघ, धृत 
'खब पचता है। बल बढ़ाबे में अनुषम है । 

नोट--यदि संखिया भस्म व शिगरफ के स्थान पर 


ये वस्तुयें शुद्ध ओर कच्ची भी ठायो जावे तो भी बाभ 


अधिक होता है | ज॑सी बह भर्में उत्तम होबी वेसा ही 
छाए सी ऋश्िक होता है निम्नलिखित भरस्मे धत्युत्तम 
हैं थोर इसीलिए नाग को पूर्ण मर्द बना सकती हैं-- 
३७--सखिया भस्म विधि-सब्चिया (श्वेत) १ तोले, 
मैंथी का पाती, अदरख का रस दोनों २०-२० तोथा। 
संखिया को पहले मैंथी के रस में छालकर खरब् करे 
यहां तक कि २० तोला शोषण हो जावे + फिर अदरख 
के रस में डालकर खरल करें। पश्चात्‌ दिकिया बनाकर 
मैंथी (बाघ पाव) की लुगदी करके” मध्य से टिकिया 
देकर, ऊपर एक बतला कपड़ा लपेट देवें, फिए आग जगा 
देवे, यह अपूर्व बलकारोी भस्म तंयार होगी। पहले ही 
दिन इसके खाने से बल प्रतीत होता है। मात्रना--१ 
बावल मक्खभ में दें। | 
” देफशिज्धरफ भस्थ विधि--ज्िगरफ ४ तोला, 
बैरोजा १ सेर । एक खुले मुह वाले लोह पात्र मे ढाल 
' कर अग्नि पर रखें । अर्ति नीचे १ घण्टा मर्द रहे, 
फिर तेज करदें | ऊपर वौरोजा को भी क्रित वेग जावेगी ! 
कुछ परवाह नहीं, जलचे दो । जब बैरोजा जल जावे तो 
शिगरफ को निकाल हों ओर एक कलएछे में रख कर उसके 
ऊपर तेल फास्फोरस की यु द गिराते जावे । यहां तक 
कि एक पाव फास्फोरस तेल शोषण हो जावे। 
फास्फोरस तेल डानटरी दुकानों से मिलेगा, इसको डालते 
से चमक सी निकलेगी । 
पश्चातुं इसो कसलछे भें--- 
भिद्धावा भासकांझूनी दोनों ६-५ तोला पोतकर 
डाल दें और इसके ऊपर धृत, मधु, दोनों , ५-५ तोता 


छाप्तकर मन्द, किज्चित तेज और सतेज अग्नि क्रमश) 
दें। धर्याव्‌ १२ घण्टे अग्नि देकर उतारें थोर शिड्रफ 
को टली निकाल कर फिर भिलाबा, मालकागनी, घी« 
मद्लु ऊपर से ठालकर चार पहय तक इसी प्रकार अग्ति 
दें। इसी तरह की एक भोर अग्नि दें । यह घाबरज़ को 
उत्तम भस्म होगी । ु 

यदि बहुत ही पौष्टिक अद्वितीय भस्म बनाना हो प्रो 
आगे की विधि और करें-- 

इसके पश्चात इस पर आक (मदार) का दुध 
चुबावें, यहा तक कि ९ सेर जाक का दूध शोषण कर दें। 
इसके पश्चातृ मदिरा का चोवा देकर चार वोतल शोषण 
कर । इसके पश्चात्‌ आक के दूध (मदार) मे ९० तोला 
कुबकुटाण्ड भस्म खरल करके इस टिकिया पर लेप करदें 
ओर १० तौला कुक्कुटाण्ड भस्म एक मिट्टो के कूजे में 
ढालकर इस टिकिया के नीचे ऊपर देकर, उसका मुख 
बन्द करके उस पर ३ कपरोटिया कर और ६ सेर उपलों 
को अग्नि दें । भस्म श्वेत से रज्जः की तेबार होगी । 


यह गोलियाँ सभोग के बाद खादी जावें तो सारी 
निबंलता दूर हो जाती है। उदासी भोर पुस्ती जाती 
रहती है। दूध के साथ या बसे ही जैसा अवसर हो, 


८ इत्तको शवर्य खाना चाहिए | यदि देनिक खायी जायें तो 


शीघ्रपतन, स्वप्तदोष भौर प्रमेह को दर करते में विशेष 
गुणकारी हैं । 

३ए--श्वेत इलायबी, जाबफल, दालचोती, अश्रक- 
पस्म, ये १८-१८ साशा, सुपारी, गुलाब पुष्प ९-१ तोला, 
श्वेत चन्दन, कस्तुरी १॥-१॥ माशणा, स्वर्ण बके १८ नगर, 
चादी वर्क २० नग, शिलाजोत भसली १६८ माशा, लोह 
भस्म २१ भाशा, कक गुदाव में खरल करके उसे समात 
गौलियां बतावें | केवल' शिंखाजोठ भी ५ रत्तों हसौ प्रकार 
खाना' बहुत हितरूर है । 

हस्तक्रिया-जन्य रोगवाशार्थ लिग तेल 

४०--कर्चेर की जद की छाल, तारियल,बारा। भीठा 
वेलिया, धुंघदी श्बेरं। मगन जमालगोटा सब १०१ तोला 
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एक सेर भय के धुध में ८ पहुर झखरल करके छाया में 


शुष्क करें और जग्रली बेर प्रमाण गोलिया बनावें । फिर 
श्रातथी-शी्ी में पाठाव यन्त्र द्वारा तेंव निकालें और 
शिश्वेन्द्रिय पर अच्छी तरह मालिय फरे । ऊपर एरण्ड 


: प्रश्न, पान पत्र या भोज पत्र बाधें ओर श्राहार पौष्टिक 


खावें, इससे नसो भोद पट्ठो मे बल भर जावेगा | 
स्वप्तदोष नाशक उत्तम योग-- 
४०१--बोबबन्द, दोनों मुसली,तालमखाना, समुद्रद्योप, 
सरयाली, फौंच फे बाज, सेमर छाल, मोलसिरी की छाल, 
पैमर फा गोंद, इमली की मिग्री, ल्हिसोडं, ब्रह्मइण्षी, 
बहुफली, तज, भेदा बछड़ी प्रत्यक १-१ तोचा, फीकर को 
फच्ची फली, ग्रोख्रछ बड़ा प्रत्यक ६-६ तोबा-चूर्ण करके 
सब ओपध्रियों के सम्रान भाग खाड मिलाकर ९ तोबा 
भर गाय के घारोप्ण धृध फे बाय प्रतिदित सेवत करें । 
घटाई और वातच पद्राथ सेवत काल में बजित हूँ । 
उत्तम बढो-- 
यह प्ीज़पतन, स्वप्तदोष चागक है। चोज तो 
साधारण है, परन्तु विचित्र आानन्ददायक, ग्रुणकारी है! 
४२--एमली के बीजों के टुकड़े करके हे दिन पानी 
में भिय्योकर उसका छिलका दूर करें।फिर श्देव भिगी फो 
घखरल में डायकर खरल करें। बाद में समभाग मिश्री 
मिखावें, दोनों घुबकर पृतले हो जावेंगे । खरख करते 
फरते जब गाढ़े हो जादें तो गोलिया बचावें ॥ 
मातरा-२ माशा प्रतिद्धित दूध मे छावें। बहुत ही 
गुणकारी है। ३ माशा पानी या दुध के साथ तीसरे 
पहर यदि खाने तो रात को विचित्र सानन्द देखें । 
है लिग तंलों का सरदार 
[ तिबंच रगों कोर पटूठों का प्रा+२ इलाज ] 
,  भेरे--शवेद सखिया, पीत सद्िया, काला सब्षिया, 
दाल सक्तिया प्रत्येक ६-६ माशा इंच सबको हवर्सा 
(यदि ना मिले तो रोछ्वता) के साथ खरय करें। ६ 


साशा घरदी मिलाकर एक दिन खरतल करें | हंसी प्रकार 
- ९० दिन तक करें | फिंर-- 


पात्र १९ नग, जायफल १ नगर, लोग ३ नग, जसाल- 


डर 





गोटा » नग, बादाम गिरी ९० नंगे, अकरकरा; अवेंत 
मोम, रेगामाही नर, लोहबान का जोहर ये सब ६-६ 
माथा, केशर, जाविभी ३-३ माणा, विस्ता गिरी १३ 
माशा, वानर-पुरीष, मालकाग-त ३-१ तोदा, छुचला ९ 
नग, गोंद बीच ( यघ्र के पेश) य. के नीचे की याद) ४ 
तोचा सवको एकश्र करके घरतल करें कौर छोटी छोटी 
गोचिया मावशी-णीयो मे ठावकर पाताव-यन्ध्र द्वारा 
तेच निकालें । तिलाओो फा बादघाह तंयार है । 

ग्रुग---किसी नस पर मलो, तंल थपचे पर वह नस 
तत्काल कठोर मालूम होगी । ७ दिन के भीतर ही पर्याप्ठ 
बल चत्पल हो जाता है। रग इसका वाली पर होता 
है। यदि काचा होजावे तो उम्रशो क्रि क्कुछ खराद हो 
गया है । 
चाणीकरण व धातुबधंफ योग-- 

४४--अवेत मूसली, कृष्य मूसली, वीजबन्द, योख् रु, 
तन, रत्तजोत, घहुफ्लो, सौठ, समुद्रयोप, शतावरी, धर 
याला, कोंच बीज, छोटी दृध्दी, संदासक, योखरू, कतीरा, 
मोचरस, उदग्रनवीज, कीरूरफली-पअ्रत्येक्त ३-३२ माथा। 
घिधाड़ा, सग्रजराहत-भस्म ६-६ माशा, छा सबके सम- 
भाग मिश्राकद चूर्ण करें। 

माधा--१ तोला भर दध से छातवे । 


ग़ानर पाक 

[ धधानागों को बलदायक और बाजीकरण ] 

४४-नगाघर (मोठी छिली हुई ग्रुठदी रहित) 
कदुदुकश को हुई दे सेर लेऊद ४ सेर ग्रोदुग्ध से इतता 
उबालें दि खोयाबदू हो जानें । फिर गोघत ९ सेर में 
भुर्नें । दो सेर गुड पानी मे घोल कर छात्र लें। फिर 
इसको चाशनी करें घोर उपरोक्त छोया मिला कर खब 
पक्ावें । 

माष (उड़द) घूर्ग, चतो का चर्म १-६ तोदा श्म 
दोनों को ग्रोघुठ में धिद्ावें और ऐस। पकार्वे कि हलवा हो 
जाय, थोड़ा भोर पकादे ताकि शीघ्र बराव न हो | फिद 
सालम पजा दे तोला, सज्ञाकुल सिश्नी १ तोला, वहमन 


श्वेत ८ माथा, सत्व ईसवयोल १ तोबा, बघधलोइच, 


सतिभभजनतननज----तलुलुलुलहलतलुलतलुलुंनुीुलुलनलत॥ीतललनलुल 
ई ३३६ | कि 


| 
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+अन्‍्वीकिमिक + चाप 
होदरी रक्त, भूसली श्वेत, इन्द्रयण, बगभस्म, श्वेत इला- 


डे 


यदी दावा ये सब ४-४ साणा इन सबको महीन पीस-ठान 
क्र जियावें । ४ 
बादाग मिंगी, फिन्दक गिरी, पस्ता गिरी, चारियल 


मिरी, धखरोटद गिरी, चिलगोजा गिरी, विनीखा गिरी, - 


छुद्दारा गुठदी रहित, यप्ृत्रत्त रबेत, श्वेत तिल, घिरोंनी 
प्रत्येक ५-५ तोजा णो फतरे जा सपाते हैं उनको क्र थें। 
शेप कूट कर छाल दें । फिर केबड़ा-अफ ५ तोला मिला 


'कर रखें । २-२ तोला प्रातः साय खायें । 


६--घुढ़ों की युवा बनाने बाला योग--छोहारा 
घर्ण ४७ घोबा, धड़द की घुतो हुई दा का चुथ ४० 
पोला, इमली बोज को गिरी, जामुत का मीगो, ताथः 
गद्वाता, ,साचरस, दाल्मी घतत, घड़ी इलाग्रची रे दावे, 
बहुमत बाघ, इन्द्रयव पिष्ठ, उठद्धव बोण, सालम [मश्नो, 
सकाक़ुज [मनश्ना, ठाका का गोद, क्रॉकर का बोद, विधोल॑ 
को ग्रिरी, तोदरी श्वेत, बाजबन्द, धपष्ठा घांख, क टक- 
दार। मुख प्रत्येक १-९ तोला। सेमल मुसली २ तांचा, 
गुवे चच छिलका सहित २ ताला, भ्रण्योर बजायता क॑ 
भाषा, रूपा सोफ़ २ माथा। पहल ठाहारो के दुकद़े- 
बुकड़ करके कटाई के रण मे जिसको लोग भटकटया 
श्री कहते हैं, २ दित तक भिगो रकखें । फिर शुष्क करफे 
घुण कर | - 
। ' -अड़द को दाले राष्ति को गाय के दृध मे धिगो कर 


 प्रोंध, साफ करके छाया में शुष्क करलें 'मौर पीस थें । 


फिर दोनो को घृत भे भूनें । बन थाल हो जायें तो सबक 
चुंण करके एक करे | 

».. एक पाव पारद को ४ सेर पानी में छोदावें । जब 
एक सेर पानी शेष रहे तो उतार के पा पुयक्र करें 
ओर खब्त ओोपधियों के सवात ज्ञाग मित्री इध पाती मे 
घोनें गौर च।थवी तंप्र।र करें । जब त॑प।ए हो जावे तो 


बोध गुवब व केव डा! सुपत्ति कै लिए टाल क०ए सत्र 
दोषियों को ढोल दें छोर ऊपर से-+ 


' बादासगिरी, चिरौजीगिरी, पिस्तागिरी, तारियव- 





मोदक बनायें कोर प्रात.काल ही बासी मुख एक मोदक 
खाकर ऊपर से भांधा सेर दूध पीवें । २१ दिन्र तक स्थरी 
सहवास न करे । कई बार का अनुभूव है । यदि युवक 
के लिये बनाना हो तो पारा का पानों मावश्यक बह्दी 
है, फेवल जल हो दाने । । 

४७-महापात्तिदाता थोह-दो मास बिलाने से भच्छा 
चाभ हाता हु। गाद्ववाय बाग फहुचा तो ठाक नहीं | पांछे 
जो सिगरफ भस्म लिखा 6 वह इसेस भावोढ़या हू । 
चेंसे बहुत प्र यागा के साथ उत्तम के स्वाच मे जाप्नताय भा 
लिखा जावे ता,उसका यह मतलब नहीं द्वाता कक दूसरा 
काई याभ उसक समाच चहा दे सकता । बंधतु पहु योय 
तोच लणषा जाता ६-- ड 

फोय[द बुध २० ताचा, एवंत सालया, दृरताल 

वर्कों, छुद्ध जामलासार ग्रच्यक, शुद्ध पारा धत्यक ४-० 

तोचा, #पूर ९ ताद्या । 

पाहइल फोधाद चूण २० तोबा, मबेत साखया ९ 
घोवा, कपूर र। माथा | ताना का एक घण्दा घृत 
हुमारा के रस से परल करके ।भट्टा का कुूज मे भजा- 
भात बन्द करक सर .उपलो का भाग द। दुधरा बार 
फोलाद भोर हरताल चर्की १-१ तोला, कपूद २॥। माथ॥ 
घृत कुमारों के रस में खरल फरके ५ सर छपला को 
आग्त दें । तीसरी बार उपयक्त फोचाद भोर बरामलासाद 
गनब्क ९ तांचा, कपूर २।। माथा, घृत क्रुधारों क रस में 
९ पण्ठा यरत करके ४ सेर घपलो फी धग्वि दें । चोचषी 
बार उपयुक्त फोलाद भौर पारा १-९ वोबा, कूद ६॥॥. 
माथा धृष्ष कुमारी को रस से ९ घण्टा खरल करकों ५ सेट 
उपलयों का अग्ति दें । पाचत्री बार फोचाद, श्वेत व बवा। 
१०९ तहोबा गौर कपूर ३॥ माया घृत कुपारों के रस में 
पृ घण्टा दरल कफ ६ सेर उपलों की अग्वि दें। छठी 
बार वहीं फोचाद और वर्षों हृरताज' १-१ तोला, फपूर 
र। माणथ। घृत कुमारों के रत मे खरथ करके ४ शोर 
उपर्तों ' को अग्नि दें । सातवी वाश वहीं फ्रौजाद घोर 
जाबलीसार फधक १ तोला, फपर २॥ माथा टावकर घुत 


गिरी संब १-१ तोला, दाल ४ तोबा ढाजकर २-२ तोला फ्रे. कुमारी के रस में ६ बण्टा खरल करके ४ सेर उपलो की 
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' अग्ति दें। आठवी बार पारा फिर पहिली चीजें इसी 
' प्रकार १६ अग्नि दें भस्म तैयार होगी । जितनी भस्म हो 
उत्तनी ही शुष्क वीद बहुटिया मिलाकर कढाही में डाल 
अग्ति पर रखें । वीर बहुटिया जब जावें तो फू क मार 
कर उनको मिकाल दें । भस्म खीघ सी होगी । भात्रा ४ 
चावल, मबखन में दें। यह भस्म देनिक भग्नि देने से 
१६ दिन में हैयार हो जाती है। हम 49 शग्ति देकर 
भी बनाते हैं | उत्तम वाजीकरण है। वछाया गया है कि 
तीम मात्रार्थों से ही नप्‌ सकता दुर होती है। पृयभेह, 
शोष रोग, यकृच की निर्बलतां आदि में लाभदायक है । 


इस फीलाद भस्म को ठीक २० तोला उत्तम रेता 
कर हमने घनवाया । जब भग्नि सम्राप्त हुई तो बहुत 
' उत्तम रु की भस्म तेयार हुई, परन्तु जब बीरबहूटी 
के साथ भगरित पर रखा तो रंग काला हो गया । हमने 
चारों अन्तिम बत्तुनो में १-९ भरिव भोर दी भर तब 
वह उन्‍नावी रज्जू की बहुत उत्तम भस्म हुईं । 
हमचे यह योग कई रोगियों को दिया है | गुण करता 
है | यदि कोई इसको रे मास तक सेवन करे तो अवश्य 
शरीर को गाठ देगा । चेहरे को लाल' करेगा । 
परोक्षित बाजीकरण प्रयोग--यह्‌ योग वास्तव 
में बाजीकरण हैं। शीघ्रपतन को धुर करवा है, शुक्रमेह 
का नाशक है और स्वप्नदोष को गृणकारी है। बिल्लक्ष- 
णता यह हे कि विष्टम्मी नहीं है बडा सुगम योग है । 
प्रत्येक धवी-निर्धनी के काम भा सकता है--- > 
४६--तज, चालमखाना, स्वेतमृूपली, काली मूसली, 
उध्गन, शतावर, शकाकुल, बहमन सफेद, बहमन चाल, 
धीजवन्द, कौचवीज, मोचरस, गो, पिल्ता की गिरी, 
एवेत इलायची, कहू, की मीगी, तरबूजे की मींगी, भाँग 
फै घीज प्रत्येक्षट म तोला । वडी इलायची १९६ वोचधा, 
बहुफली १६ तोला, सालब २६ तोला, वंशलोचन १ 
ठतोला, बादाम की गिरी ७१ त्तोला, त्रिफवा १० वोला, 
मिश्री ३ सेर। मिश्री की चाशनी बना मौषधिया कुट 
छान मिलावें । १-१ तोला प्रात साय द्वु्त के साय खादवें । 
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थोड़े व्यप से बढ़िया योग 
४४६--अआमला ६ तोला, सच ग्िलोय, ग्रोखरू, वश- 
लोचन, श्वेत इलायचो प्रत्येक १-१ ठोला। सबको कूट 
प्ीध्कर चूर्ण बनाकर रखें। इनमें से १ तोला चुर्णे 
मक्खन भोर मधु दोनों २ तोता मिलाकर पा लिया 
करें । ऊपर से दुध पीर्वे । 


धातु संजीवनी 

५०--छस्त्री ९ भाग, स्वर्ण १ भाग, घादी वर्क 
३ भाग, पेशर, जाविश्री दोनों ७-४ भाग, श्वेत इलायची 
दादा ५ भाग, जायफल ६ भाग, बशलोचन ७ भाग । 

इन सबकी बकरी के धृध या पान के रस में खरत 
करके १-१ रत्ती की गोथिया बनावें । 

मात्ता--एक या दो गोली मलाई या मक्खन या दृघ 
के साथ चातें तो वीर्य गाढा हो, प्रुरुषार्थ बावे, शीघ्रपतन 
धुर हो | इसका नाम धातु सजीवनी है। शुप्क दराव वीय॑ 
को भी यह पुन सन्तान उत्पन्त करने योग्य बनाती है । 

वाजाक्रण योग-- बदि कोई मनुष्य इस योग को 
तियमपुवक संवच् करेगा तो नपु सकता नष्ट होगी और 
पूर्ण बायु को प्राप्य होग-- 

५१-ताम्र चूर्ण शुद्ध १ तोला को छोटी कटाई के 
रस में यहा तक खरल करें कि एक सेद रस ठाप जावे । 
जव लुगदी सी हो जावे तो इसको मिट्टी के कूज मे 
ढालकर मुख बन्द करके एक मन उपलो की भर रिन देवें । 
ताम्न भस्म होगा । दूसरे दिन हरताल वर्की क्षोर पारा 
३-३ माशा सम्मिलित करके कर्क दुगघ मे ७ पहर छक 
सखारल करें। फिर टिकिया वनाकर शुष्क कर मौर एक भकक 
पतन्न में लपेटकर ढाक की राख में दवाकर ४ पहर की अरिव 
देवें मर्थात्‌ नीचे ऊपर राख देकर तीचे से अग्ति दें मौर 
शीवल होने पर निकालें | यह चिधातु भस्म तैयार समझें ! 

माचा--अर्घ चावल, मलाई या प्रक्‍्खन में दें भौर 
दूध यथा सामरथ्य पीर्व ) यदि ४७० दि तक ओपधि को 
खाया जाय, खट्टे पदार्थों और मंथुन से बचा रहे तो 
फिर आनन्द देखें । एक हो चमत्कारिक योग है । 


ध्वजभंग 

_ आघार्य गया प्रसाद शास्त्री क्षायु, वृह., सिषक्‌ रत्न, 

घ्रसीपल-भी नागांज न आायु' विद्यापीठ, ु 

' भुरलीघर बाग, हैदराबाद । )  भुरलीधर बाग/ हैदराबाद  ऋऋअऋअऋअऋअऋ+_+__ ४... ४ 8#8$#हऑहऑहऑ.हऑु....> 
४ है ० | 2 बना लेना । प्रात.सायम्रु या. रात्रि में स्रावश्यकतानुसार 
*.. पटौब्यहर बटी--अभ्रक भस्म, वागभस्म) बगभर्स। ज़ दूध के साथ १-१ गोली सेवन करने से बलवीय' की 

लोहभस्म, मुक्ताशुक्तिनत्म, स्वर्णमाशिकभस्म, विगरफ- बृद्धि होती है, कामोद्दीपन होता है तथा नपुं सकता नष्ट 

भस्म, मल्लचन्द्रोदम, शुद्ध कुचिला, शुद्ध अफीम, धुद्ध भाग होती है! सभी प्रकार के वात-विकारो में भी ये गोलिया 

शुद्ध धतुरे के बीज, जायफल, जाविन्ी, अकूरकरा, खुदा- का 

सानी अजवाइन, सफेद मिर्च छोटी पीपल,” लगग ये सब ५५388 लाभकारी सिद्ध हुई हैं ः 

अपवंशक्तिप्रद घृत--शफेंद कवेर की (जड़, केवाच' 





शा, कस्त्री ६ माशा । 
जे अल हे हक का सुद्षम चूर्ण को जड़ १-१ सेर । विदारोकन्द, असगन्ध नागौरी, थता- 
। ह्था भस्म दि को लरज मे डालकर एकजीव करतलें । बरी, छ फेद मूंसली ४०-४० तो., कवाथाथे जल २० सेर । 
| विधि--पूर्वोक्त औषधियों को जबकुट करके २० 


णनन्तर बगबया-पान के स्वरस में शुद्ध अफोम, क्रैशथय तथा 0 अल में ८ घण्टे भिगोकर प्रवाथ विधि थे ५ सेर 
कस्तूरो को किसी छोटे खरल में पृथक्ष खरल्‌ फरके उ्वाथ सिद्ध करना चाहिए । ४ 
क्रमश. पूर्वोक्त ोषधियों में मिला हों। सब वस्तुओ के कहक द्रव्य--शुद्ध सफेद सखिया ५ तोला, शुद्ध 
मिल जाते १६ ने सोविताए वा के रस ओर ने भाव- (हगुल, शुद्ध, मेनसिल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध कुचला, सींगिया 
« धायें प्रान के रस की देकर ३-३ रत्ती की योची बनालें । शुद्ध शिलाजीत प्रत्येक २॥-२॥ तोला । शुद्ध अफीम, कपूर 
नात/ बाप 3) गोली गर्म दूध के साथ सेवन करवे हशर १-१ तोला; कस्तूरी ६ माशणा, सफेद चन्दत का 
पै, बलवीय पक होकर २० प्रकार के प्रमेह तथा चुनें, कौडिया लोवान, हाथी दांत का चूणं, राल सफेद, 
| गपुसकता नष्ट होती है । बोग उत्तम है।._' सफेद धु घी, छोटी फटेरी के बीज; शुद्ध घतुरे के बीज, 
«कायाकल्प बटी--बुद्ध सफेद संखिया,अनविधे मोती, बडी इलायची के बीज, सालकागनी, फूठ, छोटी पीपल, 
सोने के वर्क, क्रेथर, कस्तू री, पाव' जहरहैवाती, अफोम, ,झकरकरा, खुरासाती अजवायत, बोंग, जायफल,जावित्री, 
जुन्दयेदस्तर, रूमीमस्तंथी; थकरकरा, डोरा सफेद, धायः (भाग ये १७ द्रव्य समान भाग २॥-२॥ तोला लें । 
फल, जाबियी १०१ तोला लें ।,मर्क भुवाब ९ बोतल । काष्ठादि त्रीषध्चियों तथा रं खिया आदि को कुट-पीस' 
विधि--काब्छादि भ्रोषधियोँ धया शेष अन्य; वस्तूर्ों ' छातकर चूर्ण बनाना भौर उसे किसी बडे खरख में डाख 
का सुक्ष्म चूर्ण धनाकर रखता । - किसी पक्के खरल में. कर दुग्ध के योग से कल्क बनाना । कल्क बन जाने पर 
प्रथम झतविधे मोतियों को चसीभाति खरल करके १४५ सेर के किसी बडे ठककनदार पात्र में पृव॑ सिद्ध काढ़ा 
, #मश' सोते के बक, अम्बर केशर, कस्तूरी तथा सफेद ४ सर, गौदुख २॥ सेर, मछित (गर्म करके घीवल 
धंखिया मिलाकर खरल फरना। शुद्ध अफीस को युवाब क्रिया हुआ) गाव या भैंस का उत्तम घी पृ सेर तथा 
बस सें खरा करके पूर्बोक्त ऑषधिओं सें मिलाना | अन- कएक आदि तभी दव्यो को ठासकर बात का मुख बन्द 
न्तर अवशिष्ट क्ौषधियों को मिबराकर अर्क गुलाब मे एक. करना, उसे अग्नि पर चढाना और सध्यमोरित के द्वारा 
' सप्ताह उक भलोभाति घुटाई करना। स्निग्ध जोर घृत-सिद्ध के प्रकार से घृत सिद्ध करता जलीयाँथ जल 
ससृण-पिष्टों तँयार होच्ावे पु ९-१ रची की गोलियां “-शेपोद्द पुष्ठ ३४७४ बर देखें । 
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नपु सकता भें सफल प्रयोग 


_ओ आाय॑ बर्य पं मिल वैधवाचल्पति, दिवानारा भाषा ए:० हा आय वैद्य पं॑ सिलिन्द शैध्वाचस्पति, दिवानपारा, भावन्यर (गृज.) 


विविध तिला[-- 
तिला मस्ताना--चर्वी शेर, घर्वी रीछ, चर्बी सॉउ, 
चर्बी साप धोर तेल गछली, तेल घतूरा, वेब कंचुआ, 
बीर बहूटी, जायफध, कांगनी, तरसों पोली, जावित्ी बीज, 
लाबवन्ती, कक परष्प, मींगी बिनोला, ' बत्वताभ, कुचला 
केशर ये सब १० ९० ग्राम । सबको घोटकद थोड़ा सा 
सुद्धाकर पातावयन्ध से तेल लिकाले । 
प्रयोग विधि-सीवत, सुपारी को बचाकद बालिश 
फरें तमा ऊपर से वगला पान बाघ दें। ठह्ठे पानो से 
 इस््रिय को बचाते रहें । फ धिया निकलने पर तिद्वा 
लगाना बन्द करके थतप्ौत घृत का लेप करते रहे । 
मिटजाने पर फिर से तिला लगावें । ७० दिन के प्रधोय 
है पुरपेन्द्रिय वोह जैसी शुद्दृढ़ बंत जाती है। हस्तथंधुच, 
गुदामैथुन या अन्य अप्राकृतिक सेथुन से इच्द्ी की नसो में 
थदि कमघोरी था णाती है, उत्थाव बराबर नही होता, 
जल्दी सै चीयां गिए जाता है तो “उस वक्त यह तिद्या 
मस्ताना अवश्य उपयोग में लेना चाहिए । 
विजय घिला--वश्वय्रन्धा, कुबचा, पलाश बीज, 
घतूरा, तैलिया विष, मालकायनी, अकरकरा, एवेत कवेर 
मूलत्वक, लॉप, दालचीनी, जायफल, काकमूलत्वक, एरण्ड 
मूलत्वक प्रत्येक १०-१० ग्राम, चर्बी सुअर, चर्बी सांड, 
बोर बहूटी, चर्बी रीछ, चर्बी शेर ३०-३० ग्राम, कस्त्तूरी 
+ ग्राम । सबको भेड़ के दूध की ३ भावना देकर पाताल 
यन्त्र से तैल खीच लेबें । ; 
यह विजय तिला आाशुरुलकादी है। निर्मेत्ल संस्यान 
दामशरति फेणरी वटी बवातां है उसके साथ इस तिला 
को मालिथ करने से सोचे में सुगन्ध पदा हो जायगी । 
शिष्त शियिलता नाशक लेप--शुद्ध पारद बोर शुद्ध 
गन्धक १०-१० ग्राम लेकर उत्तको कज्जली बना लेवें 
बाराह वसा, शेर को घर्दी, मावकझागतोी का तेख 


दायचीनी, थकरकरा, जायफल, बोरडूंटी, कठेरोफ़ल 


५ पी, ; 
४०-४० प्राम। बनौपषधियों का चूर्ण कझ्जलों के साथ 
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घोटकर वसा चर्बी तेल सधी मिलाकर घोट देवें। एक 
रस हो जाने पर प्रतिदिन सोवच पुपारी छोड़केर शिश्त 


पर लगावें। इसकी सालिश से सिर्फ ४० दिल में ही 


इन्द्री की शिथिलता दूर हो जायगी । 


नवयीबन तिवा-- 

यह तिथा. उत लोगों को धवश्य चवबोबन व 
सबयौवथ देता है दिन्होंवे बचपत में नादानी करके अपले 
ही हाथो से अपने आपको बरबाद घना लिया है । 

विधि--संफेद सखिया ६ ग्राम, 'जाफराव ३ दत्ती 
फह्तूरी ९ रत्ती, बोंग ३े शाम, जातिफथ ३ ग्राम, जाय5 
पत्नी ३ ग्राम, शवेतकचेंर का सूचत्वक ६ ग्राम, योधुत ६० 
धाम । पहले सखिया को बाक के क्षार मे डुदोये रवखो, 
१० दिन तक हर दिच पुरावा क्षकंक्षीर निकालते रहें 
क्षौर नया बर्क क्षीर डालते रहें । १० के बाद सखिया 
को विकालकर योधूत से दो दिव धक ठोक तरह थे क्षरल 


करे। धाद में इस सखिया मिश्रित घृत को यीनो भृत्तिका 
के बर्तन में घूप मे रख छोड़िये । 9 घटे धूप में रखते के 
बाद ऊपर का घी घोरे से भलंय बर्तन मे ले लीजिये। 
उप्त घृत में अन्य सप्ती मौषधिया डालकर ठीक तरह प्र 
खरल करके एक रस बना दें ।' हुए दिव ८ घण्टे खरल 
तीन-चार दिन तक करें 4 
यह नवयोवन दिला हस्तपथुन, युदाप्धधुन पर मेथन 
अन्य कसा भी अश्राकृतिक सैथुत कर्म करके बिगड़े हुए 
लिंग को फिर से तवजीवन-तवयों चत्त देता है । नसो कौ 
कंछी सी कमजोरी होगी इसके प्रयोग से अवश्य दर होगी। 
लगबावे की विधि --पीवन-सुपारी छोड़कर रादि को 
माविश करें। उसके ऊपर वापरबेल पान छरा गर्म करके 
लगाकर ऊपर धागे लपेट दोजिए । कभी छाले या फब्सिया 
हो जायें तो उनके ऊपर शवधोत गोौधुत को लगाते रहें 
मिट जायेंगे । मिट जावे पर फिर से तिला लगायें ॥ दा 
५-७ बार करओे से नांमर्दी से छुटकारा मिल जायेगा । 
इस तिला के दाय-पांय दौय॑ को कमजोरी को एवं 


: # # # # पुरुष रोग चिकित्सा £ # & # - 
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विकारों को बर करने के लिए 'वाजीकरण रस या अन्य पीर्वे । ९५०२० रोजे में ही इसका अश्वर (लाभे) दिखाई 


शाजीकरण घत्तम ओऔषधियां सेवन करे | देगा । हर शरद ऋतु के मोसम मे ४ महीना लेवे पर 
थौय॑ स्तस्भक पोग--- .. शतायु अवश्य हंगि.। स्तम्भ्नव शक्ति को बढाता है। 
मिलिन्द गहास्वस्थ्रक चटी-- ' रूप विखास गूटिका--शुद्ध कुचला ५० ग्राम, अकर- 


यह बोग स्ठम्भक योगों में सर्वक्षष्ठ है। सेरी नम्नर॒ करा, लॉग, जायफल, जाविन्नी, ' बज्भभस्म १०-१० ग्राम 
विनती है कि वेद्यगणण इसे एकवार अवश्य ववायों और केशर ५ ग्रा,.अफीम ४ ग्रा, नागरबेल के १५० पान 
घन एवं यश को सौभाग्य प्राप्तकरं।. का रस निकाल उपरोक्त श्ौषधिया घोटकर मटर से थौडी 
शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, चम्पा के फर्तों की फेशर, , षघडी गठिका बनावें । १ से २ गौली सुनह शास दुध के 

तूरे के फूसो को केशर, लॉग, अजमोद समुद्रशोष, साथ लेने से नामर्दी को दुर करती है। स्तम्भन शक्ति 
बावित्री, जायफल, खरासानी अजवायन, कैशर, छोटी , बढाती है। जातीय निंखता को दूर करती है। हे 


|; 


इलायबो, अकरकरा, लोग, भूवर्मूलत्वकू बहमन दोनों हल 
शेकटा का बीज, पोस्त का घन, पीपल, पान की जड । क्‍ 
पारे मन्धक की कण्जली घनावें, और फिर उसमें अन्य ५२--स्थूलीकरण योग--पीपल, सफेद कम्तेर की 
सब चीजों का चुर्ण मिलाकर ताम्बुलाक में घोटकर चना जड़ का छिलका, आक की जड का छिलका, कैचए शुष्क, 
प्रमाण बी बनावें । इस गोली से थोडे ,दिन में स्तम्भन घोडे के सुम, घूंघची सफेद, मालकागनी के बीज, लौंग, 
शक्ति बढ जाती है । अगर इससे एक ही दिन मे लाभ, केशर, दालचौनी, कुचला, लोवान, इलायची दाता ', 
वाना हो शो इसमें शुद्ध अफोम"डालनी चाहिये (हर चीज प्रत्येक समभाग लेकर आक का दूध डालकर ७ दिन खरख 
१० ग्राम हो शो अफीम २४ ग्राम लेना चाहिए) अफोस. करें और मोटी-मोटी - गोलिया बनालें। उन्हें सुख्ाकर 
बुक्त स्तम्भक गुटिकोय जहा तक हो नही लोनी चाहिए! आपतिशी शीशी में डालकर ऊपर शेर की चर्बी छाल दें 
मात्रा--राति के समय शहद फे साथ ४ गोली ताकि इसमें ग्रोलिया 'मिश्रित हो जावें। फिर पाताल 
(अफीम-युक्त' हो तो २ गोली) खाकर १ पहर के परचात यन्त्र से तेल निकाले । 
तैल में भुनी अजवायन ३ ग्राम खागे । इस चटी के , ४३--इन्द्जो कड़वा, गसग्रम्ध, बच, कूठ कड़वा, 
प्रभाव से लिग्रेन्द्रिय अत्यन्त ताकत वाली , हो जाती है। शतावर, कब्डियारी बीज, आाक की बड़, कुचला, अकर- 
भी अत्यन्त घटूट बन जाता है मौर सम्भोग में नोरी का करा, प्िलावा, मीठा तेलिया, दालचीनी, सोंठ प्रत्येक 
मद हरण अवश्ये.होता है। बुद्ध पुर्प भी इसे ७० दिन ४-५ तोला लेकर ८ सेर पानी 'भे ढाल मन्‍्द लग्नि पर 
पैबन करे तो रमबोप्रिय वन जावे। "पायें । ३ सेर पानी रह जावे तो मल छान कर एक सेर 
लिग स्तम्भन लेप--पुरुष न्द्रिय की ,मणि पर श्वेत मालकागनी का तेल डाल कर और २ सेर भैंस का दघ 
करबीर फ्री जड का लेप फरके स्त्री समागम करने से हालकर तेल सिद्ध करें और उतार कर छाम लेवे | फिर 
वीय॑' का स्तम्भन अवश्य होगा। | ; ५ तोजा ' जिल्फ रूसी (यूलानी औषधि) पीस कर.- मिला 
कासकिल्लोल चुणं--बंगेश्वर रस ३ भाग, जाती* लेवें। गरम-गरस में मिलावें और तीन दिन धप में भी 
| फंच, जावपत्री, खोंग, पीपर छोटी २३ भाग, शतावर_ रख देवे ताकि क्ौषधि मिल जावे। दोनों तेल तैयार होमे 
१४ ज्ञाय, मद, २० भाग, शर्करा २० भाग;, गौघत ४० पर नं० ४२ फी आधघ सेर न० ५३ की ९ सेर मौर शेर 
,.. भाग, रुगर्ण भस्म भाधा भाग, मल्जचन्द्रोदय १ भाग सबको... की चर्बी पाव भर मिलाकर रखलें ।इस तेल की ३-१० 
बस्त्रपुत- करके मश्ठु घत में मिखाकर रवक्षो । रात को मिनट दिन से दो बार सालिश किया करें। .., 
सोते शमब ३ से. ५ प्राम चूर्ण (अवज्तेह) 'चाटकर दुग्ध --स्व० पं०, ठाकुरदत्त शर्मा अमृतधारा, देहरादुन 
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धवजमभंग पर अन्य परीक्षित प्रयोग 


मुगसदादि वठी-- 

फस्तूरी, कपूर ६-६ माणा, जनविधे मोती, केशर, 
१-१ तोला, स्वर्ण बके १० नग, चांदी के बर्को २० नग, 
सत्व कुचला (४ चावल) १ ग्रेन. जावित्री १॥ छोला, 
जायफल, अकरकरा, फद्योल मिर्च, छोटी इलायची ये 
चारों २-२ तोला । 

सिर्माण विधि--प्रथम मोतियों को ३ दिन लगातार 
गुलाब जल में धोंट कर पिष्टी बना लें। फिर काण्ठो- 
पद्चियों फो छोडफर बाकी जनन्‍्य मौषधियां पिण्टी में 
मिलाकर १ विन तक गूलाव जल में घोट। (कस्त्री को 
प्रथक २ तोला गुलाब जल में घोंडकर तैयार रखें) फिर 
उसमें मोती आदि फी पिष्टी व अन्य समस्त काष्ठोष- 
धियों फा बारीक कपडछन घूर्ण डालकर घो्टे । घुटाई 
खूब होनी चाहिए। फिर २ तोला असली शहद डालकर 
घोटें गौर देशी मटर के समान गोलिया बना छाया में 
पुखाकर प्रयोग करें । 

' गुण व सेवनविधि--वाजीकरण और घलबधंक 
ओऔपधियों में फस्तुरी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, यह सर्वे 
प्रसिद्ध है । मोती हृदय को बल देने में प्रसिद्ध है । धन्य 
ओोपधियों का मिश्रण होकर यह ऐसा प्रभावशाली योग 
बनता है कि इसके ग्रुणों को देख कर आएचय होता है । 

प्रमेह की एफ ऐंसी अवस्था होती है, जिसमे रोगी 
उत्तरोत्तर दुर्वंल होता जाता है। शीतकाल में उदको यह 
योग सेवन करावें। जाप देखेंगे कि जो रोगी एडिया 
रगड़ रहा था वह लान, मोटा, चाजा, हुष्ट-पुष्ट होगया 
है | घव लोग उसके स्वास्थ्य को देख कर आश्चय करते 
हैं । अप्राकृतिक मैथुन द्वारा प्राप्त तीत्ध नपसकता और 
निर्वेलता पर तो रामवाण है | छुस्‍्तों व नामर्दी के लिये 
चमत्कारिक है। मस्तिष्क के विकार, उन्‍्माद और स्त्रियों 
के हिस्टेरिया आदि पर भी उत्तम बिद्ध होता है। शीत- 
गल में ब॒द्धों के सेवन करके के लिए इससे उत्तम श्ोौषधि 








मिलना कठिन है। यह भीषधि नोर्टों फे दर्द, थाती, 
एयास आदि रोगों में भी दी जा सकती है । 

सेवन विधि-पित्त-प्रकृति के रोगियों को ९ बंटी 
केवल प्राठ.काल मलाई में सेवन करावें । ब्धों तथा 
नपुसकता के रोगियों को १ गोली प्रात' तथा १ थोली 
सायकाल के समय यया के खाठ-मिश्रित घारोप्च दुध से 
सेवन फरावें । | 

नोट-९--पित्त-प्रकृति के सेगियों तथा चद्धो को 
एसका सेवन केवल शीतकाल में ही करावें, परन्तु नपु स- 
कता के रोगियों को हर मौसम में सेवन फरा सकते हैं। 

२- देश, काल, जवस्था घथा रोगानुसार वेश स्वय 
विचार करके मात्रा तबा बनुपान विश्चित कर सकते हैं । 
तपु सकता हर पोटली--- 

वीरवइूटी कचुए, चूक, असगन्ध नागोरी, भामाहत्दो, 
भने हुए ने, हाथी दात का वुरादा प्रत्येक ६-६ भाषा 
लेकर कुट-छात कर दो पोटलियां वनानें । 

| प्रयोग विधि--इन दोनों पोटरलियों को गुलरोगन में 

कोयले की आंच पर गर्म करें। धारी-बारी से सात दिन 
तक पोटली का गुनगुना सेक नित्य १ घण्टा फरे। सेंकने 
के पश्चात तनिक गर्म किया पान कामेन्द्रिय पर चपेट 
दें व ऊपर पट्टी लपेट कर कच्चे धागे से वाध दें। एक 
सप्ताह लगातार सेंकवे के पण्चात दो-तीन दिन सेकना 
बन्द फरदें, तथा दिन मे दो-तीन थार घी चुपड़ दिया 
करे । फिर बाद कं नई पोटलियों से सेंकना शुरू करें। 
इस प्रकार ३-४ सप्ताह करें। घथ तक लिंग पर 
सेंक किया जाय, धव तक लिय को शीतल-जल से न 
धोना चाहिये | 

गुण--यह सेंक लिंग के सर्व-दोष दर करके उसे 
शक्ति प्रदान करता है। कष्ट साध्य तपुसकता से भी ? 
इसका कुछ दिच धयोग करने से आश्ययेजतक लाभ 
होता है । लिय के दोषों के बिए रामबाण है । 


चक्र _"+++>स्‍ऊा न ननतननन-+-+०.................., हर 
४ सा न 


हैः न [ रथ ॥| 
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चिकित्सा विधि--प्रात काल ६ बजे-गर्म जल स्तान 
करके १ घन्टे तक नपु सकताहर पोटली से इन्द्री को 
' सेकू । बाद में उसके ऊपर एक बान तनिक गर्म करके 
कच्चे धागे से बाघ दें । प्राव्.काल ८ वजे-१ भृगमदादि 
वटी बांड मिश्चित घारोष्ण गाय के दुग्ध से लें | मध्याक्व 
१२ बजे-भोजनोपरात जाघ ओस ( १। तोला ) द्राक्षासव 
बराबर का जन मिलाकर सेवन करें।' सायकाल ४ 
बजे-१ मृगमंदादि वटी ' खाड-मिश्रित घारोप्ण गाय के 
दुग्ध से लीं। रात्रि को प बजे-भोजनोपरात आधा 
ओऔस द्राक्षासइव बराबर को जल मिलाकर सेवन करे । 
रात्रि को १० बजे-१ या २ चने के बरावर तिला 
सीवन सुपारी'को छोड़कर लिंग पर मलो। वाद में 
एक पान को तनिक गर्म करके कच्चे धागे से बाध दें 
जोर सो जागें। 
नोट--१-पोटली तथा तिला का ७ दिन प्रयोग 
करके २-३ दिव के लिये प्रयोग करना' छोड़ दें ओर 
यदि फफोले पड जाने तो उन पर घी चुपड दे । 
२-जब तक पोटली तथा तिला<का प्रयोग किया 
जावे इन्द्री को शीतल जल से घोना वर्जित है । 
३-द्वाक्षासव पुराने से पुरोता प्रयोग करें ।, पुरामे 
अजासव ही उत्तम तथा गुणकारो होते हैं, नये नही । 
पधच्य--सेव, अनार, सन्त रा, गन्ना अ[दि तथा पौष्टिक 
पदार्थ दूध, घी, खोया, रबी व मलाई आदि पश्य हैं । 
' अपध्य--खटाई, गुड, तेल, मिर्च, लहसुन, प्याज 
मास तथा मदिरा आदि उत्तेजक्र वस्तु्यें सेवन न 
करती चाहिये । प 
नजावायें बंद बी० एन«* जी शर्मा वंच भूषण 
,. नामभागेठ, पटियाला । 
नपु सकता पर दो उत्तम प्रयोग 
लिगेन्द्रिय के छोटे हो जाने पर--कान का' मेल 
: लेकर ,उसे बच्छी मदिरा मे रगड़ें । जब वह लेसदार , 


मजहम सा बन जाय तो राति को सोते सबय लिगेम्द्रिय , 


पर लेप कर ओर सो जागें। प्रात काल गुल-वायूना, 
नाखूना ओर इन्द्र जो का बबाथ बना उससे घोले | ऐसी 
क्रिया ३-४ दिन ही करने से इन्द्री स्पुल हो जायगी. ॥ 








के 
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लिग्रेन्द्रिय की शिविलता पर--श्वेत मल ६ साशे 
लेकर २॥ तोला सुअर की वसा में खूब घोटें। ६-७ 
दिन धोटने के पश्चात उसको हलकी अर्ति पर रखों और 
उसमें एक धुखी हुई लाल मिर्म डाल' दें । जब वह मि्ें 
जल कर राख हो जाय तो उसको उतारकर छात लें । 
इस तरल को रात्रि के समय काम में लागे । ' 
इससे इन्द्री में कितनी भी शिथिलता क्यो च भा 
चुको हो, लगाते रहने से ठीक हो जायगी । इससे कभी- 
फभी इन्द्री पर दाने से हो जाते हैं। उस समय थोडा 
सा सौ-बार का धोया हुआ घृत अथवा मक्खन उस 
ध्यान पर चुपड दें। खाने के लिए वलानुसार रोगी 
को कोई बन्य ओऔपधि दें, पर उसमे समय भौर आयु 
का ध्यान रखें । 
ये दोनो योग अनेको रोगियों पर परीक्षित हैं । 
--स्व० कविराज प्रोफेसर धर्मंदत्त जी चौधरी 
मायुवेंदाचायं, चण्डीगढ़ 
मदनमव्जरी ग्ुटिका--अझ्भ्रक भस्म ७ भाग, वरु 
भस्म, ,जायफल, कालीमिय, पोपल, सौंठ, लबझु, 
जाचित्री, काले तिल प्रत्येक २-२ भाग, मिश्री इन सबसे 
आधी, घृत, मधु, विपम मांग (अर्थात्‌ दोनों बरावर न 
हो) सबकी मिला के पने प्रमाण गोली बनागे। प्रात - 
साय १-१ गोली गोदुरघ के साथ सेवन करावें । ४७० दिन 


- सेवन करने से सम्पूर्ण वीयं॑ विकार दूर हो जाते हैं । 


द्रप्रभा वटी विजमपाक भी इसः रोग में विशेष लाभ: 
करते हैं। ' * 
नोट-- धातु रोग आराम होने के बाद निम्न योगों 
को सेवन फरात्ता चाहिए-- 
घत--श्वेतग जा, मालकागनी, श्वेत कमर की जड़ 
का छिलका, अकरकरा, छोटी इलायदी प्रत्येक १-१ , 
छठटांक बारीक कुट पीसकर १० सेर दूध मे मदाग्निसे 
पकागे । ६-७ सेर दूध रहते पर दही बरमाकर घी निकाल 
लेगें। इसे २ भाशे से ४ माशे तक श्राघ्॒ पांव दूध मे 
थ्‌ तोला मिश्री डालकर प्रांत साय पीव । इसी को खिंग 
पर मसलें जोर घी दुध अधिक खागे । 


रे 





कामनी भदन्नठमन थंटौ-- 


अफरकरा, लौंग, कैशर, पोंठ, पीपर, जावित्री, जाय- 


फल, लाल चन्दन ३-३ मादा, शुद्ध मन्ध्वक ६ रती, घुद 
हिगुल ९ रत्ती, शुद्ध अफोम १ चोला | पहले थाल चदने 
हक फ्री भाठों दवाओं को ६-६ माशे कूट पीस फपडइठत 
कुर फिर सबको पृथक-पृथक ३-३ माशे तोल कर बरत 
में डालकर रगडो । ऊपर से ६-६ रत्ती शुद्ध गन्धक और 
फिर शुद्ध हिगुल डालते घागे । अंत मे शोधी हुई अफीम 
डावकर घोटें। घोटते-२ थीौडा-३ जल नी डालते जागे 
जब गौली बनने योग्य हो जाये तव दे"रे रत्ती फी घटी 
चनाकर छाया में सुखाकर रखलें। यदि वीयों जर्दी-र 
सिकल जाता हो, प्रसद्ध में रुकावट न होठी हो छो 
धथाप सोने से पहले एक गोली खाकर ऊपर से मिश्री 
मिलाकर दुध पीर्ये । २११ या ४० दिन सेवन करने से 
वीय' की स्तम्भन-शक्ति और मैथुन शक्ति निश्चय ही बढ 
जायेगी । घीर्य का पतलापन जौर घ्वजपद नपु सकता 
नाश करने में यह अद्भुत योग है। 


मपु सकता नष्ठ फरने फे लिए”, 

मासाहारी बकरे को मारें, उस बकरे के अण्डकोप 
लेकर उसका सुखाया गया चुर्ण ३ तोबा, कालेतिल एक 
तोला, केशर, जायफल, जाविभी, कौच की जड का चूर्ण 
६-६ माणे, कस्तूरी, थाधी रत्ती, मकरध्वद, अम्बर दोनों 
१-१ रत्ती, मोती ३ रत्ती, अफीम, स्वर्ण वर्क दोनो ४-७ 
रत्ती चांदी फे बक रे माशा। 


बहले अहिफेत और फेशर को जल में घोटकर अलग 
रखलें । बाद में वाकी दवाओं के चूर्ण को मिलाकर घोटें 
और ऊपर से (अहिफेन केशर का जो जल बनाकर रबखा 
है वह जल) थोडा-थोडा सा डालते जायें । जब घोटते-२ 
गोली घनने योग्य होजावे तथ. इस संबकी ६० गोलियां 
बतालें । १-१ गोली प्रात'साम उप्ण गोदुख के साथ 
सेवन फर्रे ६ आहार पौष्टिक फरना चाहिए। इससे 
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नपुसकता नष्ट होकर कामशक्ति बढ़ती है । 


१ 


-- श्री कविराज वेदव्यासदत्त शर्मा आायु्वेदाधाय , 
जालंधर (पंजान) 
शाही तिला-- 
(अकबर-घावशाह के जम्ताने वा यह तिला है) 
एक ताजा मार वैगन लेकर उसमें बडी घुई से छिद्र 
करके चारो थोर ६० वडी पीपल घुसा देवें और छाया में 
सुखा लें। सुखने पर-सूखे केंचुवे ४ तोला,रेगामाई मछलौ, 
बीर वहुटी, एक पोधिया लह॒शन तीनों २-२ तोला-- 
कूट छानकर आधा सेय तिलों का तेल डालकर बोहे की 
कडाई में पकालें। फिर लोहे की कछली से सबको रगड़ 
कर रख दें । इन्द्री का अग्नप्ताग छोड कर प्रात.साय' 
मालिश करके ऊपर से पान बाघ दें। नपुसकता का 
मिशान तक भी न रहेगा। 
->आयुर्वेद मातंण्छ ए. शिवचन्द्र राजवैच, 
हरिदार 
् पृष्ठ ३३४ का शेपाश दे 








जाने और कल्क के पक जाने पर घृव को अरित से उतार 
फर भर छामकर साफ शीशे के बर्तन मे रख लेना 
घाहिए । भोजन के अननन्‍्तर १ से २ रत्ती तक इस घी 
को जगे हुए पान में खाचे धथा लिग्रेन्द्रिय पर मालिण 


-फरने से पुरुषस्व शक्ति फी प्राप्ति होती है । 


नोट--केवल- कल्क द्रव्यों फो ४० तोला घी में 
मसलकर पाताल-यन्त्र के द्वारा भी घृत सिद्ध किया था 
सकता है। यदि उपयुक्त विधि से घी सिद्ध किया जाय 
तो घी के पकठे के समय विप-द्वव्यों को भाफ से झाख 
ओऔर मुख डी रक्षा फा विशेष घ्यात रखना घाहिए। 
पात्र फे मुख पर ढृुवकन रखकर जोर उसकी सन्ध्रि को 
गेहूं के सचे हुए थाटे से बन्द फर यदि घी को पकाया 
जाय तो अधिक अच्छा है। १०-१३ घण्टे क्रमश मन्द 
था मध्यम घग्नि देने से अत्युत्तम घी सिद्ध होता है । 


० हकीकत 
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'.. उपदंश तथा उपदंश विषजात रोगों की चिकित्सा 
[१] 


श्री डा० शिवपूजन सिंह कुशवाहा एम्‌० ए० 


(क) खुरासानी अजवायन, देशी अजवायन, अजमोद 
प्रत्येक माशा, , सफेद मिर्च २१ नग, लौंग टोपी 
दार २१ दाना, मुर्दासग ३ रत्ती, शुद्ध रसकपूर मा 
इन सबको एक सप्ताह तक अद्रक के रस मे खरल करके 


डा 
055 


छोटे बेर के समान गोलिया वनालें । नित्य १ गोली पानी, 


के साथ लेनी चाहिये । दो सप्ताह तक सेवन करें । हवा 
मे न रहे। चने की तरी के साथ केवल गेहू की रोटी 
खावे । इससे पुराना फिरज्भ रोग भी नाश हो जाता है। 

(ख) रस कपूर आधा तोला बहुत महीन चूर्ण 
करके एक छठाक घृत या बाधा औस वेसलीन में मिला 
दें । यह आतशक घाव के लिए बढ़िया मरहम है । 

यदि सभोग काल के पश्चात्‌ इसे शिश्त में भलीभाति 
लगा दिया जावे तो आतशक होने का भय नहीं रहता । 
आतशक के कीटाणु बडे सख्त होते हैं, सहज में नहीं मरते 
इस लिए मरहम भलीभाति लगाना चाहिए । 

(ग) चिकनी सुपारी को घिसकर (जल के साथ) 
घावों पर सगाना चाहिए । 

(घ) रक्तचन्दन, असली केशर, कालीमिचं, लोग 
तथा रस कपू'र इन सवको समभाग ले, जल द्वारा खरल 
में घोंट १-१ रत्ती की गोलिया बना उनमे से एक गोली 
प्रतिदिन मबंबन में लपेटकर प्रयोग करने से भीषण आत- 
शक भी नाश हो जाता है। गोली को मक्खन में इस 
प्रकार से रखे कि चारो ओर से मक्खन ही मबवखत हो 
जिससे गोली दांतों मे न लगने पावे अन्यथा रपश होने 


ः पर दातों के गिरने का भय है। 


2: “5 [२] | 


। श्री कविराज प० उदयनारायण झा आयुर्वेदाचार्य 


सर्व प्रथम उपदश ग्रसित रोगियाँ को पचकर्म (स्नेह 


(ड) रीठे के छिलके को सुखाकर बारीक चूर्ण करके 
चने के बरावर गो लिया बना और दही मे मिलाकर खाने 
से आतशक का नाश हो जाता है । नमक व लालमिच 
निषेध है । 

'(च) अमीर रस ( सि० धै० म० मा० )--एक या 
दो रत्ती मुनकका मे भरकर रोगी को निगलने को दें । 
दात से चवाना निषेंघ है। डावर, बैच्यनाथ, गुरुकुल 
आदि विश्वसनीय औपधालयो से बनी हुई लें । 


(छ) गेहूँ के आटे की कुप्पी बना उसमे रस कर्प र 
४ रत्ती बन्द कर आटे पर लौग का चूर्ण लगा जल के 
साथ निगलने को देना चाहिए। दातो से स्पर्श निपेध है। 
ऊपर से पान खाना चाहिए । इसके सेवन काल में शाक, 
नमकीन पदार्थ, धूप, सभोग सर्वेथा त्याज्य हैं । 

(ज) पारद २४ रत्ती, मधु ७२ रत्ती, खैर २४ रत्ती, 
अकरकरा ४८ रत्ती खरल में मंदंत करके ७ गोली 
बनावें । १ गोली प्रात काल मुख से सेवन करें। अम्ल 
तथा लवणपयुक्त पदार्थों का सेवन त्याज्य है।... 

(झ) शुद्ध हिगुल ६ तोला, मदार की जड १ तचोला, 
भागरा १ तोला, माजूफल १ वोला इन सवका चूर्ण कर 
ले । खेर की लकडी के कोयले के साथ हुक्‍के पर १ माशा 
चूणं रखकर पीना चाहिए । ह 


“श्री डा० शिवपूजनर्सिह कुशवाहा एम० ए० 


वेद मत्दिर, गीता आश्रम, ज्वालापुर (हरिद्वार) 
|| 


५ 


इस विज्ञान युग मे पचकर्म का वबेडा रोगी और चिकित्सक 


स्वेद, वमन, विरेचन, वस्तिकर्म) द्वारा अत्यन्त वढे हुए कोई भी करने के लिए तैयार नही होते | इसलिये पचकर्म 
दोषों को शमन करना चाहिये । ऐसा करने से दोप न्यून. की चर्चा छोडकर द्विकर्म यानी (वमन, विरेचन) के द्वारा 
होकर सूजन और पीडा तत्काल शात हो जाती है | कितु ही शरीर को साधारण तौर पर शुद्ध करावें | किंतु अगर 
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छपदंश प्रसित व्यक्ति अत्यन्त दुर्वंहता क्रे कारण 
बवमन-विरेचन के योग्य न हो तो उसके अत्यन्त बढे हुये 
दोषों को सिर्फ निरूह वस्ति द्वारा ही दूर करें । उपदश 
रोग में इस बांत पर पूर्ण ध्यान रखों कि लिज्ध' पकने न 
पावे वर्योकि पक जाने से सारी जमा प्‌ जी (लिझ्) का 
क्षय हो जाता है धौर भूक्त भोगी को अपनी अमूल्य पूंजी 
क्षणिक सुख के लिये गवांकर सारा जीवन पश्चाताप 
के सिवा कुछ नही मिलता । 

१-- इलायची, रायसन, कुठ, अगर, देवदारू, धूप, 
सरल, मुलेठी और पुण्डरिया इन सब थोषधियों को 
समभाग सेकर फलक बनाकर प्रलेप करें। ओर इन्हीं 
मौषधियों के रस से सेवन करें। ऐसा फरने से वातज 
उपद् में थाभ होते देखा गया है । 

२--जल थेंत, एरण्ड के बीज फी मींगी, जौ भौर 
गेहू के सत्तू इन सबको पीसकर धृत में मिलाकर किचितु 
उष्णकर प्रलेष करने से वातज उपदश नष्ट होता है । 

३--सरफे. फल, लाल कमल, कमल की नाल, 
राल, गर्जून की छाल, बेल और यप्टीमधु इन सबको 
समान भाग लेकर वस्त्रपुत चूर्ण बनालें। पुन घृत 
मिलाकर मरहम बनाले । इसके लेप करने से पित्तज 
उपदश में जाराम होता है । 

४--घृत, दुग्ध, मिश्री, ईख, शहद भौर जल इनके 
सेवन करते रहने से अथवा न्योग्रोघादि गण का क्वाथ 
बनाकर और अत्यन्त शीवल करके सेवन करने से पित्तज 
उपदश शात होता है ! 

प--आरगप्वधादि गण की ओपषधियों के सेवन करवे 
से कफज उपदश में फायदा होता है । 

६---शाल की छाल, अजकण्ण नामक शाल की छाल, 
अश्वकर्ण (गजटदू, गजहड) की छाल और घव की छाल 
इन सबको मदिरा में पीसकर किचित्‌ उष्ण करके तेल में 
मिलाकर प्रलेप करने से कफज उपदश शान्त होता है । 

७--बेंतठ की छाल, गूलर की छाल, वड की छाल, 
जामुन की छाल, साल की छाल, कदम्ब की छाल, पीपल 
को छाल, अर्जून की छाल शीर निम्ब की छाबव इनको 





समभाग लेकर कवाथ बनाकर घोने से या उक्त शपधियाँ 
के चूर्ण को घृत से मिलाकर लेप करने से पित्तज एवं 
रक्तज उपदश नष्ट होते हैं । 

धिदोषज और रक्तज उपदश असाध्य होते हैं हस- 
लिए वैद्यवर ऐसे रोगियों को त्याग दें । 

प--पटोलपन्र, नोम की छाल, त्रिफला भौर निम्ब 
गिलोय इन सबको समभाग लेकर बवायथ बनाकर पान 
करने से सर्व प्रकार के उपदश आराम होते हैं । 

ए--ठौर की छाल और थाल की छाल समभाग 
लेकर ववाथ बनाले । शुद्ध गूगल वीर त्रिफला का चूर्ण 
मिलाकर सेवन करने से सव उपदर्श धाराम होते हैं । 
पुनानी योग-- 

4०--आक (मदार) की लकडी को जलाकर कोयया 
बनादें । पुन उसे पीसकर दवा के बरावर शवकर मिलादें 
और दो तोले दवा को गोघृत में मिलाकर प्रात काल 
सात दिन तक सेवन करें और प्रतिदिन मास खायें । 
ऐसा करने से उपदश आराम होता है । 

११- कावुली हरड का छिलका, काली हरड, काली 
म्रिचं, प्रत्येक नो-नी मासे, पारा ढाईं तोले, शक्कर छह 
तोले और शहद तीन वोले इन सबको कूट छानकर ९७ 
पुडिया वनाले। प्रात साय इसके सेवन करने से सर्व प्रकार 
के उपदश् नष्ट होते हैं । 

१२--तुलसी की हरी पत्तिया चौदह मासे, नीला 
थोथा साढे तीन माश्षे पीसकर बेर के समान गोलिया 
बनाकर प्रतिदिन उष्ण जल के साथ प्रात काल एक योली 
सेवन करने से सर्वे उपद्श नाश होते हैं। इसके सेवन 
काल में बिना धृत की खिचडी खाना पशथ्य है । 

१३--मदार फी जड एक तोला, और कालीमिदे 
भाघा तोला को वस्त्रपूत चूर्ण करके गुड में मिलाकर 
ज्वार के समान गोलिया बनालें। और प्रात साथ एक 


एक वटी सेवन करें । खटाई, चादी तथा नमकीन चोीर्जों 
का भक्षण छोड दें । उपदश में फायदा द्ोता है । 


१४--शुद्ध पारद, अकरकरा, अजवायन प्रत्येक छह 
माशे, शुद्ध भिलावे ७ नग, तिल भिलाबे के बराबर और 
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गुड सबके बराबर लें । इन्हे कूट छानकर चोदह गोलियां 
बनालें और प्रात साथं एक एक गोली दही के साथ खाया 
करें। इससे उपदक्ध जाता रहेगा। 
१५--शुद्ध पारद, खुरासाती, बगजवायन, शुद्ध 
भिलावा, » जमोद, अश्वगन्धा प्रत्येक ३-३ भाशे, गुड रे 
तोले' ७ माशे-कूट छात्कर जगली बेर के समान गोलिया 
बनाकर १-१ गोली प्रात-साय गले में घरकर जल के 
साथ निगल जायें, दातों मे नहीं लगने पावे । इस पर 
भात, दाल, खिचड़ी, गेहूं की रोटी पथ्य है। खटाई भोर 
वादी की चीजो को त्याग दें ठो पाच दिन भे रोग दुर हो 
जाता है। गगर मु ह श्राजाये तो कचनार की छाल भोदा- 
कर कुलला करें । यह दवा उपदश और घोडो की पीड़ा 
जो उपदश के कारण हुईं हो निहायत फायदा करद्वी है । 
इस दवा का प्रयोग विरेखन के बाद करायें। 
१६--पपरिया कत्था चोदह माशे, पारा ७ माशे, रे 
साल का पुराना गुड साढ़े तीन तोले सबको पीस सात 
गोलिया बना, सेवन करने से उपदश जाता रहता है । 
उपदश पर अनुभुत मरहम 
१७--रसकपुर, सफेदा कासगिरी मत्येक सात माशे, 
छोटी इलायची के बीज साढ़े तीन माशे घृत मे मिलाकर 
मरहम बनालें | और इसे उपदश के ब्रंणों मे लगाबें 
१८--कत्था २ माशे, सेलखरी ९ माशे, नीलाथोथा 
| अते के बराबर थोडी शी पीली कौडी की भस्म, 
शतघोत घृत मिलाकर मरहम बनाले । पुन. उपदध के 
ब्रण पर लगाोे | ह 
१४--मदार के २१ पत्तो को आधा पाव सरसों के 
तेल' मे ७-७ परो ३ बार जलाकर राख करले । पुन मोम 
मिलाकर मरहम ते यार करें और तब इसे त्रण बर लगाये | 
उपरंश पर अनुसूत प्रलेष 
२०--प्रथम बोह की कढ़ाई में जिफला को भूनलें । 
पश्चात शहद में पीसकर उपदश के ब्रणों पर धलेप करचे 
से ब्रण-षाव भर जाते हैं । 
,. २१--हरड के वर्ण को शहद के साथ मिलाकर 
ब्रगों पर अलेप करवे से लिंग की पीडा दूर होती है एव 


उषबदश के ब्रधों में फायदा होता है।. - 

२२- भारगी की जडे, चिरचिंटे की जड भौर चंदन 
इनको समभाग लेकर पीसलें । इसके लेप करने से अथवा 
सैंनसिल को शहद से पीसकर लेप करते से उपदंश रोग 
बहुत ही जल्द नष्ट होता है । 

२३--कनेर की जड़ को जल में पीसकर प्रलेप करचे 
से असाध्य उपदश रोग भोर उसकी घोर पीडा तत्काल 
शमन हो जातीं है । 

२४--बोध, रसोत, तगर, कचनार और नागकेशर 
इनको जल में पीसकर लेप करते से उपदश रोग नष्ट 
होता है । 

२५--फिटक री, सोना गेरू, नीलाथोथा, हीरा 
कसीस, सेंघा नमक, लोध, रसौत, हरताल और मेनशिल 
इनको पीसकर शहद या धृत में मिलाकर प्रलेप करने से 
उपदश नष्ठ होता है । 

२६--नील कमल (अभ्वाव में नोलोफर), छुपुद, 
रक्तकमल ओर एवेत कस्तल इन सबको पीसकर गाढ़ा 
प्रलेप करने से उपदंश रोग नष्ट होता है। 

उपदश भनाशरु घृत 

२७--चिराबता, नीम, जिफला, पटोल पत्र, करण, 
माबले, खरसार ओर विजयसार इनके कल्क ओर ववाथ 
से घृत को पकावें। यह घृत सब प्रकार के उपदश को 
शीघ्र नष्ट करता है । 

२८--करज, नौम, विजयसार, शाल, जासमुत ओर 
न्यग्रोघादि गण की समस्त थौषधियों कै क्वाथ और कल्क 
के द्वारा घुत को सिद्ध करें। यह घृत तत्काल सर्व 
प्रकार के उपदर्शों को नष्ठ करता है तथा दाह; पाक 


,जौर स्राव को हुर करता है । 


उपदंश नाशक तेल 
२४--घर का घु जा १ पल, हल्दी २ पल मोर बोम 
२ पल इन सब्च चीजो को १ प्रस्थ तिल के तेल में विधि- 
पूर्वक पकावें । यह तल द्ाज, घुजन को दूर करता है एव 
उपदश के ब्रणो की राद (सबाद) आदि निकाल उसको 
शुष्क कर त्वचा को स्वरछ वर्ण बनाता है । | 


[ ३४७ ] 


शरं+ कामोपचार में गलत मान्यताए 


वंच भशोक भाई तलाविया भारद्वाज आयुर्वेदाचार्य, भारद्वाज मोपघालय, 


स्वामीनारायण मन्दिर, सावर-कुष्डला (भावनगर) गुजरात 


+- है ब्दूष औ--- 








काम अर्थात्‌ सेक्स सम्बन्धित रोगो का उपचार 
करना उसे कामोपचार कहा जाता है। कामोपचार में 
अनेक रोग भा जाते हैं। कामोपचार हेतु आायुर्वेदीय 
ग्रन्थों में बाजीकरण अध्याय भी है। एवं नपु सक श्ादि 
अलग अध्याय भी हैं। मंथुत सम्बन्धी अनेक उपचार दिए 
गये हैं। आचार्यों ने जो भी वर्णत किया है; वह सभी 
विचारपूर्बंक एवं हेतुप्‌वंक किया है। कही भी मति- 
शयोक्ति नही है । घास्व्राघार सिवा कोई भी चिकित्सक 
घिकित्सा नही कर सकते । जो व्यक्ति शास्प्रानुसार 
चिकित्सा करने का दावा करते हैं, शास्त्रश नही 
हैं, सिद्ध हस्त नहीं है, निदान-चिकित्सा एवं गौषधि 
निर्माण तथा गृण धर्म भादि से बनभिशज्न होते हैं, केवल 
घनोपाजंन हेतु अपनी प्रसशा खुद करके चिकित्सा का 
दावा करते हैं, उसको शास्त्र में 'छदमचर” कहा गया 
है । इन छदुमचरो द्वारा समाज में कुछ गलत सान्यवाएं 
दी गई हैं, उसमें भी फाम सम्बन्धी मचेक गलत 
मान्यताए प्रचलित की गई हैं जौर समाज उत्तको स्वी- 
कार करते देखा जाता है । 


कुछ गलत मान्यताए निम्नोक्त हैं-यथा 
स्वष्नदोप रोग है । 
लिज्डू को लम्बाई बढ़ाई ना सकती है । 
मुन्नमार्ग से धातुस्नाव होता है । 
हस्त थुत्॒ रोग है | इत्यादि 

पुरुष रोग निकित्साडूु! में लिझ्ज की लम्बाई विपय 
पर प्रसिद्ध सेक्सोलोजिस्ट श्री चुभाप ठाकर का लेख 
तथा हस्तमेघुच फे बारे मे हमारा लेख अन्य दिया गया 
है, मत उन दो विपयों को छोठकर यहा मुत्रमाग से घातु 
खाव होता है कौर स्वप्वदोप्‌ पर ही विचार करेंगे । 


मूत्र सार्ग जत्य धातु खाब-- 

यह वाक्य चिकित्सक को चिकित्सा व्यवसाय में वार 
बार सुनव को मिलता है, व्यवहार में उपयुक्त भी किया 
जाता है । कोई दुबला पतला कृशकायी युवा जब चिकि- 
स्सक के पास भाता है, तव चिकित्सक कृशकायी बुचा 
लडके की ताड़ी पकडकर निदान करते है ओर कहत हैं 
कि भापको धातृस्नाव होता है । भर्थात्‌ मूत्र के साथ 
कोमती घातु (शुकू) का जल्ाव होता है। युवक मान 
जाता है । घवरा जाता है कोर बंद जी स कहता है क 
वया होगा ? घवर की चिन्ता मत क्रो, चिकित्सा द्वारा 
हमारा रोग मिटा दो । तव चिकित्सक थ्ानन्द मे श्ना 
जाता है और मनमानी ढुदड्भ स पंसा कमान लगता है । 
क्या यह फाथत घातुत्ताव कोई रोग है ? यह प्रश्न उठता 
है। यह समस्या ज्राजकल समाज मे प्रचलित है । इस पर 
विचार करना जरूरी है, परम कतंव्य भी है । तो माइए 
निन्‍नोक्त विचार घस्तुत् हैं । 

पास्त्रमत--स्वे प्रथम तो विचार करना होगा कि 
जायुववेद शास्त्र मे ऐसा कोई विचार (किया गया है या 
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नही ? आयुर्वेद के सभी शास्त्रों मे फोई भी अध्याय मे, 
कोई भी विपय मे मूत्रमां्ग द्वारा घातू (शुक्र) स्राव होता 
है-ऐसा नहीं बताया है । यदि ऐसा कोई रोग होता तो 
अहूर मार्मदर्शन दिया गया होता। क्योकि शास्त्रों मे 
अत्ेक प्रकार के बडे एवं छोटे रोगों का बर्णन प्राप्त है 
क्षुद्र रोगधिकार में असंझ्य छोट॑-छोटे रोगों का वर्णन 
है । वाजीकरण अध्याय जो काम सम्बन्धी अध्याय है, 
उसमे भी घाठतुत्नाब का उल्लेख नही है। नप्रु सक अध्याय 
में भी नही है। मतलब यही हीता है कि बाचार्यो ने ऐसा 
कोई रोग माना नहीं है। जो हम शास्त्र को स्वीकरते 
हैं तो यह शास्त्र मत मानना ही होगा । धातुल्लाव नामक 
गेई रोग नही है । 
दूसरी जरूरी स्पष्टता निम्तोक्त है-- 
मुत्र और शूक्र शिश्व द्वारा बाहर निकलता है। 
बाहर निकलते फा मार्ग एक है। ए्‌क्र का उत्पत्ति स्थान 
क्षण है, वहां से दोनो धृपरणों में दायी और वायी भोर 
से एक शुक्र नलिका निकलती है। यह नलिका मुत्ता- 
शय की दोनो ओर मूत्र द्वार की वाजू में ओर इन्द्रिय 
(शिश्न) के मूलद्वार के ऊपर-जहा शुक्राशय नामक वीयें 
को थैली रहती है, वहां तक नलिका आती है ॥ शुक्राशय 
कै वाजू में ही पोरुष ग्रन्थि विद्यमान रहती है । जब श के 
का वेग आाता है, तब वृषण में से शक्र नलिका हारा 
वीयें श काथय मे आता है औभौर शक्राशय मे से शू क्र 
शिर्त द्वारा बाहर निकलता है। जब मृत्र की उत्पत्ति 
व मूत्र प्रणाली बथबा सूनवह स्रोत दोनो वृक्‍को से होतो 
है । बृवक कटि प्रदेश मे वाम एब दक्षिण भाग में उप- 
, स्थित हैं। वृक्‍क्र मे से मूत्र गवीनी द्वारा मूत्राशय में 
भ्ाता है, जोर सुत्राशय से मृत्र निकलता है। मृत्र एव 
शक का भागे अलग है ।, भवयब भी अलग बलग हैं । 
५ बृक्‍क ऊपर हैं, वृषण नीचे रहते हैं। दोनों की नथिया 
भी मलग बलग हैं। सिर्फ बाहर निकलते का मार्ग एक 
है। तो क्या शूक्र एवं मुत्र एक साथ शिश्न द्वारा बाहर 
निकल सकता है ? नहीं कदापि नही । क्योकि प्रकृति ने 
, रचना की हे.कि जब मूत्राशय का द्वार खुल। होता है 





तब उसमे से मृत्र शिश्त द्वारा बाहर निकलता है। जब 
शुक्राशय का द्वार जो शिश्नेन्द्रिय में खुलता हैं, वह बन्द 
हो घाता है और जब संथुन या हस्तमोेथुन्त एवं स्वप्नदोष 
फी अवस्था मे शक्र शिश्वैन्द्रिय द्वारा बाहर मिकलता 
है, तब मुधाशय का हार जो शिश्तेन्द्रिय में खुला है 
वह बन्द हो जाता है। यही कुदरत की रचना है। कभी 
भी दोनों के द्वार एक साथ नही खुलते हैँ । यदि कोई 
दावा करता है कि घातु स्राव मृध॒ मार्ग हारा मुन्र के 
साथ होता है। यदि माव लिया जाय कि मुत्र के साथ 
शातु का स्राव होता है । क्योकि उसके मतानुसार ऐसी 
होना भावश्यक है क्रि--जब सुत्र प्रशुत्ति होती ६ ठव 
मूत्र द्वार खुलता है भोर साथ में घातु का चाय होदा 
है तो श्‌ूक्राशय का द्वार भो खुला रहता है तो घब <ार्य 
पा होता है--यथा मेष न तथा स्वप्न दोए डाए फीये 
पाच होता है, तो इच वीयंपातो के साथ मुद्रा सख्ताव भी 
होना चाहिए । क्‍या ऐसा होता है ? जअद्ठी,हीछी॥ पथ 
के समय वीयंपात के साथ कभी भी मुझे यृद्ि सह 

होती । भर्थात्‌ उस समय सिर्फ श्‌क्राशय क्र झ ला 

रहवा है । मृत्र द्वार बन्द रहता है। इफे रह भुभत 

प्रवृत्ति के समय सिर्फ मुत्र द्वार खुला रहता है शक - हैंड 

शय का द्वार बन्द रहता है । अत दोनो प्रवृष्ि कक साथ 

नहीं होती । ओर भी देखो--- ॥ 


चोराहों (चार रास्ता) पर ,द्ल्‍कीक्ेंक पुलिस मोर 
सिग्नल क्यू “होता है ? चारों कोर से आपस में वाहन 
या लोग टकरा वे जायें--हुघंठना ने हो । इसी वजह से 
सिग्नल दिया जाता है। जब एक साईड खली होती 
है तो सामने की या बाजु की साइड बन्द करादी जाती 
है मौर बाहन चला जाता है । उसी तरह यहा भी ऐसा 
होता है । सिख्तल था ट्राफिक पुलिस की व्यवस्था न हो 
ठो वाहन बरापस में टकराता है, दुर्घटना होती है-- 
मृत्यु भी होती है। यह मातलो कि श्‌क्र एवं मृत्र का 
स्राव एक साथ, होता है तो शूक्राणु कभी भी जीवित 
नही रह सकते । क्योकि बाहर मिकलने का मार्ग एक है 
भौर शक्र मे श्‌क्राणू जीवितावस्था मे विद्यमान होते हैं- 





पं रेड ॥ 
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और मूत्र में अम्लता अधिक होती है। छुक्राणु अम्ल्ता 
मे जीवित नहीं रह सकता । अत दोनो क्रिया एक साथ 
होती तो मूत्रमार्ग में मुषजन्य अम्लत्व के कारण शुक्रकोट 
मर जायेंगे शुक्रकीट को जीवित रहने के लिए ही मूत्र 
प्रवृत्ति के साथ शुक्र खाव नही होता । यद्यपि कोई कहेगा 
कि म॒त्र परीक्षा द्वारा या व्यक्ति अपनी मूत्र प्रवृत्ति के 
समय प्रत्यक्ष देखता है कि मृत्र प्रवत्ति के अन्त में या 
आदि समय में जचिकना स्राव होता है। चिकना 
तन्तु समान कुछ लम्बाई वाले घागे की तरह शिश्न में से 
बाहर निकलता या टपकता देखा जाता है-यह मुन्त्नाव 
द्वारा ही होता है । प्रश्न उठता है यह चिकनाहट-घातु 
नही है तो क्या है ” समाधानपृर्बवक उत्तर इस प्रकार 
है--कभी -२ सुश्रक्ाव के साथ चिकनाहट देखी जा सकती 
है | वास्तव मे यह चिकना पदार्थ या स्राव धातु (शुक्र) 
फा नही है । मुृश्नाशय के द्वार के पास पोरुष ग्रन्यि होती 
है । उसका मुख्य कार्य यह होता है कि--निरन्तर गति 
अल्प मात्रा में इस ग्रन्थि भे से स्नाव बहता रहता है-भीर 
शिश्नेन्द्रिय द्वारा बाहर निकलता रहता है। फारण यह है 
कि मृत्रस्नाव द्वारा शिश्व चलिका मे अम्बता एवं क्षार 
चिपक जाता है । यदि यह विकृृति निरन्तर बनी रहती 


तो मूत्र चनलिका में दाह सुजन इत्यादि हो जाये। यह 


विकृति न हो इस हेतु पौरुष ग्रन्थि मे से स्राव बहता है 
और शिश्न नलिका के क्षार एवं झम्लता को नष्ट करता 
है। दुसरा महत्व का काये यह है कि यदि मूत्रजन्य 
कम्लता झादि नलिका में विद्यमान होगे तो-जब शुक्रपात 
होगा तब शिश्त नलिका में विद्यमान अम्लता आदि से 
शुक्र कीट फिर मर जायेंगे । भव शुक्रकीट को जीवित 
रखने के लिए भी यह चिकना ज्ाव जरूरी है। यदि 
फोई सवाल करेगा कि यह स्लाव चिकनाहुट के स्वरूप से 
स्वस्थावस्था में दिखाई नही देता-हर समय भी हृष्टव्य 
नही होता ओर कुछ समय मे ही क्यों दिखाई देता है ? 
स्वस्थावस्था में प्राकृतावस्था होती है गत दिखाई नहीं 
देगा । मगर जब तीज विबन्ध, जीणणं प्रवाहिका में बल- 
पूर्वक मल भ्रवृत्ति होती है तब पोरुष ग्रन्ि में क्षोभ् पैदा 
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होता है । तब नति प्रवाहण से स्राव अत्यधिक मात्रा में 
बाहुर निकलता है । गौर अम्लपित्त, पोझुष प्रन्यि शोय, 
णुप्क कास (वातन), मू्रऊच्छ, विपमज्यर, सन्तिपातिक 
ज्वर, कामेच्छा, हस्वम्युन, अप्टविध भेयुन आदि विक्वटि 
होती हैं तव उनका प्रभाव पौयप ग्रन्यि पर होता हे कौर 
परिणामत' स्राव में बघिवाता था जाती है। अत यह 
चिकनाहट जंसा ज्ञाव शुक्ल का नही है । और भी देखो-- 

शुक्र साव कब होता है ? तीन समय निश्चित होता 
है | १-मेथू न समय, २-हस्तमंथ्‌न समय, भोर ३-स्वप्न- 
दोप समय । इस ई समयावस्या में ही शुक्म त्ञाव था वीय॑- 
पात होता है । बन्यथा नहीं हो सकता । यदि मान लिया 
जाय #ि मूत्रस्राव में जुक्रल्ाव होता है तो दिन रात में 
कई वार मूृत्र प्रवृत्ति होपी है, गौर उप समय हर मूत्र 
प्रवृत्ति के साथ यदि जो शुक्रत्नाव होता रहेगा तो नताजा 
क्या होगा ? शुक्राशय में १० से २० ग्राम तक ही शुक्र 
रह सकता है। बार वार शुक्राशय में श्‌ूक्र नही भाता । 
कामेच्छा का वेग प्रवल होता है--तव ही वृबण मे से 
शुक्र शक्राशय में बात्रा है । मूश्रप्रवृत्ति समय में क्रामेच्छा 
तो उत्पन्त नही होती । अत श॒क्राशय में से कभी भी हे 
स्राव मृश्न के, साथ नही होता । 

मंथुनेच्छा प्रवल होती है ओोर लिझ्ञोत्यान होता है 
तब बिना मेयुन भी शिए्त से चिकना ज्राव देखा जाता 
है। वास्तव में यह स्राव शुक्र का नही सिर्फ पौरुष बन्यि 
का ही स्राव है । वीये में जो पतलापन देखा जाता है, 
खास प्रकार की गन्ध होतो है वह पौरुष ग्रन्यि जन्प 
स्नाव की होती है । 

छद्मचर या घूर्ते लोग कहते फिरते हैं कि मृत्र के साथ 
घातुस्ताव होता है । कीमती धातु चली जाती है । तुम मर 
जाबोगे । बरे | भाई देखो तो सही ! घातु एक नही है 
सिफफ शुक्र घातु नही है,शरीर में सात घातु विद्यमान होती 
हैं। यथा-रख, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा और सातवी 
शूक्र। शुक्र तो अतिम धातु है। यदि घातु स्ाव का 
मतलब होगा तो रस रक्तादि घातुओं का स्राव क्‍यों नही 
होता ? सिर्फ शुक्र घातू का स्नाव मानना कितना ठोक है। 
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कनाडा 


सा रोश--- 


(१) शास्त्र मे उल्लेख नहीं हैं । यदि ऐसा होता तो 
अवश्यमेव शास्त्र में उल्लेख होता ! 

(२) मूत्र प्रवृत्ति के साथ कभी-कभी चिकता स्राव 
दिलद्याई देता है--वह सिर्फ पौरुष प्रन्थि का ख़ाव है 
शक़ का नहीं । 

(३) मूत्र एव शक्र का उत्पादन केन्द्र अलग-ललग 
एवं दूर हैं । बहन मार्ग भी जलग-अलग हैं। सिर्फ बाहर 
निकलने का मार्ग एक है । 

(9) घातु शब्द से केवल श्‌ क्र को नही समझें वल्कि 
रसरक्तादि सार्तो धातु अभिन्रत हैं । 

(५) घातुस्राव से दुर्बलता था जाती है । शिर शूल 

होता है, घ्रम, तिमिर दर्शन होता है, भंगमद्द होता है, 
भूल नही लगती, लिज़ोत्थान नहीं होता, शौच्रपतन, 
घ्वजभज़ु इत्यादि होता है--यह सव गलत है । मूत्रस्नाव 
के साथ श्‌क्र का स्राव होता ही नही तो उपरोक्त रोग 
कफौसे हो सकता है ? सोचिएगा । 
(६) यदि कोई कहे कि औपधोपचार से धातु 
(ण क्री) स्राव बन्द हो जाता है तो वह भी गलत है । स्राव 
शक्रका नही है और शबह्रावर्धक एवं शूक्र स्तम्भक 
ओऔषधियाोँ से कोई परिणाम भी नहीं मिलेगा । 


(७) नाड़ी परीक्षा से शक्रस्र'व (धातुख्राव) का 


ज्ञान सम्भव नही है । 
अत मूत्र प्रवृत्ति के साथ धातु स्नाव होता है--यह 
मान्यता गलत सिद्ध होती है । 
: स्वप्नदोष -- 

' जिस तरह हस्तमोथुन, मुत्र के साथ शक का स्राव 
होना इसका कोई उल्लेख शास्त्र मे नहीं है, उसी तरह 
स्वप्नदोष का कही भी किसी आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन 

.. नहीं मिलता । थदि स्वप्नदोष को रोग माना गया होता 
तो आचार्यों ने उल्लेख किया होता। क्रत आचार्यों/ने 
स्वप्नदोष को रोग नहीं माना है। स्वप्नदोप शब्द का 

उल्लेख भी नहीं किया है। स्वप्तदोष शब्द या कथित 
रोग आज की देन है तो भी उसको रोग नही कह सकते। 


डी 
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स्वप्नजन्य मैथुन या वीयेस्र'व को केवल मानसिक 
हृष्टि से विचार करता जरूरी होगा। यदि मानसिक 
रोग ही माना जाय तो भी अन्य लक्षण स्पष्टता से दृष्टि- 
गोचर नहीं होंगे । अन्य मानसिक रोग होते हैं--उसमे 
कुछ मन सम्बन्धी तो कुछ शारीरिक सम्बन्धी बक्षण 
लम्बे समय तक मिल सकते हैं । स्वष्नजन्य वीयेस्राव 
में ऐसा नहीं होगा। यदि व्यक्ति फो स्वप्त मे वीय स्राव 
हो गया, वह जागृतावस्था में आ गया और कुछ समय 
तक चिन्ता करेगा, मन क्षुब्ध हो जायेगा। सुउ्ह होगा 
तो वह अपनी क्रिया करने लगेगा । सासारिक, व्यवहा- 
रिक आदि सभी कर्म करने लगता है । क्यो कि स्वप्नस्राव 
से थकान तो लगती नहीं। कोई कहेगा कि स्वप्नदोष से 
थकान लगती है, शीघ्रपतन, घ्वजभद्भ, #ज्जुमर्द, चिन्ता, 
शिर शूल भादि हो जाता है। यह सभी गलत हैं। यदि 
मंथुन से ऐसा होता तो स्वप्नस्नाव से भी होता । व्यक्ति 
जीवन में कितनी वार मैथुन करता है उसको कुछ भी 
विकृ्ृति नहीं आती तो स्वप्नदोप से ऐसी विक्ृति क्‍यों ? 

चिकित्सा व्यवसाय में ऐसा भी देखा गया है कि 
जिनको विवन्ध होता है--उन्तको स्वप्नदोष होता है । 
विबध से आन्‍्न हृढ एवं वजन युक्त हो जाते हैं। उसका 
वजन पौरुष ग्रन्यथि पर आ जाता है या आन्च का दबाव 
शुक्राशय या पौरुष ग्रन्धि पर आ जाता है तब स्वप्न मे 


वीय स्राव हो जाता है । यहा इस अवस्था मे मन उत्त र- 
दायी होता है।. 


' जिस व्यक्ति को महिने मे अत्यधिक राषच्रि में यथा 
पाच-सात-दस-पएन्‍्द्रह बार स्वप्नस्राव होगा तो उनको 
शारीरिक विक्ृति नही मगर क्रेवल मानसिक वचिक्ृति 
जाननी चाहिए। क्योकि व्यक्ति का काम सम्बन्धी मनोवल 
हृढ नही है जोर वारवार वह संक्‍्स सम्बन्धी विचाराधीन 
होता जाता है--सोते समय ' सुन्दर स्त्री का विचार 
करना है या तो सेक्स सम्बन्धी कहानिया पढेया या नस्त 
चित्रो को देखेगा ओर उसकी काम-वासना भडक उठती 
है-उद्ची अवस्था मे वह निद्राधीन हो जाता है। मन तो 
अशान्त ही है-उसी अवस्था में उसको पढी देखी-बातो का 
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स्वप्म भाता है घोर मनमानी सुन्दर स्त्री से स्वप्न में 
ही वम्भोग करके अपनी णधूरी इच्छा पूरी करेगा। 
यह छिया वार“बार होती हैं; वार-बार स्वप्त गाता है 
और वार बार स्वप्न में वीर्यस्राव हो जाता है| गह 
कौई रोग नही है। यदि रोग मात लिया जाय तो उसमे 
दोपादि भेद तो होना चाहिए । वातादि दोष फी चिक्ृत्ति- 
जन्य लक्षण दृष्टियोचर नहीं होते हैं ॥ तो वातादि दोप 
बिना उसको कैसे रोग मान सकोगे । केवल यह कर्म 
मन द्वारा हुआ अक्दरती कर्म कह सकोगे । एक-दो चार 
हुआ स्वप्नदोष तो कुदरती जोर भावश्यक कर्म है और 
अधिक सख्या में मक्दरती फर्म कहना जरूरी है । 
ऐसा भी ज्ञातव्य होता है कि व्यक्ति का जब विवाह 





अल 





अशीनीनीन-+कमनता। 


यदि स्वप्तदोप रोग हे तो विवाहित जीवन में भी रगा 
कैसे मिटेगा | विवाह कोर्ट दवा ठो है नहीं | यदि मा" 
लिया जाय कि विवाह होने पद काम सम्बन्धी अनृस्त 
इच्छा परिपूर्ण होती है गौर मन शास्त्र हो जाता हे भर 
स्वप्त दोप नही होता तो यहा भी मन को साध्यम 
मिला है । मन को थर उपाय से भी शात् किया जानता 
है यथा योग-साधना-जप कांद्रि। तो उससे मन पत्रियता 
फी और चला आयेगा और काम सम्बन्धी विचार भी 
नही भायेगा और स्वप्नजन्य वीर्य स्लाव नहीं होगा । 

अत स्वप्नदोष को रोग मानना जझदी नहींएँ। 
उसको केवल मन द्वारा काम सम्बन्धी अतृप्त हच्छा 
जन्य स्वप्न में होती परिपुर्णवा स्वरूप विकृति माननी 


हो घाता है-तो उसके वाद स्वप्नदोप शायद नही होगा। जरूरी होगी । 3 
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पु दर 
को री पिर्षाध बोर ? 
8 आह आछ बाजाकरण आधाद्य थ रखा हँ 
न्र्ू 
अ 85 सपा रे 
अ ._.. _ +% विदारीकन्द के चूर्ण में विदारीकन्द के स्वरस की भावना देकर इस ६ 
कं कक है क्‍ चूर्ण में असमान मात्रा मे घी तथा शहद मिलाकर रात्रि को दें तथा हर 
य (रे यथेष्ठ नं 
न 67 जा 5, ऊपर से यथेष्ठ दुघ पिलायें । भर 
श ् ह ही कौच वीज का छिलका उतार कर कपडछन चुर्ण ५ ग्राम सुबह शाम ४४ 
॥ दुघ के साथ लें ञ् 
दे पे । भुः उठिद्धन को द््ध में पका उसका छिलका निकाल दें तथा सुश्लाकर चूर्ण टा 
५! हि | हू 9 2 करलें । यह चूर्ण सुबह शाम मिश्री के साथ फाककर ऊपर से दूध पी्वे । » 
सर ५ कर की |! #ु कोच बीज, काकडा सिंगी, मुलेठी समान भाग का चूर्ण ३-३ मासे सुवह ््ि 
न्‍ । हर |] ; पड शाम घारोष्ण दूध के साथ पीवें । 
| 2 ओ" धची, कौंच बीज तथा गोखरू के धूर्ण मे मिश्री मिला दुघ 2 
डालकर पाक कर अवलेह जैसा वनालें । इसको नियमित सेवन करें । ट- 
०-५ “वैध श्री धीरेन्द्र वी० त्रिवेदी आयुर्वेदाचा्य 
क्र ५३-शिवशक्ति सोसाइटी, नेत्र अस्पताल के सामने “हे 
के हाथ सण्डी रोड, सावर-कुण्डला (भावनगर) गुजरात 
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मीरा भिंटिय प्रेस, अलीगढ के आदेश से प्रतिभा प्रिन्टसं, झलीगढ़ में मुद्रित 


